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भारतीय संस्कृति 
इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने भारत की 
प्राचीन संस्कृति के प्रत्येक पहलू पर पर्याप्त 
प्रकाश डालकर उसके आधारभूत सिद्धान्तों 
का गम्भीर विवेचन किया है । भारतीय 
संस्कृति के किसी भी विद्यार्थी के लिए पुस्तक 
उपादेय सिद्ध होगी । 
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प्राक्कथन 
ज्ञानीजी की यह पुस्तक मेरी सूचना से लिली गई है । व्रा संस्कृति का 
समग्र दिग्दर्शन एक ही पुस्तक में हो जाय, इस उद्देश्य को लेकर लेखक 
ने यह पुस्तक लिखी है । ज्ञानीजी ने इस पुस्तक के लिए बहुत मेहनत 
उठाई है । 
“भारतीय विद्याभवन? का परम लक्ष्य है कि आर्य संस्कृति को जाणत 


करे तथा उसे दृढ़ बनाए । इस कार्य में यह पुस्तक मदद करेगी, ऐसी मेरी | 


हार्दिक इच्छा है । संस्क्रति-सम्बन्धी परीक्षाओं के लिए भी इसका पूरा उपयोग 
हो सकेगा । 


बम्बई 


--+क० मा० सुन्शी 
१, सितम्बर, १६४४ 


\ 
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बे 


दो शब्द 

प्रस्तुत पुस्तक पू० मुन्शीजी की प्रेरणा का फल है । लेखक ने 
इस पुस्तक द्वारा ,जनसाधारण के सम्मुख भारत को प्राचीन संस्कृति के 
विभिन्न पहलुओं को उपस्थित करने का प्रयत्न किया है । उक्त संस्कृति 
के आधारभूत सिद्धान्तो का विवेचन करके उसने यह समझाने का 
प्रयत्न किया है कि प्राचीनकालीन अन्य संस्कृतियों की अपेक्षा भारतीय 
संस्कृति अधिऋ सर्वतोमुखी, लोक-कल्याणकारी तथा उपादेय है; क्योंकि 
वह सत्य सनातन सिद्धान्तों पर स्थित है। 

भारतीय संस्कृति के सर्वाङ्गीण विकास का विवेचन करते हुए 
लेखक को (कितने ही विवादास्पद विषयों का विवेचन करना पढ़ा है; 
थथा आयौं का आदिम निवास-स्थान, वेदकाल-निर्णय, भारतीय 
संस्कृति का विश्वब्यापी प्रभाव आदि । ऐसे अवसर पर विभिन्न मतों 
को समाते हुए लेखक ने अपना भी मत दिया है, किन्तु उसका यह 
आग्रह कदापि नहीं रहा है कि उसका मत ही ग्राह्य माना जाय । सुज्ञ 
पाठकों को स्वयं निर्णय का पूर्णं अधिकार तथा स्वातन्त्र्य है । लेखक की 
तो यही इच्छा रही है कि गुरुजनों की कृपा से जिस प्रकार उसने भारत 
माँ के प्राचीन गौरव के दशन किये हैं, उसी प्रकार जनसाधारण भी 
दर्शन करे । 

पू० सुन्शीजी के अतिरिक्त गुरुवर्यं डॉ० अ० स० अलतेकर (काशी 
विश्वविद्यालय ) भी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं । अनेकों आवश्यकीय 
कायं रहते हुए भी पने अपने शिष्य की प्रार्थना मानकर प्रस्तुत पुस्तक 
की हस्तलिखित प्रति आदि से अन्त तक पढ़कर कितनी ही बहुमूल्य 
बातें सुराई थीं, जिनका लेखक ने पूरा-पूरा लाभ उठाया, यद्यपि कहीं- 


रुभिन्‌ भी स्थान था । गुरुवर्य डॉ० अलतेकर, 
॥ | (०-०. Prof. बह ,विव्वाउमिल्नता हि, लिए भी, स्थ By Siddhanta eGangotri Gyaan a खु 
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इस कृपा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए लेखक के पास शब्द 
हीं हैं । 

निर्णयसागर मुद्रणालय के प्रति भी लेखक अपनी कृतज्ञता प्रकट 
किये बिना रह नहीं सकता, जिसने इतनी योग्यता के साथ पुस्तक-मुद्रण 
का कार्य सम्पादित किया । साथ ही, वहाँ के पंडित भी धन्यवाद के 
पात्र हैं, जिन्होंने समय-समय पर कुछ बातें सुकाई जिनसे लेखक को 
बहुत लाभ हुआ । 

सुज्ञ पाठकों के कर-कमलों में प्रस्तुत पुस्तक को रखते हुए लेखक को 
आनन्द होता है । यदि यह पुस्तक पाठकों के मन में भारतीय संस्कृति 
के प्रति सच्चा प्रेम व सच्ची लगन उत्पन्न करने में सफल हो सके तो 
लेखक अपने प्रयर्नों को कृतकृत्य समफझेगा । 


ay 


नहीं 


बम्बई दिनी 
भाद्रपद शुझ्ला, १, ह 5 
बि० सं० २००० शिवद्त्त ज्ञानी 
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पुनश्च” 

परिवर्तित व संशोधित रूप में “भारतीय संस्कृति! का द्वितीय 
संस्करण पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए लेखक को श्रानन्द होता 
है। इस संस्करण में पुस्तक का कलेवर कुछ कम कर दिया गया है, साथ 
ही कुछ नई बातें भी जोड़ दी गई हें, तथा विषय का प्रतिपादन इस 
तरह किया गया है, जिससे विद्यार्थी और साधारण पाठक दोनों की 
समझ सें सरलता से आ सके । थ्रतएुव इतिहास के क्षेत्र में विवादास्पद 
च कम महत्त्वपूर्ण बातों तथा टिप्पणियों को आवश्यकता से अधिक 
स्थान नहीं दिया गया है । 

लेखक “भारतीय विद्या भवन! बम्बई का कृतज्ञ हे, जिसने उसे इस 
पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठकों को भेंट करने का अवसर प्रदान 
किया है । 

आशा है, सुज्ञ पाठक इस संशोधित संस्करण का स्वागत कर तथा 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्त्वों को अपने जीवन में अनुवादित कर 
विश्व-शान्ति का मार्ग हू ढने में अग्रसर होंगे । इसी सें लेखक के प्रयास 
व प्रयतन की कृतकृत्यता है । 


बराणपुर विनीत, 
वि० सं० २००८ शिवदत्त ज्ञानी 
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विस्तार व सीमा--्यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से भारतवर्ष हिन्दु- 
स्तान व पाकिस्तान ऐसे दो विभागों में विभाजित किया गया हैं, 
तथापि भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से इस विभाजन का कोई विशेष 
महत्त्व नहीं है । अतएव भौगोलिक विवेचन में इस विभाजन का कोई 
स्थान नहीं है । 

भौगोलिक दृष्टि से भारतवर्ष एक छोटा महाद्वीप ही है। यूरोप में 
से यदि रूस निकाल लिया जाय तो क्षेत्रफल में यह यूरोप के बराबर |` 
हो जायगा । इसका क्षेत्रफल १,०००,००० वर्गमील है, उत्तर से दक्षिण 
तक इसकी लम्वाई लगभग २००० मील है व ब्रह्म देश को सम्मिलित 
करने पर पूर्वं से पश्चिम तक इसकी चौड़ाई २४०० मील है। . 

इसके उत्तर में पर्वतराज हिमालय है, जो हमेशा बर्फ से ढका 
रहता है । उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है। | 
आजकल की परिभाषा में ब्रह्मपुत्र और सिन्धु नदियों के दक्षिणी सोड़ों 
को उसकी पूर्वी व पश्चिमी सीमा माना जाता है। हिमालय शब्द 
सुख्यतः उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढकी उस परम्परा के लिए 
प्रयुक्त किया जाता है जिसमें नांगा, जुनकुन, बन्दरप छ, केदारनाथ, 
नन्दादेवो, धौलगिरि, गोसाईथान, गोरीशंकर, काञ्चनगंगा, चुसलारी | 

CC-0. Prog वषि पहाड पहैं।९ तर जेएसती पे दीम! का उसके चा के कहाडू०७08 जु 

पहाड़ियों को और दो श्यछुलाओं में बाँटा गया है जिन्हें क्रमशः भीतरी | 


कै 
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या छोटी हिमालय-श्रङ्ला ओर बाहरी या उपत्यक्रा-श्रङ्कला कहते हैं, 
ओर जिन्हें असलो हिमालय की निचली सीढ़ियाँ कहना चाहिए । भीतरी 
श्रृङ्खला का नमूना काश्मीर की - पीरपञ्चाल-शङ्कला, कांगड़ा-कुर्लू की 
धौलाधार आदि हें। उपत्यका-श्रङ्खला का अच्छा नमूना शिवालक 
पहाड़ियों हैं। यह हिमालय कम-से-कम १४०० मील लम्वाई में हे 
ओर लगभग १३००० फुट ऊँचाई में है । इसकी चोटियाँ २५००० से 
२३००० फुट ऊँची हें। इस पर्वतमाला में से कहीं-कहीं उत्तर की ओर 
जाने का मागे भी हे, जैसे गिलगिट से पामीर, लेह से तिब्बत आदि 
जाने का रास्ता । 

भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर में भी हिन्डुकुश, सुलेमान आदि पर्वत- 
श्रेणियाँ हैं । इन्हीं में खेबर, कुर॑म, बोलन आदि प्रसिद्ध घाटियाँ हैं, 
जिनके द्वारा कितने ही विदेशी व आक्रमणकारी भारत में आकर बसे 
थे ब उन्होंने यहाँ के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन में उथल-पुथल 
मचाई थी । कहा जाता है कि ये घाटियाँ पहले नदियाँ थीं । 

पूर्वं की ओर भी भारत घने जंगलों व नांगा, पतकुई, आराकान 
आदि पर्वेतो के कारण दुर्गम हे, अतएव सुरक्षित है। साधारण आवा- 
गमन हि लिए इनमें मारो अवश्य हँ, किन्तु इनसे बड़ी-बड़ी सेनाएँ नहीं 
आ सकती । यही कारण है कि इस दिशा से भारत पर कोई भी आक्र- 
मण नहीं हुआ । 

दक्षिण में पूर्व व पश्चिम की ओर झुकता हुआ समुद्र है। ठीक 
दक्षिण में हिन्द महासागर लहराता है, तथा पूर्व व पश्चिम में क्रमशः 
बंगाल की बी च र का समुद्र है। इस प्रकार दक्षिण भारत भौगो- 
लिक दृष्टि से प्रायःद्वीप कहा जा सकता है । यह भाग भी प्राचीन काल 
में विदेशियों के आक्रमणों से सुरक्षित ही था । किन्तु व्यापार आदि 

के लिए विदेशियों का नौका द्वारा आना-जाना प्राचीन काल से ही जारी 
था । समुद्र के किनारे रहने वाले भारतीय अत्यन्त ही प्राचीन र ; 
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जलवायु, पवत, नदी आदि--यहाँ का जलवायु उष्ण है, क्योंकि 
भूमध्यरखा इसके पास से ही जाती हैव उष्ण-कटिबन्ध इसके दो 
त्रिकोण बनाता हे। समुद्र-तटवर्ती प्रदेशों का जलवायु समशीतोष्ण व 
हिमालयनिकटतर्ती का अत्यन्त ही शीत है । इस प्रकार यहाँ हर प्रकार 
के जलवायु का अनुभव किया जा सकता हे। पर्वत व नदियों के कारण 
भी जलवायु पर प्रभाव पड़ता हे। पर्वत के निकटवर्ती प्रदेश साधारण- 
तया शीत-प्रधान रहते हैं । 

यहाँ कितने ही छोटे-बड़े पव॑त हें। सध्य में विन्ध्य है, जो भारत 
के दो भाग करता हे, यथा उत्तरभारत व दक्षिण भारत जोकि प्राचीन 
काल में क्रमशः उत्तरापथ व दक्षिणापथ कहलाते थे । इसके दक्षिण में 
-सतपुड़ा पर्वत है, जो दक्खन-उच्चसम भूमि पर फैला हुआ हे । पश्चिम 
में राजपूताने के मध्य में अरावली पवेत पश्चिमोत्तर व उत्तर-छूच 


“के पवता का उल्लेख तो पहले ही कर दिया गया हे। दक्षिण के दाना 


किनारों पर पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट ( सह्याद्रि) पचत स्थित हैं। 
मंसूर के दक्षिण में नीलगिरि पव॑त हे । 
इन पव॑तों से कितनी ही छोटी-बड़ी नदियाँ निकलकर भारत के 


विभिन्न भागों को सींचती हुईं समुद्र में जा मिलती हें । सिन्धु नदी 


“हिमालय में तिब्बतवर्ती केलाश-पवेतश्रेणी से निकलकर आधी दर तक 


उत्तर-पश्चिम को ओर बहती हैं, फिर हिमालय के छोर से घूसकर 
दक्षिण की ओर बहतो हुईं श्ररब समुद्र सें गिरती है । यह अपने उद्गम 
से सुख तक लगभग १४०० मील लम्बी हे। यह जिस भाग सें से 
बहती है उसको इससे जीवन मिलता है। प्राचीन काल में पंजाब व 


'सिन्ध अत्यन्त ही उपजाऊ प्रदेश थे । इसके किनारे कितने ही बड़े-बड़े 
“शहर थे । शक लोग तो इसी के किनारे आकर बस गए थे । यही कारण 


हैं कि इसका कछार “शाकद्वीप” नाम से जाना जाता था । पंजाब की 
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जाती हँ । इस प्रकार यहाँ नदियों का एक जाल-सा बिछ गया है । यहाँ 
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की भूमि अत्यन्त ही उपजाऊ है । यही कारण है कि वेदिक काल से 
ही यह भाग बहुत आवाद था। यही नदी-जाल ऋग्वेद सें “सप्त- 
सिन्धवः? नाम से उल्लिखित किया गया हे, जहाँ कि आर्य लोग बस 
गए थे। मोहञ्जोदडो के स्थान पर प्राचीन सुसंस्कृत नगर भो सिन्धु 
नदी के ही किनारे पर स्थित था । 
गंगा नदी हिमालय में गंगोत्री से निकलकर दक्तिण-पूर्व की ओर 
से उत्तरप्रदेश, बिहार च बंगाल में बहती हुईं बंगाल की खाड़ी सें 
गिरती है। यह गोआलंद के पास ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी धारा 
मेघना से मिल जाती है। इसकी लम्बाई लगभग १४४० मील हे। 
भारत के सांस्कृतिक इतिहास में यह नदी अत्यन्त हो महत्वपूर्ण हे । 
भारतीय संस्कृति का विकास ्रधिक्ांश इसी के किनारे हुः्रा है । गंगा, 
और इसकी सहायक नदी यमुना दोनों ही भारत के धार्मिक जीवन में. 
महत्त्व का स्थान रखती हें। राम और कृष्ण इन्हीं नदियों के किनारे 
खेले व कूदे हैं। अधिकतर तीर्थ-स्थान इन्हीं के किनारे हें। प्राचीन, 
कऋषि-सुनि भी अधिकांश इन्हीं के किनारे अपने-अपने आश्रमों को 
बसाते थे । कितने ही बड़े-बड़े साम्राज्य इन्हीं के किनारे बने व बिगड़े क 
इनके द्वारा कितना ही व्यापार किया गया । इस प्रकार भारतीय जीवन 
के हर एक पहलू में इन नदियों का महत्त्वपूर्ण स्थान हे । कर 
ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर के पूर्व से निकलकर तिब्बत में पूर्व की ओर 
बहती हुईं बंगाल की खाडी में गिरती है । यह लगभग १८०० मील. 
लम्बी है । नमंदा विन्ध्याचल में श्रमरकण्टक से निकलकर उत्तर दिशा. 
में जबलपुर की ओर बहती हुई पश्चिम में मुइती है और भडोंच के पास: 
खम्भात की खाड़ी में गिरती है | यादव, हैहय आदि के साम्राज्य इसी के. 
किनारे पुष्पित व पए्लवित हुए । सहस्राज्ञ'न कार्तवीर्य की प्रसिद्धः 
नगरी माहिष्मती भी इसी के किनारे थी । ताकी नदी मध्यप्रान्त केः 
प जिले में मुलताई के तालाब से निकलकर पै । 
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। कावेरी आदि दक्षिण की नदियाँ पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पूर्व 
का ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हें । 
प्राक्कोतक सम्पात्त--प्राकृतिक सम्पत्ति की दृष्टि से भारत को बरा- 
बरी और कोई देश नहीं कर सक्ता । भारत उष्ण-प्रधान देश होने 
च हिमालय के समान पवत के रहने से यहाँ मौसमी हवा का खूब दौर- 
दुरा रहता है, व वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती हे। इसीलिए यह 
2 कृप्रि-प्रधान देश हे । नाना प्रकार के अन्न, कपास आदि यहाँ बहुतायत 
से होते हं । पंजाब, उत्तरप्रदेश आदि गेहूँ के लिए; बंगाल, मद्रास आदि 
चावल के लिए व गुजरात, बराड आदि कपास के लिए प्रसिद्ध हैं। 
गोपालनादि द्वारा यहाँ घी-दूध भी बहुतायत से होता है। दक्षिण 
भारत में काली मिच, दालचीनी, लॉग आदि गरम मसाले की सामग्री 
खूब होती है, जिसके व्यापार के लिए यूरोप के लोग पहले-पहल यहाँ 
आये थे। समस्त भारत में नाना प्रकार के फल-फूल आदि भी बहुत 
होते हं । इसके अतिरिक्त लोहा, कोयला, सोना, मेंगेनीज आदि कितने 
ही खनिज पदाथ भी यहाँ होते हं। इस प्रकार भारत-भूमि हर तरह से 
| “रत्नगर्भा वसुन्धरा? प्रमाणित होती है । 
| प्राकृतिक विभाग- प्राक्कतिक दृष्टि से भारत के तीन विभाग किये 
जा सकते हैं, जैसे उत्तरीय मेदान, दक्षिण उच्च समभूमि व दक्षिण 
भारत । भारत के प्राघीन इतिहास को समझने के लिए इन विभागों 
को समझना आवश्यक है । उत्तरीय मैदान हिमालय व विन्ध्याचल 
के मध्य में स्थित है, व इसमें पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार व बंगाल 
का समावेश होता है । इस मैदान में पत्थर का नाम नहीं है व इसमें 
से बहुत-सी नदियाँ बहती हें। परिणामतः यह बहुत उपजाऊ है। 
इसीलिए यहाँ मनुष्यों की आबादी भी बहुत घनी है। प्राचीन काल 
| से ही यह भाग राजनीतिक परिवत॑नों का केन्द्र रहा है। आयो ने इसी 
#- । में अपनी संस्कृति को विकसित किया, बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित किये, 4 
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१ भारतीय संस्का 
वंशीय इच्चाकु व पुरूरवस्‌ के चंशजों ने अपने-अपने राज्य का विस्तार 
किया था । बाहँद्रथ, शेशुनाग, नन्द, मोर्य, गुप्त आदि साम्राज्य यहीं 
पर बने व बिगड़े । इस प्रकार भारत के राजनीतिक इतिहास सें उत्तः 
रीय मैदान बहुत महरवपूर्ण हे । 
~ ~ ~ CO ७ ७५ श्चि पि घा 
दक्षिण की उञ्चसमभूमि के दोनों सिरां पर पूर्वी व पश्चिमी घाट 


पहाड हैं व विन्ध्याचल से तुङ्गभद्रा तक इसका विस्तार है । यह भाग 
उत्तरीय मैदान के समान उपजाऊ नहीं है । इसके मध्य-भाग में घना 
जंगल हे, जोकि आजकल मध्यप्रदेश के बेतूल, भंडारा, बालाघाट, 
मंडला आदि जिलों में स्थित है इसे आजकल “गोंडवाना” कहते हें । 
प्राचीन काल में यह 'महाकान्तार? कहलाता था, जिसका उल्लेख 
समुद्रगुप्त के स्तम्भ-लेख में किया गया है । इस भाग ने भो भारत के. । 
प्राचीन राजनीतिक इतिहास में अपना हाथ बँटाया था । यह उत्तरीय 
मैदान की बराबरी नहीं कर सका । चन्द्रवेशी ययाति के ज्येष्ठ पुत्र, | 
यढु ने यहीँ पर राज्य स्थापित करके अपना वंश चलाया था । राष्ट्रिक, 
आन्ध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट आदि राजवंशों ने यहाँ राज्य किया व भार- 
तीय संस्कृति के विकास में अपना हाथ बँटाया । 

दक्षिण भारत में प्राचीन काल से ही पाण्ड्य, चोल, केरल आदि 
राज्य स्थापित हुए थे । पुराण तो उन्हें भी उत्तर भारतीयों से ही 
सम्बन्धित करते हैं, किन्तु ऐतिहासिक इष्टि से यह कथन कहाँ तक ठीक 
है, यह कहना कठिन है। सिंहल द्वीप से इस भाग का राजनीतिक. 
सम्बन्ध विशेष रूप से रहा है। सांस्कृतिक दृष्टि से तो यह भाग भी 
अत्यन्त ही प्राचीन काल से भारत का एक अबिक्रल अंगा बन गया था । । 
इस भाग का वेदेशिक व्यापार बहुत बढा-चढा था । | 

भौगोलिक परिस्थिति व सांस्कृतिक विकास--सांस्क्रतिक इष्टि | 
से यदि भारत की भौगोलिक अवस्था पर विचार क्रिया जाय, तो | 
कितनी ही महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होंगी । नदियों को पवित्र साना जाकर: १ 


०० कानु एता बुत ता है. । कि उकलिक ऽन्नं ० बिक का/541 (०५ 
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| कितना महत्त्व है । भारतीय संस्कृति के बारे में तो यह बात बिलकुल 
| ही ठीक सिद्ध होती हे। आज भी भारत में नदियाँ देवियों के समान 
पवित्र मानी जाकर पूजी जाती हैं। इन सबमें गंगा तो साक्षात्‌ माता 
ही समझी जाती है। इसी नदी के किनारे प्राचीन आयो ने अपनी 
संस्कृति को विकसित किया था । चीन, बाबुल, मिख आदि देशों की 
प्राचीन संस्कृतियाँ भी नदियों के किनारे ही विकसित हुई थीं । निसर्ग 
ने भारत पर जितनी कृपा की हे, उतनी कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश 
पर की हो । घच्छे-से-अच्छा जलवायु, सुन्दर नदियाँ व झरने, मलया- 
| चल की शीतल, सन्द, सुगन्धित वायु आदि इसे प्राप्त हैं । अन्न, 
! वस्त्र, फल, फूल आदि यहाँ बहुत ही सरलता से प्राप्य हँ । श्रकृति 
देवी ने अपने सौन्दर्य को यहीं के जंगलों, नदियों, पर्वतों आदि सें 
| बिखेर दिया हे जिससे कितने ही कवि-हृदयों ने प्रेरणा प्राप्त की है । 
| इस बात को कौन अस्वीकार कर सकता है कि कालिदास, भवभूति, 
| बाण आदि श्रेष्ठ कवियों ने प्रकृति देवी के ही सौन्दर्य को अपनी रच- 
नागों में भर दिया है ? यदि भारत में घने जंगल, नदी, पर्वत आदि 
न होते तो यहाँ ऐसा काब्य विकसित हो न हो पाता। 

भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारत-भूमि शस्यश्यासला 
रहती है । यहाँ रोटी का सवाल बिलकुल जटिल नहीं हो सकता, यदि 
कोई बाह्य शक्ति या बाह्य जीवन-क्रम यहाँ न रहे । प्राचीन काल सें 
यही हाल था । अन्न, वस्त्र आदि बहुत ही सरलता से प्राप्त होते थे, : 
इसीलिए यहाँ के निवासी जीवन के अन्य पहलुओं पर भी अच्छी तरह 
से विचार कर सके । पेट खाली रहने पर ईंश-भजन भी नहीं सूरूता । 
भरपेट खाने के पश्चात्‌ यहाँ के निवासी जीवन की पहेलियों को सुल- 
भाने लगे; जीवन-मरण, जीव, ब्रह्म, जगत्‌ आदि सम्बन्धी प्रश्‍न उन्हें 
लुब्ध करने लगे। परिणामतः इस दिशा में अथक प्रयत्न किये गए, 
जिनको हम उपनिषदादि दार्शनिक अन्यों के रूप में देख सकते हैं । 
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2६ भारतीय संस्कृति 


पारलौकिक तच्वों व सिद्धान्तो को समका गया । भारतीय संस्कृति में जो 
पारलौकिक जीवन को महत्त्व दिया गया है, उसका यही कारण है | इस 
प्रकार भारतीय संस्कृति दाशनिक भूमि पर स्थित हें। भारत के निवा- 
सियो ने जीवन के हर एक श्रंग को विकसित किया। अन्न-्वस्राढि 
के सरलता से मिलने पर वे श्रा्लसी व निकम्मे नहीं बने, किन्तु उन्होंने 
अपने आर्थिक, सामाजिक आदि जीवन को अधिक सुन्दर, ब्यवस्थित 
सुसंगठित बनाया । इस प्रकार मानव-हित को सासने रखकर एक 
सुन्दर सर्वाङ्गीण संस्कृति का विकास किया गया जिसका प्रचार विदेशों 
में भी हुआ था । 
भारत की भौगोलिक परिस्थिति ने उसके सास्कृतिक विकास में 
पूरी-पूरी सहायता दी है। यदि हिमालय, गंगा, यमुना, समुद्र-तट 
परवत आदि भारत को प्राप्त होते तो कदाचित्‌ भारत का वही हाल 
होता जो अधिकांशतः अफ्रीका का है, व भारतीय संस्कृति “हब्शी- 
संस्कृति’ से कुछ बढ़कर न रहती । 
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संस्कृति का भावाथ-संस्क्ृति' शब्द संस्कृत भाषा की “संस घातु 
“मैं 'क्तिन्‌? प्रत्यय लगाने से बनता हे। इसका शाब्दिक अर्थ “अच्छी 
| - स्थितिः, 'सुधरी हुईं स्थिति’ आदि का बोधक है। यह अथ तो व्या- 
करण की दृष्टि से हुआ। किन्तु इसका भावाथ छ विशद वा (oR 
हे । “संस्कृति? से मानव-समाज की उस स्थिति का बोध होता है जिससे 
-उसे सुधरा हुआ”, ऊँचा”, सभ्य आदि विशेषणां से भूषित किया 
जा सकता है । देश-देश के आचार-विचार भिन्न रहने से सुधार- 
सम्बन्धी भावना भी भिन्न रहती है। इसलिए अलग-अलग देशों की 
संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है। यदि इस पर अच्छी तरह विचार 
- किया जाय तो स्पष्ट होगा कि इस भिन्नता के अन्तगंत एकता अवश्य 
हे । इसलिए भिन्नता केवल बाह्य ह न्‌ कि अन्तरिक । संस्कृति के क 
तस्र तो सब देशों में एक-से रहते हँ; देश-काल के अनुसार बाह्य 
. स्वरूप में अन्तर होना स्वाभाविक ही है। 
संस्कृति के उद्देश्य--निसर्ग ने मनुष्य में बीज -रूप से तीन 
प्रकार की शक्तियाँ भर दी हैं, जिनका सम्बन्ध शरीर, सन व आत्मा ब 
है । शारी रिक, मानसिक व आस्मिक शक्तियां का विकास ही संस्कृत् 
- का मुख्य उद्देश्य है। जिस संस्कृति में इस विकास का ben 
हे, वह उतनी ही ऊँची मानी जायगी । इसे संस्कृति की कसोटी भी 
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९८ भारतीय संस्कृति 


निसर्ग ने प्राणी-मात्र को शरीर दिया है, जिसे चमंचक्तुओं से देख 
सकते हैं, व जिसे भारत की दार्शनिक भाषा में स्थूल शरीर? कहते हैं । 
गर्भस्थिति से लेकर चितारोहण या गर्त-प्रवेश तक पाँच तच्च के इस पुतले 
का कैसा विकास होता है, यह एक पहेली है इस विकास का च शरीर के 
विभिन्न अंगों का सम्यक अध्ययन किया जाय तो रहस्य कुछ-कुछ समभ 
में आने लगेगा । इसी प्रकार तो “शरीर-शास्त्र' के विभिन्न श्रद्गा का विकास 
हुआ है । इन शास्त्रों को समझकर ऐसा जीवन-क्रम तैयार किया जाना 
चाहिए, जिससे शारीरिक शक्ति का विकास अच्छी तरह हो सके । किन्तु 
यह विकास ऐसा न हो जिससे अन्य शक्तियों के विकास में किली प्रकार 
भी वाधा पहुँचे । अगर ऐसा हुआ तो संस्क्रति अधूरी ही रह जायगी, जेसा 
कि प्राचीन स्पार्टा में हुआ था | वहाँ शारीरिक शिक्षा को ही सब-कुछ 
माना गया था । बालक छुः महीने का हुआ कि राज-नियम के अनुसार 
सरकार को सोप दिया जाता था | यदि बालक अशक्त पाया जाता तो 
डसे नगर के बाहर की टेकड़ी पर से नीचे फेंककर मार डाला जाता' 
था । इस प्रकार स्पार्टा में केवल शारीरिक शक्ति के वीर ही पनप पाते 
थे। इसके परिणामस्वरूप संसार को 'लियोनीडास? व उसके वीर 
सिपाही अवश्य प्राप्त हुए जिन्हाने अपनी वीरता से 'थर्मांपली” को अमर 
बना दिया, किन्तु मानसिक व श्रात्मिक विकास की दृष्टि से उन्होंने 
समय पर अपनी कोई छाप न छोड़ी व मानव-विकास में अपना हाथ 
नहीं बटाया । एथ्रेन्स की संस्कृति में मानसिक विकास पर ही अधिक 
जोर दिया गया था । रोम, मिस्र, बाबुल आदि की प्राचीन संस्कृतियों 
में भी यही अधूरापन दीखता हे। इसीलिए वे संस्कृतियाँ काल की 
कसौटी पर सच्ची न उतर सकों, व आज केवल स्मर्तव्य शेष ही हैं । 
यूरोप की श्राधुनिक संस्कृति भी सर्वाङ्गीण नहीं हे। आत्मिक शक्ति को 
तो उसने पहचानना भी नहीं सीखा । स्वाथ से प्रेरित होकर वह भौतिक 
चकाचांध मे अन्धी हुई जाती है, व उसने आसुरी सम्पत्ति का माया- 
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करना भी आत्मचञ्चना के समान प्रतीत होता है । 

यदि भारतवर्षं की प्राचीन संस्कृति को इस कसौटी पर कसें तो वह 
बिलकुल ही ठोक उतरेगी; क्योंकि प्राचीन भारत में शारीरिक, मानसिक 
व आत्मिक शक्ति के सामअस्यपूर्ण विकास को मानव-जीवन का उद्देश्य 
माना गया था । मानव-जोवन को ऐसे ढाँचे में ढाला गया था, जिससे 
निसर्ग-सिद्ध शक्तियों का सानुपातिक विकास हो सके । 

शक्तियों के विकास के साधन--प्राचीन भारत में शारीरिक शक्ति 
के विकास के लिए इस प्रकार का जीवन-क्रम व ऐसे नियम बनाये गए 
थे, जिससे शारीरिक विकास मानसिक व आत्मिक विकास के मार्ग सं रोड़ा 
न अटककर उनका सहायक ही बने । शरीर के विकास के लिए शरीर- 
शाख को समझना आवश्यकीय माना गया था । व्यायाम, यम, नियम, 
प्राणायाम, श्रासन, ब्रह्मचय आदि के द्वारा शरीर के भिन्न-भिन्न अङ्गा 
को पुष्ट किया जाता था । यही कारण हैं कि प्राचीन काल के भारतोय 
दीर्घजीवी होते थे । वेद में “पश्येम शरदः शतं जीवेस शरदः शतस आद्‌ 
दारा कम-से-कम सौ वर्ष तक जीवित रहने का संकल्प दरसाया गया हैं । 
आज तो भारतीयों की औसत आयु बाईस वष के लगभग है व उन्हें 
साठ या सत्तर वर्ष की अवस्था में ही ऐहिक यात्रा समाप्त करके इस दुनिया 
से सिधारना पड़ता हैं । 

व्यायाम. के द्वारा शारीरिक शक्ति का विकास होता है जो यम, 
नियम आदि की सहायता से सञ्चालित किया जाता हैं। यह विकास 


मानसिक शक्ति के विकास के लिए भूमिका भी तयार करता है। यम- 


नियम आदि के द्वारा इन्द्रियों पर सफल अधिकार रखना सीखा जाता 


~ 


बनाते हैं । प्राणायाम फेफडा को अधिक शक्तिशाली बनाकर हृदय को 


शक्ति प्रदान करता है, जिससे मानसिक शक्ति के विकास में सहायता 
मिले । मस्तिष्क में शुद्ध रक्त अधिक मात्रा में पहुँचने से विचार-शक्ति 
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२० भारतीय संस्कृति 


'ऐसी योजना बनाई थी जिससे मानसिक व आत्सिक विकास को पूरी- 
पूरी सहायता मिले । शारीरिक विकास की ऐसी व्यवस्था ग्रन्यत्र कही 
नहीं दीखती। 

सांस्कृतिक विकास में मानसिक शक्ति का स्थान कुछु कम महत्वपूर्ण 
नहीं ह। विश्व के प्राचीन व अर्वाचीन सभी देशों ने इसके महत्त्व को 
पहचानकर अपनी-अपनी योग्यतानुसार इस दिशा में प्रयत्न किया है। 
प्राचीन बाबुल, 'मिख, यूनान, रोम आदि में इस शक्ति के विकास का 
उत्तरदायित्व साधारणतया धर्माचार्यों पर ही था । यूनान, रोम आदि 
में शासन की ओर से भी नियन्त्रण रहता था, किन्तु मानसिक विकास 
सर्वाङ्गीण नहीं हो पाता था। इसका कारण यही है कि इन देशों ने 
निसगग-सिद्ध शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया था। जिन-जिन 
बातों की उन्हें आवश्यकता हुई उन-उनकी पूर्ति के लिए जितने मानसिक 
विकास की आवश्यकता थी उतना ही उन्होंने किया । अन्य संस्कृति के 
संसर्ग से प्राप्त नई सामग्री को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया । प्राचीन 
यूनान, रोम, मध्यकालीन यूरोप आदि की संस्कृतियाँ इसी सिद्धान्त के 
उदाहरण हैं । । 

प्राचीन भारत में मनुष्य के अन्तरङ्ग व बहिरङ्ग को अच्छी तरह से 
सममा गया था । सांख्य, योग आदि दर्शनों ने इस दिशा में विशेष 
प्रगति की थी ५ कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, बुद्धि, सूचम-शरीर, स्थूल- 
शरीर आदि के ज्ञान द्वारा भारत में मानसिक विकास की एुक सुन्दर 
योजना बनाई गई थी, जिसे आश्रम-ब्यवस्था की सहायता से सफल 
बनाया जाता था । मानसिक विकास की ऐसी व्यवस्था अन्यत्र कहीं 
प्राप्त नहीं है । 

प्राचीन भारत के ऋषियों ने विश्व की पद्देलियों को समझना ही 
मानसिक विकास का उद्देश्य माना । उन्होंने जीव व ब्रह्म की गुत्थियों को 
सुलमाकर उनमें भी एकत्व के दर्शन करने का प्रयत्न किया जैसा कि 
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क संस्कृति ४ 


से समझने की कोशिश को, मानव-सेवा को ही परमात्म-सेवा समझता» 
जिस प्रकार कवि सम्राट्‌ रवीन्द्र ने तेज धूप में खेत जोतने वाले किसानों 
में परमात्मा के दर्शन किए, किसी मन्दिर-मस्जिद या गिरजे में नहीं । 
परमात्मा की महिमा को उसकी कृति से समफने के भाव से प्रेरित 
होकर प्राचीन भारत के ऋषियों ने जंगल में बसना उचित समका, 
क्योंकि वहीं तो परमात्मा के रहस्यों को समझाने वाली प्रकृति देवी के 
साक्षात्कार हो सकते हैं; वहीं पुरुष व प्रकृति का नग्न अट्टहास देख च 
समझ सकते हैं । यही कारण है कि आश्रम-व्यवस्था.की प्रथा के अनुसार 
ब्रह्मचारियों व वानप्रस्थियों को अपना जीवन जंगल. में ही व्यतीत करना 
पड़ता था । वहाँ के शुद्ध वातावरण में गुरुकुल रहते थे, जहाँ प्राचीन 
भारत के व्रह्मचारी ब्रह्म-प्राप्ति में प्रयत्नशील होते थे । वे केवल विद्या 
में ही रत न रहते थे । उपनिषदों के अनुसार केवल विद्या में रत रहने 
वाले महान्‌ अन्धकार में रहते हैं। अन्य देश तों केवल विद्यार्थी पैदा 
करते थे, किन्तु भारत ब्रह्मचारियों को जन्म देता था । जो आजन्सः 
ब्रह्मचारी रहते थे, वे समय की गति व इतिहास के प्रष्ठों को भी बदल: 
देते थे। हनुमान, भीष्म पितामह, रामदास, दयानन्द आदि ऐसे ही बहा- 
चारी थे। इस प्रकार गुरुकुल के ब्रह्मचारी परमात्मा की कृति का अध्य- 
eh यन करके उसकी लिखी हुई स्तक को अच्छी तरह पढ़कर, मानसिक 
विकास में अग्रसर होते थे, जिससे आस्मिक विकास में पूरी-पूरी सहायता 
मिले । आत्मिक विकास के महत्त्व को जितना पहले व जितना अधिक. 
प्राचीन भारत समझा था, उतना ओर कोई देश न समक सका । आघु- 
निक यूरोप तो आस्म-चिन्तन की जरा भी परवाह नहीँ करता । आत्मिक 
विकास के लिए प्राचीन भारत के ऋषियों. ने जो साधन बनाये थे, उनसे 
अष्टाङ्ग-योग का स्थान बहुत ऊँचा है, पुनर्जन्म. का सिद्धान्त भी आस्मिकः 
विकास में सहायक बनता है । 
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“कौन हैं, किस प्रकार इस हाइ, माँस, चाम के पुतले में ससा गए, व 

जब निकलते हैं, तब कहाँ जाते हें। हमने उत्तर व दक्षिण भ्र्‌ व को 

खोज डाला, अफ्रिका के घने जंगल मथ डाले, दुनिया-भर को हूँ ढ मारा, 

जंगल के जानवरों व आकाश में उड़ने वाले पत्तियों को समझ लिया, 

किन्तु हम अपने-आपको न समक पाए। प्रचीन भारत के ऋषियों ने 

यही कहा कि “्रात्मानं विजानीहि” (अ्रपने-श्रापको पहचानो) । यूनान 

“के दांशनिक सुकरात ने भी कहा--“००७ 1४५९1६? ( अपने-आपको 

पहचानो ), जिसके लिए उसे विष का प्याला पीना पड़ा । 

आत्म-दशेन व भारतीय संस्कृति--आत्म-दर्शन ही भारतीय 

“संस्कृति का निचोड है । । आज भी भारत का चरवाहा गाता सुनाई देता 

है---“प्यारे मन की गठरी खोल, उसमें लाल भरे अनमोल ।” धू व, 

्रह्णाद्‌, बुद्ध, महावीर, शांकर, कबीर, तुलसी, नरसिंह मेहता, तुकाराम 

आदि के जीवन-चरित्र भी ्रात्म-जागुति की ओर ही ले जाते हैं। 

“भारतीय संस्कृति के अनुसार, आत्मा को समकर उसे जीवन-मरण के 

बन्धन से मुक्त करना ही मानव-जीवन का एक-मात्र ध्येय है । धर्म, 

र्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य को जीवित रहना 

“चाहिए, न कि किसी देश-विशेष या राष्ट्रविशेष की राज्य-पिपासापूर्ण 

-महच्वाकांच्षाश्रों की तृप्ति के लिए। भारत के दर्शन, साहित्य, काव्य, 

कला आदि इसी वर्ग चतुष्टय की प्राप्ति के लिए विकसित हुए थे । 
आत्म-विकास के मार्ग में कठिनता--श्रात्म-विकास का मार्ग 

बहुत ही कठिन माना ज्ञाता था। इस पर चलने वाले तो बिरले ही 

रहते थे, जो तप व परिश्रम से थात्म-सिद्धि करके जन-साधारण के हित 

के साधन हूँ ढते थे । भले ही जन-साधारण इस मार्ग पर चल न पाते 

“हों, किन्तु उन्हें इसका पता तो अवश्य रहता था। वे यह भी भली 

भाँति जानते थे कि इसी मार्ग पर चलना मानव-जीवन का अन्तिम 

नष्ट हे ~ > ~ ~ | 
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संस्कृति २२ 
प्राचीन काल की अन्य सस्कृतियों में आत्म-तच्व को कोई महत्त्व 
का स्थान नहीं दिया गया था। इस सम्बन्ध में उनका ज्ञान अधूरा 
ही था अथवा वे अपनी बाल्यावस्था में ही थीं। इतिहास इस बात 
की साच्ची देता है कि आत्म-तत््त के कितने ही सिद्धान्त अन्य देशों 
ने प्राचीन भारत से सीखे थे । इस प्रकार प्राचीन भारत को संस्कृति पर 
दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसने सवोगीण मानवः विकास 
को ही अपना ध्येय माना था । 
प्राचीन भारत में सांस्कृतिक विकास--सांस्क्रतिक विकास विभिन्‍न 
रूपों से देखा जाता हे। एक सुसंस्कृत व्यक्ति संसार की पहेलियों को 
समझने का प्रयत्न करता है, तथा प्रकृति के भिन्न-भिन्न अंगों को 
जानने का इच्छुक भी रहता है। इस प्रकार विभिन्न विद्या, शा, कला 
आदि के विकास का प्रारम्भ होता है । संस्कृति के विकास में इन सबका 
अपना-अपना स्थान है । किसी भी देश की संस्कृति तब तक समझी नहा 
जा सकती, जब तक कि वहाँ के भिन्न-भिन्न शास्त्र, विद्या, कला आदि 
भली भाँति जान न लिये जाये । प्राचीन भारत में विभिन्न शाख, विद्या, 
कला आदि का पर्याप्त विकास हुआ था, जिसका बीज वेदों में पाया 
जाता हे। प्राचीन भारत के धर्म, दर्शन, राजनीति, समाज शास्र, अथं 
शास्त्र, विज्ञान, कला आदि पर आगे विस्तृत रूप से विचार किया 
जायगा, जिससे प्राचीन भारतीय संस्कृति अपने सच्चे स्वरूप में देखी 
जा सके । 
भारतीय संस्कृति का महत्त्व--निसगं-सिद्ध शक्तियों के विकास 
की कसौटी पर चढ़ाने से प्राचीन भारतीय संस्कृति सच्ची उतरती हें, 
इसलिए वह देश, काल आदि से बाधित नहीं हो सकती । वह सब 
देशों के लिए व सब समय के लिए उपयोगी हो सकती हे। इसलिए 
इस प्राचीन संस्क्कति को केवल ऐतिहासिक बताकर आजकल के लिए 
अनुपादेय मानना उचित नहीं है। इसने प्राचीन कालीन संस्कृतियों को 


ति कैसी वि रूप से रवि की! थे शशि? 
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यूनान, रोम आदि की संस्कृतियों पर प्राचीन भारत के दर्शन, धम; 
साहित्य, भाषा, कला थादि का प्रभाव स्पष्टतया दिखा देला है । यूरोप 
की जिस संस्कृति ने आज विश्व को प्रभावित किया है उसकी जड़ों में 
भी भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई देती है। यूरोप की वर्तमान 
संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्त समता, स्वातन्ध्य व भ्रातृत्व हैं, जिनको 
रूसो ने अपनी क्रान्तिकारी पुस्तक “सोशल कॉण्ट्री क्ट? में प्रतिपादित. 
किया था । रूसो ने इस पुस्तक के लिए प्रेरणा प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक 
ग्ररस्तू से प्राप्त की थी, ओर अरस्तू पर भारतीय संस्कृति का प्र भाव 
सर्वमान्य है। यूरोप की मध्यकालीन शेक्षणिक संस्थाओं पर तत्कालीन: 
ईसाई मठों का अधिक प्रभाव था, व इन मठों पर बौद्ध मठों का असर 
साफ-साफ दिखाई देता है। इंसा की ११वीं तथा १२वीं शताब्दी में. 
यूरोप ने विभिन्न शास्त्र तथा विद्याएँ स्पेन के अरब-विश्वविद्यालयों में. 
सीखीं। अरबों ने यह सब ज्ञान भारत से ही लिया था, जैसा कि. 
वे स्वतः स्वीकार करते हैं । इस प्रकार यूरोप की वर्तमान सस्कृति कीः 
जड़ों में प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट हे। 
वीसवीं शताव्दी की कुत्रिमता- इस बीसवीं शताब्दी में कृत्रिमता: 
ने मानव-ससुदाय पर पूरा अधिकार जमा लिया हे; दैवी सम्पत्ति के. 
बदले आसुरी सम्पत्ति का साम्राज्य छा गया हे; स्वार्थ, द्वेष, वेमनस्य 
आदि का दौरदौरा हे; प्रत्येक बात धन की तराजू पर तोली जाती 
है; धनवान्‌ ही विद्वान्‌, कुलीन, ज्ञानवान्‌ आदि माना जाता है, सारांशा 
जिसके पास घन है वही सुसंस्कृत माना जाता है। यह बात 
अवश्य है कि वतमान युग के वज्ञानिक विकास के द्वारा प्रकृति के कुछ 
रहस्यों को समझ लिया गया है, किन्तु उस ज्ञान का उपयोग भी एक-दूसरे 
के नाश के लिए किया जा रहा है। इतना सब होते हुए भी पाश्चात्य जगत्‌. 
अपने को सुसंस्कृत तथा अ्रपनी संस्कृति को एक आदश संस्कृति मानने' 
००: नहीं. कझ्ि्रक्रिक्रतपा#म्ताजऋब्ानं जगावं वी ए रहती है इस्त्मिंण्थः्धिan osha 
काँश का कारण १पर्वी शताब्दी की श्रौद्योगिक क्रान्ति है, जिसके परिणाम- 
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स्वरूप मनुष्य की शक्ति का स्थान यन्त्रों की शक्ति ने लिया । यन्त्र युग के 
प्रादुर्भाव ने समाज की सम्पूर्ण व्यवस्था को बदल दिया । इससे समाज 
में ऐसो विषमता उत्पन्न हो गई है कि उसे दूर करना बहुत ही मुश्किल 
हो गया है । इन यन्त्रों ने गरीबों के सूखे टुकड़े छीनकर धनवानों को 
हलुग्रा-पूडी खिलाया है । परिणामतः एक ओर तो निर्धनता अपना 
नग्न ्रट्टहास करने लगी व दूसरी ओर धन-बाहुल्य से स्वार्थपूर्णं बिल्ला- 
सिता अपना साम्राज्य स्थापित करने लगी; पूँजीपति व सज्ञदूरों के 
झगड़े खड़े हुए; शक्तिशाली राष्ट्र भ्रशक्त व असभ्य देशों को व्यापार, 
वाणिज्य, सत्ता आदि के क्षेत्र बनाने लगे । यूरोप के राष्ट्रों में यह अह- 
महमिका इतनी बढी कि वे स्वार्थान्ध होकर एक-दूसरे का गला घोंटने 


- लगे। ऐसी परिस्थिति में विश्व को कहीं शान्ति भिल सकती है तो 


भारत की प्राचीन संस्कृति से ही मिल सकती हे। 

वीसवीं शताव्दी व भारतीय संस्कृति--इस कन्निमतापूर्ण बीसवीं 
शताब्दी में तो भारतीय संस्कृति का महस्व और भी बढ़ जाता है। 
जबकि संसार का एक व्यक्ति दूसरे का गला घोंटता हो, एक समाज 
दूसरे समाज का खून चूसने को तैयार हो, जबकि चहुँ ओर स्वार्थ, द्वेष, 
वेमनस्य के वातावरण में हिंसा का साम्राज्य छाया हो, ऐसे समय सें 
मानव-जाति की रक्षा सनातन सिद्धान्तों पर स्थित भारतीय संस्कृति ही 
कर सकती है, वह संस्कृति जिससे अहिंसा सत्य व तप की त्रिवेणी 
आदि काल से बहती हो । इन्हीं सिदधान्तों की भूमिका पर राष्ट्रपिता 
महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया है। हिंसा 
से परितप्त विश्व भी यदि शाश्वत शान्ति का अनुभव करना चाहता हे 
तो उसे भी भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्त अहिंसा, सत्य च तप 
को अपनाना होगा । 
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हमारा नाम 


आये-हिन्द विवाद--आज हमारा देश हिन्दुस्तान! नाम से 
जाना जाता है, तथा हम लोग “हिन्दू? नाम से सम्बोधित किये जाते 
हँ । साथ ही एक पञ्च इस बात का भी समथन करता हैं फि यह जा 
हमारे लिए सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं दै। 
हमारा प्राचीन नाम “आर्य! है व हमारा देश 'ग्रार्यावतं? व “भारतवर्ष' 
कहलाता था । अतएव इस पक्ष के अनुसार हम “हिन्दू? व “हिन्दुस्तान 
के स्थान में “आर्य व '्रार्यावत? या “भारतवर्ष? स्वीकार लें। वास्तः 
विक रूप में, हमारे समाज में “आय? शब्द से किसी को घृणा नहीं थी । 
ग्ायसमाज के प्रादुर्भाव के पश्चात्‌ उसके विरोधियों ने “आये! शब्द | 
का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप, आय-हिन्दू 
विवाद का जन्म हुआ। निष्पक्ष भाव से इस प्रश्न पर दृष्टि डालने 
से स्पष्ट होगा कि मुस्लिम आक्रमणों के पूर्व हमारे पूर्वज अपने को 
आये ही कहते थे, तथा इस देश को श्रार्यावते या भारतवर्ष कहते थे। | 

संस्कृत साहित्य में “हिन्द? शब्द अप्राप्य-संस्कृत साहित्य में 
हिन्दू नाम का उल्लेख नहीं आता । कुछ लोग 'हिन्दृ” शब्द को ऋग्वेद 
से सिद्ध करने का प्रयत्न करते उनके मतानुसार वेदकालीन आय 
जिस देश में रहते थे, उसका नाम “सससिन्धु' था । उसी सप्तसिन्धुख 


त्र गए । 
००-० "दै हिन्द हुआ वा व हिन] (हिन्द आदि शव ठा Kesha 
तु इस मन्तव्य के लिए ऐतिहासिक, साहित्यिक आदि कोई 
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अमाण नहीं हं ; भाषा-शास्र के नियमों से भी यह सिद्ध नहीं किया जा 
सकता । ऋग्वेद में किसी देश-विशेष के नाम का उल्लेख नहीं है, किन्तु 
नदी तथा पर्वेतों के नाम निर्दिष्ट हें। इसी प्रकार भरत, द्रह्म , अणु 
श्रादि राजाओं के नामों का भी उल्लेख है | ऋग्वेद में 'सप्सिन्धु' श 
का उल्लेख कुछ स्थलों पर आता है। सायण आदि ने उसका भ्र्थ 
“सात नदियाँ? क्रिया है । वे नदियाँ इस प्रकार है--सिन्धु, वितस्ता, 
शुतुद्री, असिक्नी, परुष्णी, सरस्वती, कुम्भा (अथवा गंगा व यमुना) । 
कदाचित्‌ यह शब्द सात नदियों से घिरे हुए देश-विशेष का भी द्योतक 
हो, किन्तु इससे यह कदापि प्रमाणित नहीं हो सकता कि वैदिक काल 
में समस्त देश 'सपसिन्धु' कहलाता था । बे 

प्राचीन साहित्य में उल्लिखित नाम--मनुस्म॒ृति ( ई० पू० 
२०० वर्ष के लगभग ) के दूसरे अध्याय ( छोक १७-२२ ) में भारत- 
र्ष की भौगोलिक सीमाका वर्णन आता है, जोकि इस प्रकार है : 

“सरस्वती व दृषदूवती नदियों के मध्य जो है, वह देवनिमित देश 
ब्रह्मावत' कहाता है । उस देश में परम्परागत जो आधार हे वही भिन्न 
भिन्न शाखाओं सहित वर्णों के लिए सदाचार है । कुरुक्षेत्र, मत्स्य, 
भाञ्चाल, शूरसेनक आदि सब मिलकर ही ब्रह्मर्षि देश बनता है, जो 
ब्रह्मावर्ते के पश्चात्‌ है । इस देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से भूसण्डल के 
सब लोगों को अपना-अपना चरित्र सीखना चाहिए । हिमालय तथा 
विन्ध्याचल के मध्य, विनशन के पूर्व तथा प्रयाग के पश्चिस में जो देश 
है वह मध्य देश कहा जाता है। पूर्वीय समुद्र से लेकर पश्चिमों समुद्र 
तक तथा हिम-विन्ध्य पव॑तों के मध्य में जो देश है वह विद्वानों द्वारा. 
आयावत! नाम से जाना जाता है ।” 

गुप्त-सम्राट समुद्रगुप्त ( ई० स० ३३०-३७४ वर्ष ) के प्रयाग- 
(स्थित स्तम्भ-लेख में, उसकी दिग्विजय का वर्णन हे, जिसमें इस देश 
के विभिन्न भागों के नामों का उल्लेख हु, यथा 


द चणापथ-— 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collectign. Digitiz dhan 2५40 000 Kosha 
। कासल, महाकान्तार, केरल, पष्टपुरं, सहन्द्र सि रे, एरणडपल्ल, 
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कांची, अवसुक्तक व वेङ्की, (२) श्रार्यावर्त, (३) प्रत्यन्त---समतट, डवाक 
कामरूप नेपाल व कतृ पुर । 
पौराणिक साहित्य में भी विभिन्न स्थलों पर “आर्य, आर्यावर्त, 
'भारतवर्ष' आदि नामों का उल्लेख आता है, हिन्दू” शब्द कहीं भी 
उह्लिखित नहीं है । विष्णु पुराण ( २।३।१ ) में कहा है कि समुद्र के 
उत्तर में व हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष” हे, उसका नाम भारत 
है, जहाँ “भारती” सन्तति हे । वायु पुराण (४२६३) में कहा है कि. 
यह वही भारतवर्ष हे जिसमें स्वायम्भुव आदि ने जन्म लिया हे। बिष्णु 
पुराण (२।१।१८-२३) में जम्बूट्रीप के विभागों का वर्णन आता है, 
जहाँ हेमकूट, नेषध, इलाब्रृत, गन्धमादन आदि वर्षो का उल्लेख हे। 
उसी पुराण (२।१।४१) में आगे चलकर कहा गया हे कि भारतवर्ष 
| नौ भेदो से श्रलंकृत है । वायु पुराण (४४७४, ७६) में एक स्थल पर 
श्राया दद कि समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष है वह 
हा है, जहाँ भारती प्रजा रहती है । प्रजा के भरण-पोषण के कारण 
0 4000 बट दि क विद के अल यु 
द्‌ 31 ६। काव्य मीमांसा' (ईसा की १०वीं शताब्दी) में 
| भांगोलिक दृष्टि से भारत के विभिन्न भागों का वर्णन किया है, जोकि 
इस प्रकार है: 
“बह भगवान्‌ सेरु प्रथम व 
बृततवषं' है। उसके उत्तर में २ 
सक हिरण्यमय, उत्तर कु 
निषध, हेसकूट, 


षे-पर्वेत है उसके चारों ओर 'इला- 
वेत, नील, श्रज्ञवान्‌ नामी तीन वर्ष हैं । 
रू आदि उनके देश हैं । दक्षिण में भी 
ह... यह “सारण हैं सा 

। “वागढ्ठीप, सौम्य गन्धर्व Sd पात? PRE ग 
| तथा हिमालय थे ८ जरुण ब कुमारी पूर्वीय व पश्चिमीय समुद्र 
०0:90. "क्क बसही ला | 
bt ` म पाये जाते हैं। सदाचार की जड़ भी वहीं पर दै। 
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इन प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य कितने ही साहित्यिक तथा ऐति- 
हासिक प्रमाण दिये जा सकते हैं, जिनसे स्पष्टतया यह प्रमाणित होता 
है कि हमारा देश आर्यावर्त? , “भारतवर्ष? आदि नामों से ही सम्बोधित 
(क्रिया जाता था, तथा हमारे पूर्वज अपने को आय” ही कहा करते थे 
न कि “हिन्दू? । “नाव्य-शास्त्र' ( ईसा की दूसरी शताब्दी ) के नियम 
के अनुसार संस्कृत नाटक में नायिका अपने नायक को आय पुत्र नास 
॥ से सम्बोधित करतो है। किसी भी धामिक कृत्य का संकल्प लेते समय 
आज भी “जम्बू द्वीप भरत खण्ड”? आदि शब्दों को उच्चारित किया 
जाता है। इन प्रमाणों के आधार पर यह निविवाद रूपसे कहा जा सकता 
हे कि मुस्लिम आक्रमण के पूर्वं हमारे पूवेज अपने को “आय? तथा अपने 
देश को 'आर्यावत्त!, “भारतवर्ष? आदि कहते थे । ऐसी परिस्थिति में 
स्वभावतः यह शङ्का हो सकती है कि यदि “हिन्दू? शब्दप्राचीन व हमारा 
नहीं है तो आज हस सब अपने को एक स्वर से. हिन्दू? क्यों कहते 
हें ? इतिहास की सहायता से यह बात भो समझ में आ जाती है । 
हिन्द? शब्द को एीतहासक ववचन--- हिन्दू! शब्द का जन्म 
सिन्धु शब्द से होता है । आधुनिक पारसियों के पूर्वज, जो कि ईरान 
देश में बसे थे, भारतीय आर्या को हिन्दू” नाम से ही जानते थे। वे 
स्वतः भी आय थे तथा भारतीय भी आर्य थे। ऐसी अवस्था में भार- 
छ तीयों को विशिष्ट रूप से सम्बोधित करना स्वाभाविक ही था । इसलिए 
| कदाचित्‌ उन्होंने भारतीयों को “हिन्दु? नदी के पारवती आय या हिन्दु- 
आर्य? कहकर हिन्दू नाम को उपयुक्त किया होगा। यहाँ यह जानना 
गावश्यकीय हे कि प्राचीन ईरान-निवासी संस्कृत “स? के स्थान में 'ह? का 
उच्चारण करते थे। संस्कृत भाषा का “स” जेन्द भाषा में “ह? हो जाता 
है। इस प्रकार प्राचीन ईरानियों ने सर्वप्रथम हमारे लिए “हिन्दु? शब्द 
अयुक्त किया । उनके धमंग्रन्थ अवेस्ता ( वेनिदाद १।१% ) में इन सब 
बातों का स्पष्ट उल्लेख है। यह ग्रन्थ ईसा के पूचे सातवीं शताब्दी के 
। fce-0. ?10(.दिवावभ क्छ हिं।३॥1 Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्राचीन अरब के निवासी भी हमें “हिन्दू? व हमारे देश को हिन्द” 


ड 
कहते थे ग्रङ्ग-गणना का नाम उन्होंने “हिंसा! रखा था, जो 'हिन्द-सा” 
से बना हे, जिसका मतलब होता हे हिन्द अथवा भारतवर्ष के समान | 
कुछ विद्वानों का यह भी मन्तब्य है कि प्राचीन अरबी साहित्य में “हिन्द” 

हिन्दू? आदि नामों का उल्लेख आता है । अरब के निवासी भी ईरा- 
नियों के समान “हिन्दू? नामों का प्रयोग करने लगे । प्राचीन यूनानियों 
का भारतीयों से प्रत्यक्ष सम्पर्क सर्वप्रथम ईरान में हुआ था। इसलिए 
उन्होंने भी इंरानियों के समान भारतीयों के लिए "हिन्दू? शब्द प्रयुक्त 
किया । किन्तु यह “हिन्दू? शब्द यूनानी भाषा में 'इण्ड” अथवा “इणडो? 
हो गया, ओर भारतवर्ष इण्डिका’ कहलाने लगा जिस पर से इण्डिया/ 


व “इण्डियन? नाम पड़े जिन-जिन विदेशियों के सम्पर्क में भारतीय 


पा pe Ca ७०७० ~ Lo हक ~ 
आये, उन्होंने हिन्दू? शब्द के किसी विकृत रूप का प्रयोग किया । 
प्रासद्ध चीनी यात्री य्वेनच्वेङ्‌ ( इसा को ७वीं शताब्दी का पूर्वा धे ) 
भी अपने अन्थ में भारत के लिए “यिन्टु नाम प्रयुक्त करता है और 
यह शब्द “हिन्दू? से बना है । इसी प्रकार मुसलमानों ने भो भारतीयों 
= ¢ हेन 9: 6 ~ ५०, 
को “हिन्दू? तथा भारतवर्ष “हिन्द? अथवा हिन्दोस्ताँ नाम से सम्बोधित 
किया । कति ज्जनों डे ५3. 2३ 
हज 2 कि सञ्जना) मत हैं कि "हिन्दू? शब्द! फारसी भाषा 
2 का श्र वः ~ EN 
ह, र अथ काला, हमारा” गुलाम आदि होता है, व 
सुललमाना द्वारा ही यह नाम सर्वप्रथम हमको दिया गया । किन्तु 
ऐतिहासिक प्रमाण तो यह सिद्ध करते हैं कि पट तत 
पूर्व भी हि न्द? शब्द क 5 क , जम 
र हन्दू शब्द का अस्तित्व था । यदि किसी शब्द्‌ का श्रथ 
अन्य भाषा म बदल जाय तो उससे भयभीत नहीं होना चाहिए । 
“हिन्दू? शब्द का अपन न 
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मे ठिटी आ ढि. विभिन्नासांपाओन(अपना/आइनिक/ रूर घारशा'करना 
प्रारम्भ कर दिया था । इस विकास पर मुस्लिम शासकों का भी 
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भी इस प्रभाव का एक उदाहरण कहा जा सकता हं । इसी प्रकार इन 
भाषाओं में हिन्दू”, 'हिन्दुस्तान! आदि शब्द भी अपना लिये । इसी 
समय भारत का सामाजिक संगठन ढीला-सा पड़ गया था । शक, हूरण 
आदि के समान मुस्लिमों को पचा लेने के बदले भारतीय समाज 
अपनापन खोकर उनसे प्रभावित हुआ व उसने हिन्दू”, हिन्दुस्तान' 
आदि नाम अपना लिये। हिन्दी आदि भाषाओं के साहित्य में भी 
“आर्य! आदि के बदले “हिन्दू? शब्द ही प्रयुक्त किया जाने लगा । हिन्दी 
साहित्य में तो प्रारम्भिक काल से ही इन शब्दों को अपना लिया गया 
था जैसा करिं चन्दरबरदाई के “पथ्वीराज रासौ? से स्पष्ट होता है। इस 
प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हें कि हिन्दू” तथा “हिन्दुस्तान” 
नाम मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात्‌ भारतीय साहित्य तथा बोलचाल 
में प्रचलित हुए। किन्तु संस्कृत साहित्य में तो आय”, "आयात 
“भारतवर्ष आदि नाम ही प्रयुक्त होते रहे । 
भारत के विभिन्न नामों का ऐतिहासिक विवेचन--भारतवर्ष के 
बिभिन्न नामों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने से पता लगेगा कि वे नाम 
किस प्रकार भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक युगों के सूचक हें । आर्याबत' 
उस अत्यन्त ही प्राचीन काल की स्ति दिलाता है, जबकि आयं- 
संस्कृति का सूर्य निकल रहा था, आये-ऋषि अपने आत्मिक विकास के 
द्वारा वैदिक ऋचाओं के दर्शन कर रहे थे ओर इस प्रकार आश्चर्यजनक 
दिक वाङ्मय का निर्माण किया जा रहा था । “आर्यावतं' नाम सुन- 
कर ही हमारे मानस-चक्ुओं के सामने वेदकालीन आयों का चित्र 
खिंच जाता है, जिन्होंने प्राचीन कालं में अपनी विज्ञय-पताका विश्व 
के विभिन्न भागों में फहराई थी । “भारतवष” नाम सुविख्यात भरत- 
वंश से सम्बन्धित है। यह नाम एक ऐसे युग का योतक है, जबकि 
आयं-संस्कृति का सूर्यं ऊँचा उठ चुका था व उसकी तीव्र किरणे चहुँ 
र फैल रही थीं। प्राचीन साहित्य का विद्यार्थी भरत-वंश के ऐति- 
हासिक महस्व को भली भाँति समझ सकता है। यह नाम आया के 
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राजनीतिक विकास का भी द्योतक है। इसको सुनते ही तत्कालीन 
राजनीतिक परिस्थिति का साक्षात्कार हो सकता है। 'हिन्दुस्थान! व 
इण्डिया! नाम एक ऐसे युग के सूचक हैं, जब इस देश के निवासी 
अपने सच्चे अस्तित्व को भूल चुके थे और आयं-संक्कति का सूर्य अस्ता- 
चल के निकट पहुँच रहा था। ये नाम भारतीयों की मानसिक दासता 
के सूचक हैं ओर यद्द दासता राजनीतिक दासता से ही उत्पन्न होती 
है। विदेशी नाम व रीति-रिवाजों को अपनाना यह स्पष्टतया बताता 
है कि सांस्कृतिक श्रेष्ठता भुला दी गई है । विजेताओं के द्वारा पद- 
दुलित किये जाने पर यह मान लिया जाता है कि विजेताओं का सांस्क्र- 
तिक प्रभुत्व भी स्थापित हो गया है । 

डपसंहार--सारांश में यह कहना चाहिए कि वैदिक काल से 
“आय”, आर्यावतः, “भारतवर्ष? आदि नाम प्रचलित थे । “हिन्दू” नाम 
का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानियों ने किया । अरब, यूनान, चीन आदि 
देशों के प्राचीन निवासियों ने भी इसी शब्द के विभिन्‍न अपअ'शों का 
प्रयोग 0 । मुस्लिमों ने भी इसी नाम को अपनाया । मुस्लिम- 
शासन में भारतीय अपनी सं से बिट गे व विदेशियों ते 
मकि दोर हिन हर या शयो 
किन्तु भारतीयों को चाहिए वि चे अपने Sn si 
ह “आय”, त द न झा १ है 18218 SS 
गौरव की दिव्य छुरा का भा कस Mu 

दे । राष्ट्रीय भावना की 

जागृति इन्हीं प्राचीन नामों से हो सकती है न कि विदेशियों द्व 
दिये गए “हिन्दू? आदि नामों से । प्रस्येक भारतीय को सा 
प्राचीन नामों को अपनाना चाहिए । Ms 
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एतिहासिक दृष्टि 


CYS 


(१) 
ऐतिहासिक समस्या 
(क) आय लोग 
आयो का ऐतिहासिक महत्त्व--भारत की संस्कृति व उसके इति- 


: हास का सूत्रपात आर्या से ही होता हैं। आय लोग कौन थे व उनका 
“आदिम निवास-स्थान कहाँ था, आदि प्रश्‍न इतिहासकारां के लिए बड़े 


~ 


जटिल बन गए हें। किन्तु ऐतिहासिक खोज के परिणामस्वरूप 
आयौं का ऐतिहासिक महत्त्व बहुत बढ़ गया है । प्राचीन कालीन 


- विभिन्न भाषाओं व संस्कृतियों के आश्चर्यजनक साम्य और उन पर 


आरयत्व की छाप के स्पष्टतया दृष्टिगोचर होने के कारण यह मन्तव्य 


- उपस्थित किया जाता है कि प्राचीन काल में आयो का विस्तार व प्रभाव 
- समस्त यूरोप व अधिकांश एशिया में था, और कदाचित्‌ अन्य भूभाग पर 
: भी हो। इस मन्तब्य की मुख्य आधारशिला आषा-साम्य व सांस्ङृतिक 
: साम्य है । 


भाषा-सास्य व तुलनात्मक भाषा-शास्त्र-यूरोप व एशिया में 


:बोली जाने वाली कितनो ही भाषाओं के रूप व उच्चारण का शास्त्रीय 
' परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि वे एक-दूसरे से सम्बन्धित हें व 
- उनका आदिमूल एक ही है। इस प्रकार उन भाषाओं का एक परिवार 


CC-O. Prof. झलक गरका जिसके हिलेति5० ० टक, युटो पिन, सत वह 


२४ भारतीय संस्कृति 


निक, लिथ्यूनिक या लेटिक अल्बेनियन आदि यूरोप को भाषाएँ, संस्कृत 
से बनीं चौदह भारतीय भाषाओं का समुदाय, इण्डिक; जेन्द, फारसी, 
पुश्लु या अफगान, बलूची, कुर्दिश व ओसेटिक भाषाओं का समुदाय 
इरानिक; आर्मेनियन आदि एशिया की भाषाएँ समाविष्ट की जाती हं । 
पाश्चात्य विद्वानों ने इन भाषाओं को “इण्डो जर्मनिक' या इण्डो 
आर्यन नाम दिया है। इन भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन का 
सूत्रपात ई० स० १७८६ में बंगाल के मुख्य न्यायाधोश सर विलियम 
जोन्स ने किया | “एशियाटिक सोसाइटी? के सभापति की हेसियत से 
भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की पवित्र भाषा संस्कृत, 
ईरान की भाषा, यूनान व रोम की भाषाएँ, केल्ट, जर्मन त्र स्लेव्ह लोगों 
की भाषाएँ परस्पर निकटतम सम्बन्ध रखने वाली हें। उनके इस युग- 
प्रवर्तक भाषण ने तुलनात्मक भाषा-शास्त्र को जन्म दिया । ज्यों-ज्यों 
समय बीतता गया र्यों-त्यों विद्वानों ने इस दिशा में अधिक परिश्रम 
किया, जिसके परिणामस्वरूप वे इस निर्णय पर पहुँचे कि यूरोप, 

अमरीका, भारत आदि की भाषाएँ एक ही परिवार की हें व ईसा के 
'बहुत पहले ही से इनको जन्मदाठ्‌ भाषाएँ श्रटलांटिक महासागर से 
लेकर गंगा व टेरिम नदी तक के प्रदेश में फैली हुईं थीं । उन विद्वानों 
ने यदद भी निश्चय किया कि वे सब प्राचीन भाषाएँ किसी एक भाषा 
से बनी हैं । तुलनात्मक भाषा-शास्त्र की सहायता से इस मूल भाषा 

को जानने का प्रयत्न किया गया। उन सब प्राचीन भाषाओं के कुछ 

शब्दों के प्राचीनतम रूप व सर्वसाधारण धातुओं को लेकर एक मौलिक 

भाषा बना दी गई । साथ ही यह भी निप४र्ष निकाला गया कि उस 

मौलिक भाषा को बोलने वाजो बिशिष्ट संस्कृतियुक्त कोई जाति-विशेष 
रही 20 । उसी का ee नौम से सम्बोधित किया गया । 

साथ ही, यह मत भी स्थिर किया ग यूरो 

ईरान, ला श्रादि में फेल गए थे कि ये ही आयं यूरोप, सीरिया, 

` इस भाषा-साम्य के सहारे इतना तो निश्चित 
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सकता है कि प्राचीन आर्य-भाषा ने एशिया व यूरोप की भाषाओं पर 
जबरदस्त प्रभाव डाला था । भाषा का प्रभाव व उसका प्रभुत्व सांस्टर- 
तिक प्रभुत्व के (कदाचित्‌ राजनीतिक प्रभुत्व के भी) अस्तित्व को सिद्ध 
करता है । ऐतिहासिक खोज ने इन देशों पर आयौं के सांस्कृतिक प्रभाक 
पर भी अच्छा प्रकाश डाला हें। 

सांस्कृतिक साम्य--विभिन्‍न प्राचीन संस्क्रतियों के तुलनात्मक 
अध्ययन से उन पर आर्य-संस्क्ृति के प्रभाव का अस्तित्व स्पष्ट होता 
हे। ऋग्वेद व अवेस्ता के धार्मिक सिद्धान्त तथा भारत व ईरान के 
सामाजिक संगठन को समानता से प्रमाणित होता है कि प्राचीन ईरान 
के निवासी आर्य थे। इसो प्रकार ईरानियों के ज्ञरतुस्त्र-धमं के सिद्धान्तो 
का प्रभाव यहूदी, ईसाई, इस्लाम आदि धमो पर स्पष्टतया दिखाई देता 
हे । प्राचीन बाडुल व मित के लेखों में आर्य देवताओं तथा आये 
राजाओं के नामों का उल्लेख स्पष्टतया सिद्ध करता हैं कि ईसा के लगभग 
१६०० व्‌ १७०० वर्ष पूर्वं आर्यं लोग वाडुल आदि देशों में बस गए 
थे, जहाँ उनके देवता पूजे जाते थें व उनके राजा राज्य करते थे। प्राचीन 
यूनान व रोम के निवासियों के आर्य होने के सम्बन्ध में किसी भी 
इतिहासकार को लेश मात्र भौ शंका नहीं है। उनके देवता धार्मिक 
सिद्धान्त, सामाजिक संगठन, यज्ञ, श्राद्ध, ग्टतक-दाह आदि रीति-रिवाज 
इस मत की पुष्टि करते हं। इस प्रकार सांस्कृतिक सास्य से भी आर्या 
के विस्तार व प्रभाव का पता चलता है। 

आयौं का-आदिम निवास-स्थान-इस प्रकार भाषा-साम्य व 
सांस्कृतिक साम्य के द्वारा आयौँ के बृहत्‌ विस्तार को समरूकर उनके. 
आदिम निवास-स्थान को हूँइने का भी प्रयत्न प्रारस्भ किया गया । 
विभिन्‍न विद्वानों ने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार इस प्रश्न को हल 
करने की कोशिश की । परिणामतः आर्यो के आदिस निवास-स्थान केः 
बारे में कितने ही सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये । इन सिद्धान्तों को 
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में आर्यो का आदिस निवास-स्थान, (२) यूरोप के किसी भाग में मध्य- 
एशिया, कॉकेशस-प्रदेश, हिमालय-पारवर्ती प्रदेश, भारत, उत्तर प्र च- 
प्रदेश आदि एशिया के प्रदेशों को तथा ऑस्ट्रिया-हंगरी, उत्तर यूरोप, 
जनो, पोलेण्ड व यूक्रेन का प्रदेश, रूसी-स्टीपीज़ का प्रदेश, इटली की 
पो नदी का कछार आदि यूरोप के प्रदेशों को आयो के आदिम निवास- 
स्थान से सम्बन्धित किया जाता है । । 

र्यो के आदिम निवास-स्थान के सम्बन्ध में इतना मतभेद रहना 
ही यह सिद्ध करता है कि ये इतिहासकार अभी सत्य से कोसों दूर हैं । 
उलनात्मक भाषा-शास्त्र इस प्रश्न को कभी भी हल नहीं कर सकता । 
प्राचीन च अर्वाचीन भाषाओं के कुछ सर्वसाधारण शब्दों को एकत्रित 
करके उनकी सहायता से उन भाषाओं की जननी किसी प्राचीन मूल 
आघा का स्वरूप निश्चित करना निरा काल्पनिक ही होगा एव' सत्य से 
कोसों दूर रहेगा। भाषा-साम्य को सहायता से मूल भाषा व उसको 
बोलने वाली किसी जाति की कल्पना तथा उसके सांस्कृतिक जीवन का 
चित्र खींचना हास्यास्पद ही होगा । भाषा की समानता का जाति की 
'तथा संस्कृति की समानता से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रह सकता । 

भारत आर्यां का आदिम निवास-स्थान क्यों नहीं ? यह 
समझना सचमुच में कठिन है कि भारतवर्ष को ही आयो का आदिम 
'निवास-स्थान क्यों नहीं माना जाता ? भारत के आदिम निवास-स्थान 
न होने के सम्बन्ध में जो दलीले दी जाती हैं वे बिलकुल ही निर्जीव 
हैं | भाषा-साम्य की सहायता से _जिन-जिन पशु, पक्षो, ब्रृत्त आदि का 
आया के ग्रादिम निवास-स्थान में पाया जाना आवश्यकीय समभा गया 
हैं, उनमें से लगभग सब भारत में पाये जाते हें । बैल, गाय, भेड़ 
घोड्डा, कुत्ता, सूअर, हरिण आदि भारत के लिए नये नहीं हैं । भूज कल 
भी हिमालय-प्रदेश में पाया जाता है । भारत तो ऐसी पुण्यभूमि हे क्र 


यहाँ पर हर प्रकार का जलवायु, हर प्रकार के बृत्त, फल, पुष्प, पशु, पत्ती 
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करते समय श्रक्सर यह दलील भी दी जाती दै कि वहाँ खेती करने व 
घोड़े आदि के चरने के लिए अच्छी भूमि है। किन्तु भारत में भी ये 
सब बातें पाई जाती हें । 

भारत के आदिम निवास-स्थान होने के पत्त में सबसे बड़ी दलील 
यह्‌ हे कि दुनिया को “आर्य नाम “आर्य? जाति व “आय! संस्कृति 
का सर्वप्रथम ज्ञान भारत से ही हुआ है, न कि और किसी देश से। 
भारत की ही प्राचोन भाषा के अध्ययन ने उन्नी सवी शताब्दी में 
पाश्चात्य विद्वानों की आँखें खोलीं और उन्हें पाश्चात्य भाषा व संस्कृति 
पर आर्यत्व की छाप का भास कराया। उन विद्वानों ने तुलनात्मक 
भाषा-शास्त्र को जन्म दिया। भारत के ऋग्वेद को पढ़कर ही पाश्चात्य 
विद्वान्‌ आयों के स्वरूप व संस्कृति को समर पाए । बाबुल तथा मिस्र 
आदि के प्राचीन लेखों में पाये गए इन्द्र, वरुण, अग्नि, नासत्य आदि 
देवताओं व अर्ततम, ढुसरन्त, सुवरद्न्त आदि राजाओं के आयंत्व को 
भी विद्वानों ने भारत की सहायता से ही समभ व पहचाना । प्राचीन 
काल में यदि किसी देश ने अपने को आयो का निवास-स्थान' कहा 
हो तो वह भो भारत का आर्यावतं' हो है, जिसका उल्लेख पुराणों 
और मन्वादि स्मृतियों में आता है । ईरान के अतिरिक्त, यूरोप में या 
आर कहीं ऐसा कोई देश नहीं है, जिसका नाम आयौं से सम्बन्धित 
हो। सारांश में, यह कहना पर्याप्त होगा कि ऐतिहासिक जगत्‌ आज 
जो-कुछ भी आर्यो के सम्बन्ध में जानता हे वह सब प्राचीन भारतीय 
साहित्य के ही कारण है। प्राचीनतम काल से आज तक “आये, “आयेख", 
आर्य-संस्क्ृति” आदि को जिस प्रकार निसगं को लाडली भारत-भूमि 
ने अपनाया है, वेसा किसी अन्य देश ने नहीं अपनाया । 
| इतिहासकारों ने आर्यो को समझने में सबसे बड़ी गलती यह की 
जे है कि उन्होंने “आय शब्द जातिवाचक ही मान लिया । किन्तु उन 
| विद्वानों ने यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि आर्य शब्द कभी भौ 
| | CC-O. Prof. ह aN स । ९०।०९३ ती ह शिक जे 
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कि “कृण्वन्तो विश्वमार्यम्‌? (ऋ० १,६३.१), “ग्रार्या ब्रता विसजन्तो 
अधिक्षमे” (क्र० १०.६१.११) आदि ऋग्वेद के वचनां से स्पष्ट हो 
जाता है । आय! शब्द के सांस्कृतिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए यह 
तो कहा जा सकता है कि आयों क आदिम निवास-स्थान भारत के 
अतिरिक्त अन्यत्र नहीं हो सकता । ऋग्वेद व संस्कृत भाषा की सहा- 
यता से जिन सुसभ्य व सुसंस्कृत आय लोगों के सम्बन्ध सें बिचार क्रिया 
जाता है, वे तो भारत के ही थे, कहीं बाहर से नहीं आये । उनके 
प्राचीन साहित्य में उनके बाहर से आने का किन्चिन्सात्र भी उल्लेखं 
नहीं है, और न कोई ऐसी ऐतिहासिक खोज ही की गई हे जो इस 
सम्बन्ध में प्रमाणभूत हो सके । इस प्रकार कम-से-कम इतना तो 
1नारचत रूप स कहा जा सकता है कि जिन आयों को व जिनकी संस्कृति 
के महत््व को आज दुनिया मान रही है और जिस संस्कृति ने प्राचीन 
संस्कृतियों को प्रभावित किया था, वे आय और बह आर्य-संस्कृति 
भारतचष ही में पेदा हुए, फले-फूले, तथा यहीँ से अन्य देशों में 
नि अपना सांस्कृतिक सौरभ फैलाया । यदि कोई बाहर से आये 
हा ता इन सभ्य आर्या के असभ्य पूर्वज कहीं से आये होंगे, किन्तु 
उस समय बे आय न कहलाते होंगे । अतएव यह कथन उचित ही होगा 
कि सभ्य व सुसंस्कृत आर्यो को भारत ही जन्म दिया 
(ख) सिन्धु-संस्क्रति 
क क A विभाग? की ओर से सिन्धु नदी के 
Ee 5 ह ता पजाब म मांटगुमरी जिले के हइप्पा 
प्राचीन शहर के ख के माहञ्जोदड़ो नामक स्थान पर एक 
र रंडहर निकले और बहुत-सी पुरानी चीज़ें निकलीं 
जिनके सहारे विद्वानों ने यह नि जज 
पे निकाला कि आज से लगभग पाच- 


साढ़ पांच 
मकान न ठ रन उन स्थानों पर एक बड़ा शहर' था, जिसके 
३ बढ़ी-बढ़ी रा 
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की व्यवस्था थो जोकि घर के बाहर गलियों व सड़कों तक बनी हुई 
थीं, शहर के बाहर नहीं ले जाई गई थीं । वहाँ बहुत बड़े-बड़े सकान 
श्रे तथा सर्वसाधारण के नहाने के लिए बड़े-बड़े स्नानागार थे । 

इस शहर के निवासियों के रहन-सहन के सम्बन्ध में भी बहुत- 
कुछ मालूम होता है। वे लोग गेहूँ, बाजरा बोते थे, . भेइ, सूश्रर 
आदि सवेशो पालते थे तथा भोजन के लिए मुर्गी आदि भी रखते थे । 
वे सिन्धु नदी की मछुलियों को भी भोजन के काम में लाते थे । भेस, 
उँट, हाथी एव' कई प्रकार के रूगों के मूत शरोर इस स्थान से प्राप्त 
इए हैं । व्याघ्र, घोड़ा व बन्दर तत्कालीन सुद्राओं पर खुदे हुए हं । 
कुत्ते तथा घोड़े के अस्तित्व के भी कुछ चिह्न मिले हें । सोना, चाँदी, 
ताँबा, सोसा, नाना प्रकार के रत्न, हाथो-दाँत आदि का पता भो उन 
लोगों को था । भाला, फरसा, कराए, धनुष आदि का भी ज्ञान उन्हें 
था । यहाँ बच्चों के मिट्टी के खिलौने भी पाये गए हें। 
इन स्थानां में बहुत सी मुद्राएँ भो पाई गई हें जिन पर चित्र- 
लिपि में कुछ लिखा हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इन 
मुद्राओो की लिपि सुमेर की प्राचीन लिपि से मिलती है। बहुत से 
मिट्टी के बरतन आदि पर भी कुछ-कुछ लेख मिलते हें । इन लेखों को 
६ अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है । 
इन लोगों के धमं के बारे में भो बहुत-कु मालूम होता है । उस 
समय सूतिं-पूजा का प्राबल्य था, क्योंकि बहुत सी मूर्तियाँ भी मिली 
हैं। पृथ्वी की मूर्तियाँ बहुतायत से पाई जाती हें । इससे मालूम होता है 
क्रि पृथ्वी ही मुख्य देवता मानी जाती थो । किसी दो सींग वाले देव 
की एक मूर्ति पाई गई है, जो कि कुछ विद्वानों के मतानुसार पशुपति 
| . शिव की मूर्ति हे। वृक्ष तथा पशु भी पूजे जाते थे । सतकों को गाइ 
॥. दिया जाता था या जलाया जाता था । ६ 
हुन स्थानों के निवासियों ने वाण्ज्य-ब्यवसाय को भी विकसित 
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है । सामाजिक जीवन पूर्णतया विकसित रहा होगा। तत्कालीन नगर कीः 
व्यवस्था आदि का विचार करने से विकसित नागरिक जीवन का पता: 
चलता है। इस प्रकार इन स्थानों के निवासो पूर्णतया समृद्धिशाली 
रहे होंगे । 
पाश्चात्य विद्वान्‌ इन खण्डहरों में प्राप्त हुई वस्तुओं के सहारे यह 
कहते हैं कि प्राचीन काल में कोई विदेशी संस्कृति सिन्धु नदी के किनारे 
फेली थी, जिसका प्राचीन भारतीय संस्कृति से कोई भी सम्बन्ध नहीं 
था । वह संस्कृति प्राचीन बाबुल, सुमेर आदि की संस्कृतियों से मिलती- 
जुलती थी, क्योंक्रि उनके मध्य बहुत सी समानता पाईं जाती है, जो 
कि इस प्रकार हे-चित्रलिपि की समानता, सुद्राश्रों की समानता तथा 
मिद्दी के बरतन और उन पर खुदी हुई चित्रकला की समानता । इस समा- 
नता के जोर पर पाश्चात्य इतिहासकारों ने यह तय कर लिया कि यह 
संस्कृति प्राचीन बाबुल से यहाँ आई तथा वहाँ की संस्कृति के समान ई० 
पू० ३००० वर्ष के पहले को होनी चाहिए । उन्होंने इस संस्कृति को 
प्राचीन भारतीय संस्कृति से बिलकुल पथक सिद्ध करने के बहुत से 
प्रयत्न किए हँ । संस्कृत के विख्यात विद्वान्‌ सर ए० बी० कीथ ने नीचे: 
लिखे मुद्दों के आधार पर यह प्रमाणित करने की चेष्टा की है कि. इस 
संस्कृति से भारत के आर्यो का कोई सम्बन्ध नहीं था | वे मुद्दे इसा 
प्रकार हँ: 
(१ ) इतिहास तथा संस्कृत साहित्य का कोई भी विद्वान्‌ यह 
मानने को तयार न होगा कि ई० पू० ३००० वर्ष के लगभग आये 
लोग भारत में पहुँच गए थे । ई० पू० २००० वर्ष तक भी श्रार्य॑ लोग 
भारत में नहीं पहुँचे थे। इसलिए सिन्धु-संस्क्ृति से उनका कोई सम्बन्धः 
नहीं रह लकता । १ 
(२) ऋग्वेद में नगर के जीवन का उल्लेख नहीं भ्राता, किन्तु 
घिन्धु-संस्क्ृति म॑ नगरों का बाहुल्य है। 3 
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संस्कृति में सोने की अपेक्षा चाँदी का उपयोग अधिक होता था । 

(४) ऋग्वेद में शिरस्त्राण और कवच का उल्लेख है, किन्तु गदा 
हथियार के रूप में कहीं उल्लिखित नहीं है । इसके विपरीत सिन्घु- 
संस्कृति में गदा का तो पता लगता है, किन्तु कवच का कोई पता नहीं। 

(१) ऋग्वेद-कालीन र्यं लोग मछली नहीं खाते थे, किन्तु 
सिन्ध्ु-संस्कृति के लोग मछली बहुत खाते थे । 

(६) मोहज्जोदड़ो में घोड़ा नहीं पाया जाता, किन्तु ऋग्वेद सें 
घोड़े का आधिक्य हैं । 

(७) ऋग्वेद में बेल की अपेच्चा गाय का अधिक सत्कार किया 
गया है, किन्तु सिन्धु-संस्क्ति में गाय का इतना महच नहीं था । 

( ८) ऋग्वेद में मूति-पूजा का कोई उल्लेख नहीं आता, किन्तु 
सिन्धु-संस्क्रति में मूति-पूजा धर्म का मुख्य अङ्ग थी । पशुपति एवं योगि- 
राज के रूप में सिन्ु-संस्कृति के लोगों द्वारा शिव की पूजा की जाती 
| थी, जो ऋग्वेद-काल में ज्ञात नहीं थी । 
इन आठ युक्तियों के सहारे कोथ महाशय सिद्ध करना चाहते हैं कि 
सिन्धुःसंस्कृति से गायो का कोई भी सम्बन्ध नहीं था। किन्तु ये 
दलील पूर्णतया निर्जीव हैं। निश्चित रूप से यह कोई नहीं कह सकता 
| कि ई० पू० ३००० वर्ष के लगभग आर्य लोग भारत में नहीं थे। असी 
तो ऋग्वेद के काल का निर्णय ही नहीं हो सका है । ऋग्वेद सें नगर 
| का उललेख नहीं है, इसलिए यह तो कदापि नहीं कहा जा सकता कि 
उस काल में नगर थे ही नहीं । ऋग्वेद इतिहास का अन्थ तो नहीं हे 
। कि उसमें इन सब बातों का उल्लेख होना ही चाहिए । वह तो एक 
चामिक ग्रथ है, जिसमें उन ऋषियों के मन्त्रों को संग्रहीत किया गया 
है, जो जंगलों में आश्रम बसाकर रहते थे । इसलिए उसमें बड़े-बड़े 
नगरों का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख न मिलना स्वाभाविक ही है! किन्तु 

~ परोक्ष रूप से यह पता अवश्य लगता है कि ऋग्वेद-काल में बड़े- 
। ८८.०.०%ब्डेईएए मे वि में सभा एवं समिति का उल्लेख कितने ही 
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स्थलों पर आता है। समिति वेदकालीन 'पालमिण्ट” थी तथा कुछ 
इतिहासकारों के मतानुसार जिस विशाल भवन में उसकी बठक होती 
थी, वह सभा कहलाता था। इस सभा में लोग अन्य कार्यो के लिए 
भी एकत्रित होते थे । यह वर्णन जिस रूप में किया गया है, उससे 
मालूम होता है कि वहाँ का वातावरण एक नगर का वातावरण हो 
सकता है | कीथ की अन्य दलीलो का भी यही हाल है। गाय व बेल 
का कम या अधिक महत्त्व; सोने व चाँदी का कम या अधिक उपयोग; 
शिरस्त्राण, कवच, गदा आदि का पाया जाना या न पाया जाना; मछली 
खाना या न खाना आदि के सहारे सांस्कृतिक भिन्नता सिद्ध नहीं की 
जा सकती । एक ही संस्कृति के मानने वाले समाज में ये सब भेद एक 
ही समय पाये जा सकते हैं । 

यह समझना भी कठिन है कि इसे प्राचीन सुमेर, बाबुल आदि से 
क्यों सम्बन्धित किया जाता है ? केवल मिट्टी के बरतनों व उनके ऊपर 
की चित्र-कला की समानता के सहारे तो एकदम यह नहीं कह सकते कि 
यह संस्कृति प्राचीन बाडुल, सुमेर आदि से ही आई थी, जबकि प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के साथ उसकी समानता स्पष्टतया दीखती है। त्रिमूर्ति,. 
योगिराज, पशुपति, शिव, पृथ्वी माता आदि भारतं के अपने देवता हैं; 
प्राचीन बाडुल, सुमेर आदि के नहीं हें। इन देवताओं के मानने वाले 
अवश्य भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे होने चाहिएँ । सोना, चाँदी, 
गाय, वेल, गेहूँ, बाजरा आदि जो-कुछ उन खण्डहरों से मिला है, वह 
सव पूर्णतया भारतीय ही है । अतएव यह कहा जा सकता है कि अभी 
अ इतिहासकाराँ ने सिन्धु-संस्कृति के लिए जो-कुछ मत स्थिर किये 
हैं, उनमें अधिक खोज के परिणामस्वरूप बहुत सुधार की आवश्यकता 
है । फ़िर भी निष्पक्ष बृत्ति से इतना तो कहा जा सकता है कि सिन्धु- 
संस्क्रति को भारतीय आर्यो से पथक्‌ करना कोई सरल कास नहीं है। 
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004) 
(९ क़ [9 ग्र ण 
इतिहास निमाण का साम ४ 
भारत इतना प्राचीन देश है कि उसका क्रमबद्ध इतिहास लिखना 
कोई सरल बात नहीं है। फिर भी भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण 


~ 


वनियोग अच्छी तरह नहा 


[oS 


के लिए जितनी सामग्री वर्तमान है, उसका † र 
किया गया है। यह सामग्री चार प्रकार को हे (१) अलुश्रुति, (२) 
प्राचीन भग्नावशेष, लेख, सिक्के आदि, (३) ऐतिहासिक साहित्य, (४) 
विदेशियों द्वारा किया गया भारत-वर्णन । प्राचीन इतिहास के निमाण 
में अनुश्रतियों का बहुत ही महच्व है। ये अज॒भुतियों, _ बाह्मण, बौद, 
जैन आदि साहित्य में समाविष्ट हं । एराणां स इनका विशेष सार 
ह । उनमें से ऐतिहासिक सामग्री हैं ढ निकालना कोइ मामूली बात 
नहीं है । वेदिक काल से लेकर तो मौयं काल के आरम्भ तक के इतिहास 
के लिए यही एक साधन है। प्राचीन भग्नावशेष, लेख, सिक आदि 
का प्रारम्भ मोर्यकाल से हो जाता हैं व माय, उक ति कालों के 
इतिहास पर ये पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । बैक्ट्रियन, पाथिय्रन, कुशान, 
आन्ध्र आदि राज-बंशों के इतिहास के लिए सिक्के ही एका सा साधन 
हैं । ऐतिहासिक साहित्य में कल्हण-कृत “राजतरङ्गिणी? (१२ वीं शताब्दी)» 
बाण-कृत हर्ष चरितः ( ई० स० ६२० के लगभग > भिङण-कृत 
-बरिक्रमाङ्गदेव चरित? ( ईसा की १२ वीं शताब्दी ) आदि का समावेश 
होता है। विदेशियों द्वारा भारत का समास उल्लेख इरानी राजा 
ऊरियस के ई० पू० पाँचवीं शताब्दी के लेखों में मिलता है। यूनानी 
इतिहासकार हीरोडोट्स (ई० पू० १ वीं शताब्दी ), सिकन्दर (ई० 
पू० चौथी शताब्दी ) के कर्मचारी मेगास्थनीज आदि यूनानी राजदूत, 
ब अन्य यूनानी इतिदहासकारों ने भारत का वर्णन किया है। चीनी 
इतिहासकारों ने भी भारत का उल्लेख किया हैं। फाहियान ( चौथी 
शताब्दी ), यूएनच्वाङ्ग ( सातवीं शताब्दी ) आदि चीनी यात्रियों ने 
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तथा अज्ञबैरुनी नामी अरब यात्री (ग्यारहवीं शताब्दी) न अपने ग्रन्थों 
में भारत का विशद वर्णन किया हैं । 
_ (३) 
NS ~ 0) 
पुराणां क द्वारा इतिहास-निर्माण 
भारतीय इतिहास के विभाग--भारत की प्राचीनता को ध्यान मं 
रखते हुए भारतोय इतिहास के दो मोटे विभाग किये जा सकते ह, जंखे 
(५) सहाभारत-काल के पूर्व का इतिहास व (२) महाभारत-काल के 
पश्चात्‌ का इतिहास । पुराणों ने भी भारतीय इतिहास का विभाजन 
इसी प्रकार क्रिया है । उनमें भूत व भविष्यत्‌ काल के प्रयोग द्वारा इस 
विभाजन को कायम रखा गया है । 
भारत-युद्ध का समय--भारत-युद्ध के समय के बारे में निश्चित 
रूप से कहना बहुत मुश्किल है, फिर भी इतिहास के विद्वानों ने इस 
दिशा में जो प्रयत्न किया हे, उस पर प्रकाश-डालना आवश्यकीय है 
ज्योतिष-शासत्र के अनुसार कलियुग का प्रारम्भ ई० पू० ३१०५ वर्षे में 
होता है । “महाभारत” में विभिन्न स्थलों पर कहा गया है कि कलियुग 
का प्रारम्भ या तो युद्ध के समय हुआ अथवा युधिष्ठिर के राज्यारोहण 
के समय या कृष्ण को मृत्यु के पश्चात्‌ हुआ । इसलिए कुछ विद्वान्‌ 
भारत-युद्ध को ई० पू० ३००० वषं तक ले जाते हैं । किन्तु यहाँ यह 
ध्यान देने योग्य हे कि कलियुग के प्रारम्भ-सम्बन्धी सिद्धान्त को सब- 
प्रथम आये भट्ट ( भारत-युद्ध के ३४०० वर्ष पश्चात्‌ ) ने प्रतिपादित 
किया । कोई-कोई विद्वान्‌ “महाभारत? भें वर्णित नक्षत्रों ग्रहों की स्थिति 
के सहारे भारत-युद्धू का समय जानने का प्रयत्न करते हँ, किन्तु उक्त 
अन्थ में बाद में जो मिलावट हुई है, उसके कारण यह कहना मुश्किल 
है कि कौनसा उल्लेख प्राचीन व कोनसा भर्वाचीन हे । 
वैदिक साहित्य में वर्णित ऋषियों की परम्परा व भारत-्युद्ध के 
पश्चात्‌ तथा-शैशुनाग वंश के पूर्व के राजाओं की संख्यां की सहायता 
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डे । पार्जिटर के मताचुसार इस युद्ध का समय ई० पू० १०वीं शताब्दी 


है । राज्ञा नन्द व जनमेजय “द्वितीय के नाती अधिसीमकृष्ण के बीच 


के समय में जिन वंशों ने राज्य किया, उनका काल पुराणों की सहायता 
से निश्चित करके पाजिटर कहते हैं कि इन दो घदनाओं के मध्य २६ राजा 
हुए । जिनमें से प्रत्येक को ५८ वर्ष दिये गए हैं । ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि 
में वर्णित गुरु-शिष्य-परम्परा के सहारे डॉ अल्तेकर यह सिद्ध करते हैं 
कि पुराणों के आधार पर स्वीकृत भारत-युद्ध-काल, जो कि ई० पू 
१४०० वर्ष के लगभग आता है, बिलकुल ठीक हैं । इसी प्रकार जायस- 
चाल आदि विद्वान पुराणों के सहारे भारत-्युद्ध को ई० पू० १४२४ 
'बर्ष या उससे भी पूर्व ले जाने का प्रयत्न करते हैं। इन विभिन्न 
| सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि भारत-युद्ध के 
| समय के बारे में अभी तक कोई निश्चय नहीं हो सका है । 

महाभारत के पूर्व का काल--इस काल का कसब इतिहास 
लिखना बड़ा कठिन काम है। कपोल-कल्पित कथाओं में मिश्रित 
| ऐतिहासिक सामग्री को पृथक्‌ करना कोई साधारण बात नहीं है । पुराण, 
महाभारत आदि से पता चलता है कि अत्यन्त ही ग्राचीन काल से 
| आरतवर्ष में दो राज-वंश प्रसिद्ध थे-(१) सूर्य-वंश व (२) चन्द्र-वंश । 
ये आज भी भारत के क्षत्रिय अपने को इन दो राज-वशों से सम्बन्धित 
करते हें। पौराणिक कथा के श्रचुसार ये वंश सूर्य व चन्द्र से उत्पन्न 
हुए थे । ऐतिहासिक दृष्टि से इस कथा का इतना ही महत्त्व हैं कि इसके 
द्वारा उक्त राज-कुलों की प्राचीनता का पता चलता है । सूर्य-वंश को 
मानववंश भी कहा जाता है, क्प्रोंकि पुराणों के अनुसार उक्त वंश का 
सर्वप्रथम राजा सचु था । 

सूर्य (मानव) वंश के राजा--मचु के दस पुत्रों में केवल इच्चाकु 
शर्याति, दिष्ट आदि का ही वंश-विस्तार हुआ, व कारूषे नासी पुत्र ने 
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बन गथा । इसी प्रकार नाभाग के पांचवे वंशज रथीतर की सन्तान 
ब्राह्मण बन गईं ब 'श्ाङ्गिरस? कहलाई । उन्हें “च्षत्रोपेत द्विजातयः” 
(क्षत्रिय से ब्राह्मण बने हुए) कहा गया है । इच्वाकु-वंशाज प्रसिद्ध क्षत्रिय 
थे ही । इस प्रकार चारों वर्णा की उत्पत्ति को भी मजु ख सम्बन्धित 
करने का प्रयत्न किया गया है । मनु के वंशजो में इच्वाकु का वंश ही 
ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक विचारणीय हे । यह वंश भारत के प्राचान 
इतिहास में अत्यन्त ही महत्त्पपूर्ण है, क्योंकि हरिश्चन्द्र, राम आदि 
नर-पुङ्कप्रों ने, जिनके कारण आज भी भारत गौरव से अपना सिर ऊँचा 
उठा समृता है, इसी वंश में जन्म लिया था । यह वंश भारतीय राज- 
बंशों में प्राचोनतम प्रतीत होता है। महाभारतक़ाल तक इस वंश के 
लगभग ३८ राजाग्रों का उल्लेख है। वशिष्ठ मुनि इस वंश के कुल 
गुरु थे । भारत-युद्ध के पश्चात्‌ भी इस वंश के राजा राज्य करते रहे । 
इस वंश की एक और शाखा थी जिसका प्रारम्भ इच्चाकु के द्वितीय 
पुत्र निमि से होता है । इसी वंश में राम दाशरथि की पत्नी सीता के 
पिता सीरध्वज जनक ने जन्म लिया था। इस वंश के राजाओं को 
“आत्मविद्यारत? कहा गया है । 

चन्द्र-वंश--घुराणों ने चन्द्र को इस बंश का संस्थापक माना हे । 
इस वंश का प्रारम्भ मनु की पुत्री इला से होता है। इला का पुत्र 
पुरूरवस ऐल ही इस वंश का सर्वप्रथम ऐतिहासिक राजा था, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद ( १०।६५ ) में भी श्राता है। पाजिटर महाशय का 
कथन है कि यही बं श आर्य. वंश है जो कि हिमालय पर्वत से भारत में 
आकर प्रतिष्ठान (श्रथाग के निकट) में बस गया । उसके मन्तब्यानुसार' 
सूय-वंशी भारत के आदिम निवासी द्रविड थे। इस सिद्धान्त के 


अनुसार कितने ही ऋषियों ब राजाओं को, यहाँ तक्र कि हरिश्चन्द्र, 
राम आदि सबको अनार्य प्रमाणित किया जा सकता हे। 


तब्य की पुष्टि में चन्द्र-वंशं का बिस्तार च उ 


८७ S HORN] Et 19 zgd By idol, छ, an Kosha 


कन्तु यदि जरा विचार 


इस विचित्र 


2 22 ॥। 
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पूर 
से काम लिया जाय तो स्पष्ट होगा कि यह मन्तव्य किस प्रकार हर 
है । चन्द्र-वंश व सूर्य-बंश के राजाओं के आचार-विचार र 
में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता । उनमें परस्पर तिना हा 
वर्तमान था । यदि चन्द्र-वंश का विस्तृत वणन लिङा ह Et इसका 
यही कारण हो सकता है कि यह वंश इतना पुराना नद हे जितना 
सूर्य-वंश। इसीलिए इसके सम्बन्ध में बिस्तारपूबक' लिखा द १ 
इस वंश के सम्बन्ध में “बिष्णु पुराण” में लिखा है कि “यह वंश 
अतिबलपराक्रमद्युतिशी लचेष्टायुक्त च अतिगुणान्वित नहुष, pe 
कार्दवीर्य, अर्जुन आदि भूपाला द्वारा अलंकृत क्रिया गया दे he 
ज की एक विशेषता यह भी है कि इस वंश के राजा ल्य के 
ही मन्त्रों के दष्टा भी थे, जैसे छुरूरवस (क्० १०।३१) जा (क्र न 
.१२), विश्वामित्र (न° ३।१-२, २४-२७, ३३-३, No) Ss 
(ऋ० ३।२६।४६-४८) प्रतर्दन (ऋ० ६18६) ययाति (न° | 

- दि । | 

७ न के राजा--ऐतिहासिक टि से इस वश का मु 
पुरूरवस ऐल प्रतीत होता है, जिसने उर्वशी नामी एक हा छ. 
था । इन दोनों के प्रेस-सम्बन्ध जा ऋग्वेद में हे त pe 
, विस्तृत कथा पुराणों में दी हे । कविकुलगुरु कालिदास अपने 02. 
| वैशीय' नाटक द्वारा इस प्रतापी राजा की प्रेम-कहानी को असर च 
| दिया हे। इन सब उएलेखों से स्पष्ट है कि पुरूरवस्‌ एल म 
| दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण राजा था । अपनी पर्नी के साथ यह 
| ्त्र-ष्टा भी हे । इसके ज्येष्ठ पुत्र आयुस तथा नाती नहुष 
| gaa त्रि हथ के पुत्र ययाति के पाँच प्रतापी 
| ने इस वंश का खूब विकास किया । नहुष के उत्र स पा 
। पुत्रों यदु, दुवंसु, दुय, अचु’ पुरू, ने समता आरती स 
| शासन स्थापित किया था । इनमें से यहु ने, जो कि दक्षिण से जाकर 
f बसा था, एक ऐसे राजवंश की स्थापना की, जिसमें योगिराज कृष्ण 
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ने जन्म लिया और जिसके अवशेष आज भी वर्तमान हँ । ययाति के 
पाँचां पुत्र ऋग्वेद में उल्लिखित हें । 
महाभारत के पश्चात्‌ का काल--पुराणों ने इस काल के राज-वंशों - 
का भी उल्लेख किया है। इस काल के राज-व॑शों में परीक्षित-बंश, 
इच्वाकु-वंश व बाहद्रथ आदि मागधेयों के वंश विशेष उल्लेखनीय हैं । 
परीक्षित-वंश में २७ राजा हुए । इच्वाकु-वंश में २८ राजा हुए । इस वंश 
का राजा बृहृद्ठल महाभारत-युद्ध में मारा गया । बार्हद्रथ-सागधेयों के 
वंश में २२ राजा हुए। इस वंश के राजाओं ने सब मिलकर १००० 
वर्ष तक राज्य किया । इस वंश का अन्तिम राजा रिपु्जय अपने मन्त्री 
सुनिक द्वारा मारा गया व उस मन्त्री का पुत्र प्रद्योत राज्यगही पर 
बैठा । इस प्रद्योत के बलाक, विशाखयूप, जनक, नन्दीवर्धन, नन्दी 
आदि पाँच वंशज हुए, जिन्होंने लगभग १४६ वर्ष तक राज्य किया । 
इसके पश्चात्‌ शिशुनाक राजा बना । इसके वंश में १० राजा हुए, 
जिन्होंने लगभग ३६२ वर्ष तक राज्य किया। इसके पश्चात्‌ मौर्य-बंश 
के १० राजाओं ने १३७ वर्ष तक राज्य किया। मौयों के पश्चात्‌ १० 
शुज्ञों का राज्य हुआ । अन्तिम मौय राजा के सेनापति पुष्यभिन्न ने 
राजा को मारकर अपना राज्य स्थापित किया । अग्निमित्र आदि इसके 
8 वंशज हुए, जिन्होंने १२२ वर्ष तक राज्य किया । इस वंश के अन्तिम 
राजा देवभूति को, जोकि व्यसनी था, उसके मन्त्री वसुदेव ने मार डाला 
व राज्य अपने अधिकार में कर लिया । इस नये वंश के ४ राजाओं ने 
४४ वर्ष तक राज्य किया । अन्तिम राजा सुशर्मा को उसके आन्प्र- 
जातीय मन्त्री बलिपुच्छुक ने मार डाला व स्वयं राजा बन गया । 
उसके हा उसका भाई कृष्ण राजा हुआ । भ्रान्ध्-वंश में २४ राजा 
हुए, जिन्होंने लगभग ४८६ वर्ष तक राज्य किया । 
इस प्रकार घुराणों की सद्दायता से भारत के प्राचीन राजः 


ततै > > 
एक क्रम तैयार किया जा सकता है । इस दिशा में अभी विशेष म 
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(४) 
क्रमबद्ध इतिहास 

इतिहासकारों के मतानुसार भारत का क्रमबद्ध इतिहास सिकन्दर 

के आक्रमण ( ई० पू० ३२६ ) के पश्चात्‌ से प्रारम्भ होता है, जबकि 
मौर्य-सात्नाज्य का सूत्रपात हुआ किन्तु जैन, बौद्ध व ब्राह्मण साहित्य 

बै के सहारे इस इतिहास को ई० पू० सातर्वी शताब्दी तक भी ले जाया 

जा सकता है। 

बौद्ध साहित्य में वर्णित जनपद व प्रजातन्त्र ( ३० पू० सातवीं 

व छठी शताब्दो )--शै द्ध साहित्य में प्रच्यज्ञ रूप से तो किसो 
इतिहास का पता नहीं लगता, किन्तु परोक्ष रूप से कुछ ऐतिहासिक 
बातों का उल्लेख अवश्य है । इस साहित्य में उत्तर भारत के लगभग 
सोलह जनपदों का उल्लेख है जैसे अङ्ग, मगध, काशी, कोसल, वञ्जी, 
| मल्ल, चेति, वंश, कुरु, पाञ्चाल, मच्छ, सूरसेन, अस्सक, अचन्ति, 
गान्धार, काम्बोज । इस उल्लेख के सहारे कहा जा सकता है कि ई० पू० 

सातवीं शताब्दी में उत्तर भारत लगभग १६ स्वतन्त्र राज्यों में विभा- 

जित था, जिनका विस्तार आधुनिक बङ्गाल से पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त 

| तक था । इसी प्रकार गौतम बुद्ध के समय ( ई० पू० छुटी शताब्दी ) 
f के कुछ प्रजातन्त्रों का भी उल्लेख है, जैसे साकिय ( राजधानी कपिल- 
वस्तु ), डुलि ( राजधानी अल्लकप्प ), कालास ( राजधानी केसझुत्त ), 
। अग्ग (राजधानी सु'सुमारगिरि), कोलिय ( राजधानी रासगास ), मछ 
| ( राजधानी पांचा ), मछ (राजधानी कुसीनारा ), मोरिय ( राजधानी 
| पिप्पलीवन ), विदेह ( राजधानी मिथिला ), लिच्छुवी ( राजधानी 
| बेसाली ) आदि । ये प्रजातन्त्र कोसल के पूर्व में, तथा हिमालय और ु 
। गङ्गा के मध्य में स्थित थे । ये सब आपस में लड़ते थे और इन्हें आस 
+ पास के शक्तिशाली राज्यों की वक्र दृष्टि का सामना भी करना पड़ती 
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उन सबमें शाक्य प्रजातन्त्र का वर्णन विस्तृत रूप से दिया गया हे, 
क्योंकि गौतम बुद्ध वहीं के नागरिक थ । 

बौद साहित्य से पता चलता है कि शाक्य प्रजातन्त्र म रा जधानी 
के अतिरिक्त कितने ही नगर थे, जेसे चातुमा, सामगाम, खामढुस्स, 
सिलावती, मेदलुम्प, नगरक, उलुम्प, देवदह, सक्कर आदि । शासन 
न्याय आदि सम्बन्धी सब काय सावजनिक सभा-भवन सं सम्पादित 
किए जाते थे, जहाँ वृद्ध व नवयुवक सब ही समता के भाव स एकांत्रत 
होते थे। सभा-भवन को 'संथागार' कहा जाता था। इस प्रकार के 
संथागार बहत से नगरों में थे । ग्राम्य-जीवन भी सुखगाठत रूप स 
सञ्चालित किया जाता था। प्रत्येक ग्राम में भी सावर्जानक़् काय सब 
ग्रामीणों द्वारा सञ्चालित किये जाते थे । इनकी भी सावजानक सभाए 
हुआ करती थीं । इस प्रकार प्रत्येक माम एक छोटा प्रजातन्त्र ही था। 

कोसल-राज्य--राजतन्त्र वाले राज्यों में कोसल का राज्य अधिक 
महत्त्वपूर्णं था । तत्कालीन राजनीतिक जीवन का केन्द्र यही था । यहां 
के शक्तिशाली राजाओं ने आसपास के छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर 
इस राज्य की शक्ति को खूब बढ़ा दिया था। इस सम्बन्ध म कासल- 
नरेश क॑स द्वारा काशी राज्य का जीता जाना विशेष उल्लेखनीय हैं । 
गोतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा पसेन्दी ( प्रसेनजित्‌ ) था, जो 
मगधराज अ्रजातसत्त ( अजातशत्रु ) से अनेकों बार लड़ा, व अन्त 
में अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया । इसकी अनुपस्थिति में 
प्रजा ने इसके पुत्र विदुदाभ ( निरुद्धक ) को राजगद्दी पर बंठा दिया । 
इस नये राजा ने शाकयां पर '्राक्रमण किया व कितने ही बालकों व 
कितनी ही स्त्रियों को तलवार के घाट उतार दिया । अजातसत्तु ने 
कोसल पर आक्रमण क्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ समय पश्चात्‌ 
यह राज्य मगध-राज्य में मिला लिया गया । 
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उत्तर भारत के आर्थिक जीवन की भूमिक्रा था । यद्यपि राजाओं के 
अधिकार एक प्रकार से निरङ्ग श थे, फिर भी वे राजा ग्राम्य-जीवन की 
व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते थे । वे केवल खेतों की उपज के द॒शांश 
के मालिक थे, जिसकी वसूली प्रतिवर्ष होती थी । राजभाग कभी-कभी 
घष्ठांश से द्वादशांश तक रहता था। ग्रामीण लोग अपनी भूमि के 
पूर्णतया मालिक थे, व उनका देनिक जीवन भी उनकी अपनी पञ्चायत 
द्वारा सञ्चालित होता था । गाँव के बाहर चारागाह जंगल आदि रहते 
ध्र । सावत्ती ( श्रावस्ती ) का जितवन! व साकेत का “ग्रञ्जनवन' इसी 
प्रकार के थे । खेती के लिए नहरों की व्यवस्था भी की गई थो । चावल 
भोजन का मुख्य अंग था, किन्तु सात प्रकार के अन्य धान्य भी बांद्ध 
साहित्य में उल्लिखित हैं । इनके अतिरिक्त गन्ना, फल, शाक-भाजी, फूल 
आदि की भी खेती होती थी । इन गाँवों में सहकारित्व के सिद्धान्त के 
अनुसार कार्य करने की प्रथा प्रचलित थी, जिससे तत्कालीन नागरिकता 
के भाव की जागृति का पता चलता है। गाँवों के ऊपरी अधिकारी को 
“मोजक' कहते थे, जो केन्द्रीय शासन में अपने गाँव का प्रतिनिधित्व 
करता था | 

खेती के अतिरिक्त विभिन्न दस्तकारी, उद्योग-घन्धे आदि भी 


| ~ CS _ जेयो fe 
Tr -द्रब्योव्पादन के लिए प्रयुक्त किये जाते थे, जिससे तत्कालीन ओद्योगिक्र 
| नत 


~ 


विकास का भी पता चलता हैं । उनमें से कुछ के करने वाले ये हैं -- 
'घनुष-बाण बनाने वाले, अनाज उड़ाने का घन्धा करने वाले, धातु का 
काम करने वाले, जहाज, गाड़ी, घर आदि बनाने वाले, तथा “थपति?, 
'थच्छुकः, “भमकारः आदि, पत्थर का काम करने वाले, चमड़े का काम 
करने वाले, चितेरे, लकड़ी का कार्म करने वाले, सुनार, लुहार आदि । 


ये ड 'सेणि! {गठित रूप से चलाये जाते थे । 
| थे सब व्यवसाय “सेणि आदि द्वारा सं लाये 1 क्‍ 
| इनके अतिरिक्त हाथी-दात का कास, कपडा बुनना, मिठाई बनाना, 


~ 
० 
4 
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मिका की माला आदि बनाने का काम इत्यादि भी 
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॥ | 


छ! 
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पूर्णतया प्रचलित थे । इस समय में, आन्तरिक व बाह्य व्यापार भी 
खूब उन्नति में था । 

मगध का शिशुनाग-वंश--एुराणों के अनुसार इस वंश का 
संस्थापक शिशुनागा या शिशुनाक था, जो कि कदाचित्‌ आधुनिक पटना 
व गया जिलों के भूमि भाग पर राज्य करता था, व उसकी राजधानी 
राजगृह थी, जो कि गया के निकट पहाड़ियों पर बसी हुई थी । इस 
राजा के सम्बन्ध में इतना ही ज्ञात है कि इसने अपने पुत्र को बनारस 
में रखा, व स्वतः राज-गृह के गिरित्रज' सें रहने लगा । 

विम्विसार ( ई० पू० ५५४-५२७ )--इस बंश के पाँचवें राजा 
बिम्बिसार या श्रेणिक ( जैनियों के अनुसार ) के बारे में बहुत कुछ 
मालूम होता है । पुराणों के अनुसार इसने २८ वर्ष तक राज्प्र किया । 
इसने नये राजगृह का सूत्रपात किया । इसके कोसल तथा {लच्छुवी 
राज-वंशों की राजकुमारियों से विवाह करके पड़ोसी राज्यां से अच्छा 
सम्बन्ध स्थापित किया था। यह गौतम बुद्ध व महावीर दोनों का 
समकालीन था । इस प्रकार मगध के राजनीतिक महत्त्व का प्रारम्भ इसी 
के समय से होता है । 

अजातशत्रु ( ३० पू० ५५४-५२७ )--अजातशत्रु बिस्बिसार 
की लिच्छवी वंशीय रानी का पुत्र था । जेन साहित्य में इसे कुणिक कहा 
गय। है । पुराणों के अनुसार इसने २७ वष तक राज्य किया। बौद्ध 
दुन्तकथा के अनुसार बुद्ध के विरोधी चचेरे भाई देवदत्त द्वारा उकसाए 
जाने पर इसने भ्रपने पिता की हत्या की व बाद में परिताप से परितश्च 
होकर वह गोतम बुद्ध की सेवा में उपस्थित हुआ । ऐतिहासिक दृष्टि से 
इस कथा म कतना तथ्याश ह यह कहना मुश्किल हे । कोसल-राज्य 
से इसने कितने ही युद्ध किये, जिनमें इसकी हार भी हुई थी, किन्तु 
ऐसा मालूम होता हे कि अन्त में कोसल-राज्य जीतकर मगध सें मिल 


लिया गया था । इसके पश्चात्‌ इसने गंगा के उत्त 
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इस प्रकार गङ्गा नदी व हिमालय के मध्य का सब प्रदेश मगध राज्य 
के अन्तर्गत आ गया । उसने सोन नदी के उत्तरी किनारे पर जहाँ वह 
गंगा से मिलती हे, पाटली गाँव में किला बनाकर भावी पाटलीपुत्र के 
गौरव का सूत्रपात किया । इसके पश्चात्‌ इसका पुत्र दर्शक ( ई० पू० 
५२७-१०३ ) राजा बना । उसने २४ वर्षं तक राज्य किया । स्वम- 
चासवदत्तम्‌? नाटक में इसका उल्लेख आता है। इसके पश्चात्‌ उद्य 
२ (ई० पू० ४०३-४०० ) राजा हुआ। इसने पाटलीपुत्र नगर 
को बसाया । 
नन्द-वँरा--पुराणों की वंशावलियों के अनुसार उदय के पश्चात्‌ 
नन्ढीवर्धन व महानन्दिन राजा हुए, जिन्होंने क्रमशः ४० व ४३ वषे 
तक राज्य किया । महानन्दिन का शूद्धा-पत्नी के उत्पन्न सहापद्यनन्द 
नामी पुत्र था, जो पिता के पश्चात्‌ सिंहासन पर 02 गया । इस सकार 
नन्द-वंश की स्थापना हुई । इसने झम सनस डा 2 १२ 
वषं तक राज्य किया । ये ही राजा पुराणों में नव नन्द? कदे गए ह । 
इनके राज्य-काल के बारे में ऐतिहासिको में बहुत मतभेद हे, किन्तु 
सिकन्दर के आक्रमण को ध्यान में रखते हुए नन्दुकाल को साधारणतया 
३१ वर्ष का बताया जाता हैं। 
` पश्चिमोत्तर भारत की परिस्थिति (ई० पू० चौथी शताब्दी )- 
जबकि पूर्व में एक शक्तिशाली साम्राज्य विकसित किया जा रहा था, 
उस समय पश्चिम और विशेषकर पर्चिमोत्तर भारत सें एक प्रकार से राज- 
नीतिक अराजकता छाई हुई थो । यहाँ कितने ही प्रजातन्त्र और राज- 
तन्त्र राज्य वर्तमान थे, जो राज्य-पृद्धि की पिपासा से आपस में लड़ते 
थे । हिन्दुकुश पर्व॑त के निकटवर्ती प्रदेश मे शशिगुप्त नामी भारतीय 
राजा राज्य करता था व काबुख के उत्तर के पवतीय प्रदेश में भारतीय 
जातियाँ बसी हुई थीं। यह शशिगुप्त सिकन्दर से लड़ने ईरान गया 
टी था, किन्तु बाद में उसका मित्र बन गया । आम्भी नामी राजा सिन्धु 
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धानी तक्षशिला थी । झेलम व रावी नदी के मध्यवर्ती प्रदेश पर पौरव 
( जिसे यूनानियों ने पपोरस” कहा है ) राजा राज्य करता था । उत्तर में 
“अभिसारः ( काश्‍मीर के पूंच व नौशेरा ज़िलों का भूमि भाग )-- 
राज्य था, जहाँ का राजा पौरव का मित्र था। इनके अतिरिक्त कितने 
ही प्रजातन्त्र भी वतेमान थे जेसे अष्ट, क्षत्रिय, मालव, चृद्वक, शिवि 
इत्यादि । 
सिक्रन्दर का आक्रमण ( ३० पू० ३२६ )--यूरोप के मेसिडो- 
निया प्रदेश के शासक फिलिप का पुत्र सिकन्दर यूनान, मित्र, सीरिया, 
ईरान आदि जीतता हुआ ई० पू० ३२६ में ओ हिन्द के विकट सिन्धु 
नदी को पार करके भारत में आया । तक्षशिला के राजा आस्भी ने उसका 
स्वागत किया, क्योंकि उसे अपने शत्रु पौरव से बदला लेनाथा। 
पौरव ने अभिसार आदि के राजाओं से मिलकर सिकन्दर के आक्रमण 
का सामना करने का निश्चय किया व खूब तैयारियाँ करने लगा । झेलम 
नदी के किनारे सिकन्दर व पौरव की भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें सिक- 
न्दर जीता व पौरव ने उसका ्राधिपस्य स्वीकार कर लिया । इसके 
पश्चात्‌ सिकन्दर और आगे बढ़ा । अश्टष्ट, क्षत्रिय आदि प्रजातन्त्रों ने 
उसका सामना किया किन्तु वे हार गणु । इस प्रकार अपनी विज्ञय- 
, पताका फहराता हुआ सिकन्दर व्यास नदी के किनारे पहुँचा जहाँ उसे 
पता लगा कि पूवर में एक अत्यन्त ही शक्तिशाली साम्राज्य है । कहा 
जाता है कि यहाँ चन्द्रगुप्त मौर्य से भी उसकी भेंट हुई थी । उसके 
सिपाही बहुत थक गए थे । इसलिए उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध लौटना 
पड़ा । झेलम व सिन्धु नदी से होता हुआ बह सिन्ध पहुँचा । मार्ग में 
मालव, चदक आदि प्रजातन्त्रो से उसे खूब लड़ना पड़ा । इसके पश्चात्‌ 
वह स्थल-मागे से ईरान पहुँचा, जहाँ उसकी मत्यु हो गई । 
सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव--सिकन्दर ने जीते हए प्रदेशों 
में अपने शासकों को नियुक्त किया था, इनमें आम्भी व पौरव भी 
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पर अधिकार रहे । किन्तु उसकी पीठ फिरते ही उसकी व्यवस्था छिन्न- 
भिन्न हो गई । सब राज्य पुनः स्वतन्त्र हो गए; सिकन्दर की सत्ता का 
कोई चिल्ल बाकी न रहा । कुछ यूरोपीय विद्वानों का मत है कि इस 
आक्रमण के परिणामस्वरूप भारत ने यूनान से बहुत-कुछ सीखा। 
कहा जाता है कि यूनानी कला, साहित्य, संस्कृति आदि आदि 
भारत को प्रभावित किया । किन्तु, यदि निष्पक्ष वृत्ति से विचार किया 
जाय तो पता लगेगा कि इस मन्तब्य में कोई तथ्य नहीं है। सिकन्दर 
कुल उन्नीस मास भारत में रहा, ओर वह भी केवल पंजाब व सिन्ध 
में । इस अल्पकाल में उसे कितने ही युद्ध करने पड़े । पंजाब के भार- 
तीय उसे एक राञ्य-लोलुप विजेता के खूप में देखते थे। । इसलिए, 
सिकन्दर उन्हें क्या सिखा सकता था ? इसके अतिरिक्त भारत का स्वो- 
गीण सांस्कृतिक विकास तो कब से हो चुका था। भारत को सिखाने के 
बदले उसने ततक्षशिला के नंगे संन्यासियों से ही बहुत कुछ सीखा । 

मौर्य-साम्राज्य (३० पू० ३९२-१८४ )--चन्द्रगुप्त मौये ( ३० 
पू० ३२२-२६८ )—दन्तकथा के अनुसार चन्द्रगुप्त मोयं मगघ के राज- 
वंश से सम्बन्धित था, व उसकी माता या दादी सुरा नाम की शूद्वा 
स्त्री थी । कहा जाता है कि इसी से वह मोय कहलाया । कुछ विद्वानों 
का यह भी मत है कि चन्द्रयुक्त पिप्पलीवन ( हिमालय तटबतीं .) के 
॥ मोरिय लोगों का वंशज था । कुछ विद्वान्‌ उसे अन्तिम नन्द राजा के 
| सेनापति का पुत्र भी मानते हैं । 

चन्द्रगुप्त ने अपने मन्त्री विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से एक 
बड़े भारी साम्राज्य की स्थापना की । उसने अन्तिम नन्द राजा को हरा- 
कर समस्त उत्तरी भारत पर अधिकार जमा लिया और पश्चात्‌ पंजाब 
| आदि प्रान्तों को भी जीत लिया। ई० पू० ३०४ के लगभग सिकन्दर 
| के उत्तराधिकारी सेल्युकस निकॉटर ने भारत पर आक्रमण किया, किन्तु 
। चन्द्रगुप्त की सुव्यवस्थित सेना ने उसे पूर्णतया हरा दिया । परिणास- 


प चन्द्रगुप्त को पेरोपेनीसेदाय ( काबुल ) एरिया ( हेरात ) व 
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एरेक्रोज़िया ( कन्दहार ) आदि प्रदेश प्राप्त हुए, तथा यूनानी राजकन्या 
से उसका विवाह भी हो गया । सेल्युकस ने मेगास्थनीज्ञ नामी अपना 
राजदत मौर्य-राजघानी पाटलिपुत्र में रखा । कदाचित्‌ दक्षिण भारत 
को भी चन्द्रगुप्त ने जीता हो, क्योंकि जेन-कथाओं के अनुसार वह जैन 
था व भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रावण बेल गोला ( मैसूर ) तक 
गया था । 
चन्द्रगुप्त की शासन-व्यवस्था--चन्द्र णु की शासन-व्यवस्था के 
बारे में कोटिल्य के अर्थशास्त्र व यूनानी लेखकों से बहुत कुछ माखून 
होता है । साम्राज्य के शासन के लिए सम्पूर्ण राज्य विभिन्न प्रान्तों 
में विभाजित किया गया था, जिनकी देख-रेख के लिए “स्थानीय” 
(प्रान्त का अधिकारी ) “गोप' (१ था १० गाँवों का अधिकारी ), 
“ग्रामणी? ( गाँव का अधिकारी ) आदि कर्मचारी नियुक्त किये गए थे। 
केन्द्रीय शासन पर राजा का पूर्ण अधिकार था, किन्तु उसकी सहायता 
के लिए मन्त्रिमण्डल भी रहता था, जिसके सदस्य अर्थशास्त्र के अचु 
सार ये थे-समाहत्‌, सन्निधातृ, प्रदे, प्रशास्त) दौवारिक श्रान्तः 
वर्षिक, मन्त्रिन्‌, पुरोहित, सेनापति व युवराज । सम्पूर्णं राज्य की तथा 
राजकर्मचारियों की देख-भाल के लिए गुप्तचरों की भी अच्छी व्यवस्था 
&, भी । केन्द्रीय शासन अष्टादश तीर्थो ( विभाग ) में विभाजित किया 
गया था, जिसके उपरी अधिकारियों को तीर्थाध्यक्ष कहते थे। इन सब 
पर सम्राट्‌ का वेयक्तिक नियन्त्रण रहता था । 
यूनानी लेखकों से ज्ञात होता है कि मौरय-सेना का संचालन तीस 
सदस्यों की एक “युद्ध-समिति? द्वारा होता था, जो पाँच सदस्यों की 
छः उपसमितियों में विभाजित की गईं थी, जिनके आधिपत्य में क्रमशः 
नौका-सेना, सैनिक सामानादि, पेदल, घुड़सवार, रथ व हाथी की व्यवस्था 
| थी। इस प्रकार मोर्य-सेना सुचारु रूप से संगठित की गई थी । यूनानी 
“ लेखकों ने पाटलिपुत्र की व्यवस्था के बारे में लिखा है कि नगर की 
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पाँच-पाँच सदस्यों की छः उपसमिंतियाँ थीं, जिन्हें क्रमशः इन कार्यो 
की व्यवस्था करनी पड़ती थी--विभिन्‍न उद्योग-धंधे विदेशियों की देख- 
रेख, जन्स-मरण का लेखा, वाणिज्य, तेयार किया हुआ माल व बिके 
ए माल पर दशांश की वसूली । अथशास्त्र से भा नगर की व्यवस्था 

के सम्बन्ध में पता लगता है । त्तगर का सुख्य अधिकारी नागरिक कह 
लाता था। स्थानिक, गोप आदि कमचारी उसके हाथ के नाच काम 
करते थे । इनके अतिरिक्त अन्य कितने ही कमचारी थे । 

बिन्दुसार ( ई० पू० २६८-२७३ )- वौद्ध साहित्य म चन्द्रः 
के पुत्र व उत्तराधिकारी का नाम बिन्दसार दिया है, पुराणा म नन्दसार 
या भट्रसार नाम आता है व यूनानियां ने उसका नाम अमित्रघात 
लिखा हे। बौद्ध साहित्य का नाम अधिक प्रमाणयुक्त माना गया हे। 
इसके राजत्वकाल के बारे में कुछ अधिक नहीं मालूस होता । बोद्ध- 
साहित्य से पता लगता है कि तारा म॑ बलच को दबाने के लिए 
इसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था । इसका सम्बन्ध सेल्युकस निकाटर 
से भी था, जिसने अपने दूत डायामेकस को इसके दरबार में भेजा था। 
मिस्र के राजा टोलेमी-फिलाडलफोस ने भी डॉयोनिसियस को दूत बचा- 
कर भारत भेजा था । सेल्युकस ने बिन्दुसार स भारतीय दार्शनिकों की 
भी माँग की थी । 

अशोक ( ई० पू० २७३-२३२ )--विन्दुसार के पश्चात्‌ उसका 
पुत्र अशोक राज्यगद्दी पर बंठा। युवराज की हैसियत से उसे तक्षशिला 
व उज्जयिनी में शासन-कार्य का पया अजञुभव प्रास हो चुका था । उसके 
राजत्व-काल के बारे में उसके शिला व स्तस्भा पर के लेखों से बहुत- 
कुछ मालूम होता है। इन लेखा म॑ वर्ष-गणना अभिषेक के वर्ष से की 
गई हे। सिंहल द्वीप की दन्तकथा के आधार पर इतिहासकार यह 
मानते हें कि अशोक का राज्याभिषक उसके सिंहासनारूढ़ होने के चार | 
वर्ष पश्चात्‌ अर्थात्‌ ई० पू० २६8 वषे सें हुआ । अशोक ने अपने 


के नवें वर्ष में कलिङ्ग को जीता; किन्तु इस विजय ने 
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उसके जीवन को बिलकुल पलट दिया । कलिङ्ग-युद्ध में अगशित निर" 
पराध जीवों की हत्या का उसके मन पर इतना जबरदस्त असर पड़ा कि 
उसने भविष्य में राज्य-वृद्धि के लिए रक्तपात को हमेशा के लिए बन्द 
करने का निश्चय किया, व “धम्म-विजय” का सार्ग ग्रहण किया, 
जिसके कारण उसे विश्व के इतिद्दास में एक अद्वितोय स्थान प्राप्त हो 
गया । 

कलिङ्ग-यु्ध के परिणाम-स्वरूप, अशोक बौद्ध सङ्घ सें सम्मिलित 
हो गया व उसके कार्य में उस्साहपूर्वक दिलचस्पी लेने लगा । राज्या- 
भिषेक के ग्यारहडें वर्ष में उसने विभिन्न स्थानों की यात्रा की, व ब्राह्मण, 
श्रमण्‌, बृद्ध आदि जनों को बहुत दान दिया, तथा विद्वानों के संसर्ग 
से बौद्ध धर्म का सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त किया । यात्रा के पश्चात्‌ उसने 
अपने कर्मचारियों के लिए आज्ञा जारी की-- मिरे समान, तुम लोग 
घर्स-मार्ग में अधिक उत्साहशील बनो, और मेरी धर्म-्ज्ञाएँ शिलाओं 
व स्तम्भों पर खुद॒वा दी जाये ।” राज्याभिषेक के चोदहवें वर्ष में उसने 
अपनी सोलह धर्म-श्राज्ञाएँ घोषित कीं । -इनमें से चोदह गिरनार 
( काठियावाड़ ), मानसेरा, शाहबाज़गढ़ी ( पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त ) 
आदि स्थानों में चट्टानों पर खुदवाई गई । इन्हीं में से बारह व अन्य 
दो उड़ीसा के धोली व जौगड़ा स्थानों में शिलाओं पर अङ्कित की गई। 
इसी समय प्रजा के धर्मोत्कष के लिए “धर्म-महामात्य” के नये पद पर 
योग्य विद्वानों की नियुक्ति की गई । धर्म-महामात्य की नियुक्ति के 
पहले ही उसने सब कमचारियों के लिए यह आवश्यकीय कर दिया था 
कि वे प्रति पाँचद वर्ष दौरे पर जार्यै व अपने कार्यो के साथ-साथ धर्स- 
प्रचार का काम भी करें । इसी समय के लगभग उसने अपने धर्म- 
प्रचारक सीरिया, मि, सायरिनी, मेसिडोनिया, एपिरस, आदि विदेशों 
में भेजे थे, जहाँ कि क्रमशः एणिटऑकस थिथरोस, टोलेमी-फ़िलाडेलफोस, 
मगस, एण्टिगोनस व एलेक्जेण्डर राज्य करते थे । उसके बौद्ध प्रचारकों 


CC-0. जे, श्पते ८ प्रम हा बीन्स विहय में, इकाई मक्ञ-के-हिएड। बुक्षिक्रा(०5॥8 
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छ पिटेनिक आदि अर्थ सभ्य जातियों में भी शर्म -प्रचारक भेजे गए, साथ 
ही सिंहल द्वीप में भी वोद्ध धर्म का प्रचार किया गया । 


ग्रह भी कहा जाता है कि अशोक ने कितनी ही धार्मिक, विशेषकर 
बौद्ध धर्म से सम्वन्धित, इमारतें भी बनवाई । उनकी संख्या 5४००० 
मानी जाती है। किन्जु इसमें तथ्यांश कितना है यह कहना मुश्किल हें। 
राज्याभिषेक के तेरहवें व बीसवे वर्ष में उसने आजीविकों के लिए बिहार 
की “बराव!-पहाड़ी” में वर्षावास बनवा दिए, व पन्द्र हवें वर्ष में कपिलवस्तु 
के निकट बुद्ध कनकमुनि के स्तूप को सुधरवा दिया । राज्याभिषेक के 
इक्कीसवें वर्ष में वह बुद्ध के जन्म-स्थान में गया व वहाँ उसने स्सारकः 
रूप स्तम्भ बनवाए तथा उन पर लेख खुदवाए । अपने राज्याभिषेक के 
सत्ताईसवें वर्ष सें उसने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों में स्तम्भ बनवा- 
कर उन पर अपनी सात धम-आज्ञाएँ खुदवाई । बौद्ध साहित्य से ज्ञात 
होता हे कि अशोक ने काश्‍मीर न श्रीनगर व नेपाल में देवपाटन आदि 
नगरों को बसाया । उसके राजत्वकाल सें पाटलिपुत्र के अशोकाराम सें 
तृतीय बौद्ध महासम्मेलन हुआ था, जिसमें बड़े-बड़े बौद्ध विद्वानों ने 
भाग लिया था । अशोक के कार्यों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उदात्त विचारों व भावनाओं कें कारण, जिनको 
व्यवहार में लाने में उसने कोई बात उठा न रखी थी, उसका स्थान 
विश्व के सम्राटों में सर्वोपरि है । 

अशोक के घर्म-लेख--अशोक ने अपने लेखों को धम्स-लिपि" 
कहा है । उनकी जो दो प्रतियाँ पेशावर व हजारा जिलों में हैं वे खरोष्ठी 
लिपि में हैं, बाकी सब ब्राह्मी में | ये लेख स्तम्भ, चट्टान, पर्वत आदि 
पर खुदे हुए हैं । प्रधान शिलालेख चौदह हें, और एक के बाद एक ऐसे 
सब खुदे हुए हें । सात विभिन्न स्थानों में उनकी पूरी या अधूरी प्रतियाँ 
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लगभग एक-सी है । पुरानी सात, प्रतियाँ इन स्थानां में मिली हं-- 
(१) शाहबाज़गढ़ी जिला पेशावर (सीमा प्रान्त) (२) मनसेहरा, जिला 
हज़ारा (सीमा प्रान्त), (३) कालसी, जिल्ला देहरादून (उत्तर प्रदेश) 
४) गिरनार, जूनागढ़ से एक मील पूव को आर (सांरा), (₹) सोपारा, 
जिला थाना (बम्बई प्रदेश), (६) धोली, जिला पुरो भुवनेश्वर स 
सात मील (उड़ोसा), (७) जोंगड़ा, जिल्ला गंजाम (उड़ीसा) । आठवों 
प्रति अब आन्ध्र के कुनू ल जिले म मिली धौली व जॉगड़ा की 
चट्टानों पर बारहवे व तेरहवें लेखों के स्थान में दो अन्य लेख हं, जिन 
'कलिङ्ग-लेखः कहा जाता है । 
प्रधान स्तम्भ-लेख सात हैं, जो इन स्थानों पर स्थित स्तम्भां पर 
मिलते हें--दिल्ली में दो स्तम्भ हैं, जिन्हें फीरोज़शाह तुगलक (ई० स० 
१३४१-१३८८), अम्बाला (तोपरा) व मेरठ से उठवा लाया श्रा; बिहार 
के चम्पारन जिले में ्ररराज नन्दनगढ़ वरामपुरवा में एक-एक स्तम्भ छ 
ओर प्रयाग के किले में एक स्तम्भ है । सात प्रधान सतम्भ-लेखों में से 
सातवाँ, जो सबसे लम्बा है, केवल दिल्ली--तोपरा(अम्बाला)---६तम्भ 
वर है। प्रयाग-स्तम्भ पर दो गोण लेख भी हें---एक रानी कारुवाकी 
का दान-विषयक और दूसरा संघ में भेद डालने के बारे में कोसाम्बी के 
महामास्यों के नाम । कोसाम्बी वाले उस लेख की एक प्रति भेलसा के 
निकट साँची (मध्यभारत में भोपाल के पास) में तथा एक सारनाथ 
(बनारस) में भी है । इन दो के अतिरिक्त दो ओर गौण स्तम्भ-लेख 
नेपाल-तराई में स्थित बुटौल जिले में हैं; एक स्तम्भ रुम्मिनदेई में है, 
MEARE EF वचा है, ओर जिस पर यह लिखा है कि “राज्या- 
'भिषेक के बीसव वष राजा प्रियदर्शी शाक्यमुनि बुद्ध की इस जन्मभूमि 
में Ei ।” एक उसके तेरह मील उत्तर-पश्चिम में निगलीवा गाँव के 
निक्रट है जिसमें लिखा हे कि “कोनाकमन बुद्ध के इस स्तूप को प्रिय- 
दर्शी मे दूना करवाया ।? 
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(मध्यप्रदेश), (२) सहसराम, जिला शाहाबाद (बिद्दार), (३), (४) 
चैराट, जयपुर (मध्यभारत), (४) मास्की, जिला रायचूर (हेदराबाद 
टेट), (६), (७), (=) जिला चीतलद्रुग (मैसूर स्टेट) । इन सबके” 
अतिरिक्त विहार के गया जिले की बराबर नामक पहाड़ियों की तीन 
गुफाओं में अशोक के तीन दानसूचक लेख हँ । इस प्रकार उसके कुल 
तेतीस छोटे-बड़े धर्म-लेख हैं । 
अशोक के उत्तराधिकारी--्रशोक की रूत्यु के पश्चात्‌ सौय 
साम्राज्य एक प्रकार से छिन्न-भिन्न हो गया । कुनाल, जलौक, तिवर 
आदि उसके पुत्रों के बारे में कुछ पता नहीं लगता, केवल उनके नामों 
का उल्लेख मिलता हे। उसके नाती दशरथ का पता बिहार की नागा- 
जु'न की गुफाओं ( बराबर-गुफाओं के पास ) के लेख से चलता हैं, 
जोकि आजीविकों के लिए बनवाई गई थीं । जनों की दन्तकथाआं रे 
मालूम होता है कि उसका सम्प्रति नासी एक ओर नाती उज्जयिनी में 


९ 


राज्य करता था। इससे स्मिथ ने यह निप्क्रप निकाला हैं कि 
अशोक के पश्चात्‌ मौय-साम्राज्य के दो टुकड़े हुए | पूव में दशरथ व 
पश्चिम सें सम्प्रति राज्य करने लगा, जिनकी राजधानियाँ क्रमशः 
पाटलिपुत्र और उज्जयिनी थीं । पुराणों से ज्ञात होता है कि मौय-वंश 
का अन्तिम राजा बृहद्रथ अपने सेनापति पुष्यमित्र ( पुष्पमित्र ) द्वारा 
मारा गया, और शुङ्गवंश ( ई० पू० १८५-७३ ) की स्थापना हुई । 
इसके पश्चात्‌ कण्वःवंश ( ई० पू० ७३-२८ ) का आगमन हुआ ॥ 
| किन्तु मौय-साम्राज्य की बराबरी कोई न कर सका । +` 

| मोर्य-साम्राज्य में सांस्कृतिक विकास--मौर्य-काल सर्वाङ्गीण 
| सांस्कृतिक विकास का समग्र था । कला, साहित्य, ्र्थशाख, समाज- 
| शास्त्र, धर्म आदि का पर्याप्त विकास हुआ था । कला के क्षेत्र में अशोक 
के स्तम्भ, स्तूप, गुफाएँ उल्लेखनीय हैं, जिनका यथास्थान विवेचन 
किया जायगा । 


शानवंश ( ० स्‌० ४०-२६० )--यह वेश यूशी नाम की 
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एक विदेशी जाति का था । इसके संस्थापक कडाफसस प्रथम! ( इ० 
ल० ४०-७८ ) ने हिन्दुकुश के कापिश आदि प्रान्त जात थे, आर इसके 
पुत्र केडफिसेस “द्वि ( ई० स० ७८-१२० ) ने पंजाब, सिन्ध, 
उत्तर प्रदेश आदि भारत के भागों पर अपना राज्य स्थापित किया था 
क्योंकि इसके सिक्‍के इन स्थानों में पाये जाते हं । इसके पश्चात्‌ कोन्क 
( ई० स० १२०-१६० ) राजा हुआ । इसके सिक्के भी दूर-दूर तक 
मिलते हें तथा इसकी एक मूर्ति बनारस के पास सारनाथ म 1मलां ह । 
इसने मध्य एशिया के काशगर, यारकन्द्‌, खोटान आदि दृश भा जाल 
थे | इस प्रकार यह एक विस्तृत साम्राज्य का शासक था । यह पूर्णतया 
भारतीय रंग में रँग गया था । अशोक के समान बौद्ध घमं का अपना- 
कर उसके प्रचार में इसने कोई कसर न उठा रखी । इसके समग्र स 
बौद्ध धर्म के तच्वों को निश्चित करने के लिए काश्मीर में बां विद्वानों 
को एक सभा भी बुलवाई गई थी । इसने अपने राज्य म स्थान-स्थान 
. पर कितने ही बौद्ध मठ बनवाए थे, जहाँ बो भिक्तुओं के रहने की 
उत्तम व्यवस्था रहती थी। आज भी श्रफगानिस्तान म इन मठा के 
खण्डहर पाए जाते हं। इसके राज्य-काल में 'गान्धार-कला' ने खूब 
विकास किया । अ्रश्ववोष आदि बौद्ध विद्वान्‌ भी इसकी छुत्र-छाया में 
रहते थे । इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ वाजेप्क्र, हुविष्क आदि ने राज्य किया। 
इस वंश के. अन्तिम राजा का नाम वासुदेव था, जिससे मालूम होता है 
कि यह वंश पूर्णतया भारतीय बन गया था । 

गुप्रवंश (३० स० ३९०-६०६ )--इस वंश का आदि पुरुष श्रो- 
स्‌ द्‌ ह । उसके पुत्र घटोत्कच गुप्त 
को भी इसी प्रकार सम्बोधित किया गया है। इससे मालूम होता है 
छि योना किसी छोटे-से राज्य पर शासन करते होंगे और करिसी के 
माण्डलिक हागे । घटोत्कच गुप्त के पुत्र चन्द्रगुप्त प्रथम? ( ई० स० | 
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$ 
इस वंश की राजनीतिक महत्ता चन्द्रगुप्त प्रथम” से ही प्रारम्भ होती 
है । उसने लिच्छवी वंशीय कुमारदेवी से विवाह किया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप गुप्त-बंश का उत्कर्ष प्रारम्भ हुआ। उसने 'गुप्त-संवत्‌” को भी 
चलाया, जिसका प्रारम्भ ई० स० ३२० से होता है। उसके राज्य में 
तिरहुत, दक्षिण बिहार, अवध आदि सम्मिलित थे । उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र समुद्रयुप्त राजगद्दी पर बैठा । 

समुद्रणुप्न ( ई० स० ३३०-३७४ )--सिंहासन पर बेठते ही 
समुद्र गुप्त ने विभिन्न प्रदेशों को जीतने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया । 
उसके प्रयाग-स्थित स्तम्भ-लेख में उसके विभिन्न राजाओं के हराने का 
वर्णन है । इस लेख से उसकी वैयक्तिक व राजनीतिक महत्ता का अच्छा 
ज्ञान होता है। इस लेख से मालूम होता है कि उसने उत्तर भारत के 
दस राजाओं को हराकर उनका राज्य छीन लिया । उसने दक्षिणापथ 
( दक्षिण भारत ) के लगभग बारह राजाओं को जाता; कझिन्तु उससे 
अपना आधिपद्य स्वीकार कराके राज्य लोटा दिए। इनके अतिरिक्त 
समतट, डवाक, कामरूप, नेपाल, कतृ पुर आदि सीमा-राज्य तथा 
मालव, अजु'नायन, यौधेय, माद्रक, आभीर, प्राज्न, सनकानीक, काक, 
खरपरिक, देवपुत्र, शाहि, शाहाचुशाहि, शक, सुरुण्ड, सेंहलक आदि 
सब उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस प्रकार उत्तर भारत का 
सम्पूर्ण प्रदेश उसके प्रत्यक्ष अधिकार में था, जिसका विस्तार पू में 
ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में चम्बल तक, उत्तर में हिमालय पर्वत से 


लेकर दत्तिण में नर्मदा तक था । पूर्वी सीमा के आसाम आदि राज्य, 


राजपूताना व मालवा के प्रजातन्त्र तथा दक्षिण भारत के लगभग 
समस्त राज्य उसके प्रभुख को स्वीकार करते थे । पश्चिमोत्तर के विदेशी 
कुशान राजाओं व सिंहल द्वीप के बौद्ध राजा सेघवर्मा से भी उसका 
सम्बन्ध था । उनके राजदूत गुप्त-दरबार में रहते थे । 

समुद्रगुप्त धार्मिक बृत्ति का था। अपनी विजय के पश्चात्‌ उसने 
अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें ब्राह्मणों को कितना ही दान दिया। इस 
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यज्ञ की स्मृति में उसने सुवर्ण-पदक भी बनवाए थे । उसके स्तम्भ- 
लेख से पता लगता है कि वह गायन-कला में निपुण व ।सद्धहरुत काव 
था। कुछ सोने के सिक्कों पर यह वीणा बजाता हुआ बतलाया गया 
। वह धार्मिक साहित्य का भी पठन-पाठन खूब करता था । 

चन्द्रगप्न “विक्रमादित्यः द्वितीय ( ई० स० ३७५-४१३ )-- 
देवी चन्द्रगुष्त' नाटक के प्राप्त उद्धरणों से मालूम होता हैँ कि समुद्र" 
गुप्त के पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त सिंहासन पर बेंठा। शका के 
आक्रमण से डरकर उसने अपनी रानी शकराज को सापना स्वाकार 
किया । किन्तु उसके छोटे भाई चन्द्रगुप्त ने रानी का रूप धारण करके 
शत्र का वध किया, श्लोर रामगुप्त को मारकर वह स्वतः राज्य-सिहासन 
पर बेठ गया । उसने अपने पिता के पद-चिह्लो पर चलकर मालवा, 
गुजरात, सोराष्ट्र आदि राज्य जीते, जहाँ विदेशी शकन-क्षत्रप राज्य करते 
थे। इन राज्यों को जीतने से युघ्त-साम्राज्य का सम्बन्ध विदुशा स 
स्थापित हो गया । चन्द्रगुप्त ने “विक्रमादित्य” की पदवी भी धारण की । 

फ़ाहियान का भारत-वणुन ( ई० स० ४०५-४११ )--चन्द्रगुप्त 
“विक्रमादित्य” के राजत्वकाल सं बौद्ध धर्म का श्रनुयायी चीनी यात्री 
भारत-यात्रा के लिए आया या । वह यहाँ के विभिन्न भागों में गया व 
वहाँ पर जो-कुछ देखा व सुना उसको उसने अपनी “भारत-यात्रा! 
नामक पुस्तक मं लिख दिया । उसके वर्णन से मालूम होता हे कि उस 
समय देश बहुत समृद्धिशाली था, शासन-व्यवस्था उत्तम थी और लोगों 
का नेतिक जीवन भी बहुत बढ़ा-चढ़ा था । उसने पाटलीपुत्र की समृद्धि 
व सौन्दर्य का वर्णन किया है, जहाँ अशोक के सुन्दर महल वर्तमान 
थे। उत्तर भारत में मुफ्त अस्पताल तथा यात्रियों के लिए सराय 
ग्ादि की अच्छी व्यवस्था थी । उसने मालवा की समृद्धि व सौन्दर्यं का 
भी अच्छा वर्णन किया है । फ़ाहियान के मतानुसार उस समय भारत- 
वासी बौद्धधर्म के अहिंसा आदि सिद्धान्तों को श्रपने जीवन में ओत- 
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कुमारगुप्त, प्रथम” (ई० स० ४१३-४६४५४)--चन्द्रगुप्त 'विक्रमा- 
दिस्य? के पश्चात्‌ रानी ध्र वदेवी से उत्पन्न उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम” 
सिंहासनारूढ हुआ । इसके राज्य-काज्ञ के बारे में अधिक पता नहीं 
लगता । किन्तु इसके राज्य-काल के अन्त में पश्चिमोत्तर से हूणों का 
जबरदस्त आक्रमण हुआ, जिसने गुप्त-साम्राज्य को छिन्न-सिन्न कर 
दिया । उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र स्कन्दगुप्त (३० स० ३९-४६७) 
सिंहासन पर बेठा । स्कन्दगुप्त को प्रारम्भ से पुष्यमित्रों व हूणों से 
लड़ना पड़ा और ये युद्ध उसके सम्पूर्ण राज्य-काल में जारी रहे । उसने 
भी “विक्रमादित्य” की पदवी धारण की थी । उसको झूत्यु के पश्चात्‌ 
गुप्त-साम्राज्य बिलकुल नष्ट हो गया और विभिन्न विभागों में बॅट गया । 

गुप्त-शासन-ुप्त-राजाओं के स्तम्भ-लेख, ताम्रपत्र सुद्दा, सिक्कों 
आदि से उनकी शासन-व्यवस्था के बारे में बहुत-कुछ सालूस होता है । 
समस्त साम्राज्य को विभिन्न विभागों में बाँटा गया था, जिन्हें विषय” 
कहा. जाता था। विभागों के सर्वोपरि अधिकारी को साधारणतया 
“उपरिकः कहा जाता था। ये शासक अपने-अपने कमंचारियों की' 
नियुक्ति स्वतः कर लेते थे । केन्द्रीय शासन में राजा सर्वोपरि रहता 
था, किन्तु उसके मन्त्रि-मण्डल का महत्व भी कुछ कम नहीं था । मन्द्रिः 
मण्डल के सदस्य वंश-परम्परागत रहते थे, जिनमें से कुछ इस प्रकार 
थे--दण्डग्राहक, संधिविग्राहक, विनयस्थिति-स्थापक आदि । बड़े-बड़े 
राजकर्मचारियों के चार दजे थे--(१) कुमारामात्य, (२) युवरःजपदीय 
कुमारामात्य, (३) श्री युवराजभट्टारकपदीय कुमारासात्य, (४) परमभट्टाः 
रकपढ़ीय कुमारामात्य । कितनी ही मुद्राओं से दण्डनायक”, “महाप्रति- 
हार’, 'दण्डपाशाधिक रण” आदि राजक्मचारियों का पता लगता है। 
स्थानीय शासन प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर विकसित किया गया था। 
नगर व ग्रामों में पंचायत द्वारा शासन होता था । श्रेणि, पूग आदि द्वारा 
समाज के आर्थिक जीवन को भी व्यवस्थित किया गया था । देहातों 


में शासन, न्याय आदि सम्बन्धी सब पन्न सुरक्षित रखे जाते थे । 
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राज-नियम आदि को लेखबद्ध क्रिया जाता था। लेखन-कार्य करने 
वाले को 'पुस्तकपाल' कहा जाता था । 

सुवण युग--ग॒प्तकाल को साहित्य, कला विज्ञान, धर्म आदि के 
विकास का सुवर्ण युग कहा जाता हैं। इस काल म संस्कृति का सवागीण 
विकास हुआ था। संस्क्ृत-साहित्य म पथा प्रगति की गई थी । कुछ 
विद्वानों के मतानुसार कालिदास इसी युग स हुश्रा था । “ख्ुच्छुकटिक', 
मुद्राराचसः आदि नाटक भी इसी समग्र बने। पॉराणक सा व्य ने 
भी अपना बहुत-कुछु वर्तमान रूप इसी समय धारण किया । सत्स्थ- 
पुराण’, “विष्णु पुराण? आदि इसी काल क मान जात ह । स्थापत्य, सूति- 
कला, चित्र-कला आदि का भी खूब विकास हुआ था। जन्ता व 
सिम्रिया (सीलोन) की गुफाओं सें इस समय की चित्रक्रला क उत्कष्ट 
नमूने हें । इस समय सङ्गीत-कला को भो विकसित किया गया था, जिसमे 
समुद्रगुप्त स्वतः खूब दिलचस्पी लेता था। गणित, ज्योतिष आदि के 


~ 


क्षेत्रों में भी अच्छी प्रगति की गईं थी । इख सम्बन्ध में आयभट वराह- 
मिहिर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हें। मिख, रोम थादि से 
चै देशिक व्यापार भो खूब बढ़ा-चढ़ा था । धर्म के चेत्र में भक्ति-मार्ग का 
विकास हुआ था । विष्णु की आराधना विशेष रूप से की जाती थी । 
गुप्त सम्राट अपने को 'परम-भागवत' कहते थे। दर्शन के चेत्र में 
सांख्य, बौद्ध आदि दर्शनों का विकास विशेष उल्लेखनीय हे । 
वधन-वंश--( ई० स० ६०६-६४७ )--इस वंश का संस्थापक 
प्रभाकरवर्धन था, जिसने हूणों को मार भगाने के लिए अपने पुत्र राज्य- 
वर्न को पंजाब की ओर भेजा था। राज्यवर्धन के गौइ-नरेश शशाङ्क 
द्वारा मारे जाने पर उसके छोटे भाई हषं ( ई० स० ६०६-६४७ ) ने 
उत्तर भारत के छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर हिमालय व नमंदा के बीच 
में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसने दक्षिण जीतने का भी 
| प्रयत्न किया, किन्तु वहाँ के शासक चालुक्यवंशो पुलिकेशी ने उसे 
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यात्री यूएनच्वेड भारत में आया था। उसने हर्ष के राज्यकाल का 
श्रच्छा वर्णन किया है । शासन-व्यवस्था अच्छी थी तथा प्रजा सुखी 
व सम्द्धिशाली थी । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका साम्राज्य छिन्नः 
भिन्न हो गया । 
गुजर प्रतिहार-वंश--हष के पश्चात्‌ उत्तर भारत पुनः छोटे-छोटे 
भागों में विभाजित हों गया किन्तु ईसा की नवीं शताब्दी के लगभग 
कन्नौज का गुर्जरप्रतिहारवंश उत्तर भारत व बिहार में अपना साम्राज्य 
स्थापित कर सका। इस समय बंगाल में पालवंश शक्तिशाली था । 
सांस्कृतिक दृष्टि से इस काल का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । 
१८ RS x 
दक्षिण भारत--उत्तर व दक्षिण भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध 
अत्यन्त ही प्राचीन-काल से स्थापित हो गया था, जिसके बारे सं निश्चित 
रूप से कुछ कहना कठिन है । कुछ इतिहासकारों का मत हैं कि आये- 
संस्कृति ई० पू० सातवीं या छुठी शताब्दी में दक्षिण भारत में फैली । 
किन्तु प्राचीन संस्कृत साहित्य में 'दक्षिणापथ' दक्षिण” आदि का उल्लेख 
आता है, जिससे पता चलता है कि कदाचित्‌ बहुत पहले से ही दक्षिण 
भारत ने आर्य-संस्क्रति का पाठ पढ़ा था । दक्षिण भारत को ऐतिहासिक 
सामग्री का उपयोग अभी तक अच्छी तरह से नहीं किया गया, इसलिए 
दक्षिण भारत की प्राचीनता का स्पष्ट पता नहीं लगता । सांस्कृतिक 
| दृष्टि से उत्तर व दक्षिण दोनों कितने ही पहले से एकता के सूत्र में बैध 
| गए थे । उत्तर भारत के राजाओं ने कितनी ही बार दक्षिण को जीतने 
का प्रयत्न किया; दक्षिण के राजाओं ने भी ऐसा प्रयत्न कभी-कभी 
किया था। 
। दक्तिण भारत के विभाग--भौगोलिक व ऐतिहासिक दृष्टि से 
। दक्षिण भारत के दो विभाग किये जाते हं जेसे (१) दक्खन, व (२) 
दूरवतीं दक्षिण । पहले बिभाग के अन्तर्गत नमदा के दक्षिण का आग 
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जाते हैं । कृष्णा व गोदावरी नदियाँ इसी विभाग में से बहती हैं । दूसरे 
विभाग के अन्तर्गत कृष्णा व तुङ्गभद्रा नदियों के दक्षिण का भारत गरा 
जाता है । मद्रास ( विजगापट्टम व गजाम के जिलों को छोड़कर ) मसूर, 
कोचीन, त्रावणकोर आदि राज्य इसमे सास्मालत किये जा सकते हं । 
प्रथम विभाग का जब से व्यवस्थित इतिहास प्रारम्भ होता हैं, तब से 
यहाँ पर आन्ध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव आदि वशा ने राज्य किया । 
आन्ध्र वंश ( ३० पू० २३०-३० स०-२२५ )--आन्ध्र लोगों का 
सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में आता हैं, जहां उन विश्वामित्र के 
भ्रष्ट पुत्रों में सम्मिलित करके दस्यु कहा गया है । यूनानी राजदूत 
मेगास्थनीज्ञ (ई० पू० ३०० के करीब ) ने आन्ध्रा का एक शाकः 
शाली राष्ट्र कहा है। अशोक के लेखों ( ३० पू० २९६ ) में भो उनका 
उल्लेख है पुराणों में आन्ध्र-वंश की विस्तृत वंशावली दी है आर कहा 
गया है कि काण्वायन-वंश के पश्चात्‌ आन्ध्रवश ने पाटलीपुत्र म॑ 
अपना राउप्र स्थापित किग्रा किन्तु इस वंश के तृतोय राजा सातकरणी 
का उल्लेख कलिङ्गराज खारवेल के हाथीगुम्फा-लेख ( ई० पू० १७१) 
में आता है । इससे ज्ञात होता है कि काण्वायनों के पहले से ही यह 
बंश दक्षिण भारत में शक्तिशाली था । ऐसा मालूम होता है कि अशोक 
पश्चात्‌ उन्होंने अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था । पुराणा के 
अनुसार उनका सर्वप्रथम राजा सिमुक्र था, जिसने कृष्णा के दक्षिणी 
कळार में स्वतन्त्र ग्रान्ध्र-राज्य की स्थापना की । इस वंश के दूसरे राजा 
कष्ण के राजव्वकाल में आन्ध्रराज्य गोदावरी नदी के उद्गम स्थान तक 
फैल गया । तीसरा राजा श्री सातकर्णी था, जिसक्रा उल्लेख खारवेल 
के लेख में है। ई० पू० भ्रट्टाईसवं या सत्ताईसवे वषं के लगभग 
ग्रान्धरों ने उत्तर के काण्वायनों का नाश किया । इससे मालूस होता है 
क्रि इस वंश का राज्य-विस्तार खूब हुआ होगा । इस बंश के राजा 
साधारणतया, 'सातकरणी? पदवी धारण करते थे और अपने को 'सात- 
00-0. धिनकः /ाऽतर्करे। छे००८ह न्ति हत्त ऽप साएमीऽn'पहवत०े (रि Koha 
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निश्चित राजा का बोध नहीं हो सकता । इस वंश के, सत्रहवें राजा 
हाल का उल्लेख महाराष्ट्री प्राकृत के काव्य “सक्षशती? के लेखक के रूप 
में आता है। 

आग्ध्रों का विदेशियों से सद्गकप---आनन्‍्ध्र-बंश का तेईसवाँ राजा 
गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी और चोबीसवाँ राजा वाशिष्ठीपुत्र श्रीपुलुमायी 
था । उनके राज्यकाल में आन्ध्रों को क्षहरातवंशीय शक्र-क्षत्रपों से 
लड़ना पड़ा था, जिनकी शक्ति का विकास दक्षिण भारत में भी होने 
लगा था । ई० स० १३१३ के लगभग गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्षहरात 
वंश का उच्छेदन क्रिया व उसके राज्य को श्रपने साम्राज्य में मिला 
लिया । गोदावरी का कछार, बरार, मालवा, काठियावाड, गुजरात व 
उत्तर कोंकण आन्ध्र-राज्य के विभाग बन गए । गौतमीपुत्र ने शक, 
पहुच आदि विदेशियों का नाश करके ब्राह्मण व बौद्ध धर्म को फिर से 
उन्नत किया तथा ब्राह्मण व बोड़ों को कितना ही दान दिया। ई० स० 
१२८ के लगभग गोतमीपुत्र का पुत्र वाशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमायी सिंहासन 
पर बेठा। उसने लगभग तीस वर्ष तक राज्य किया । उसका बिवाह 
'उज्जेन के महाक्षत्रप रुद्रदामन्‌ प्रथम” की कन्या से हुआ था। इस 
महाक्षत्रप ने अपने दामाद को दो बार हराया व गौतमीपुत्र द्वारा जीते 
गए सब प्रान्तों को वापस ले लिया। ई० स० १४० तक रुद्रदामन्‌, 
ने इस काम को पूरा किया होगा, क्योंकि उस वर्ष उसने गिरनार में 
अपना एक शिलालेख खुदवाया, जिसमें आन्ध्र-राजा पर विजय प्राप्त 
करने का उल्लेख है । वाशिष्ठीपुत्र पुलुमायी के पश्चात्‌ महत्त्व का राजा, 
यज्ञश्री ( ई० स०-१६६-१३६ ) हुआ, जिसके कुछ चाँदी के सिक्के 
मिले हें, जो कि शकचत्रपों के सिक्कों के समान हैं । इससे मालूम होता 
है कि कदाचित्‌ उसने चत्रपों से कुछ प्रान्त जीतकर पुनः आन्ध्र-राज्य 
में मिला लिये होंगे । इस प्रकार, पुराणों के अनुसार इस वंश के तीस 
शाजाओं ने लगभग ४६० वर्षो तक राज्य किया । 
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गफाओं के लेखों के सहारे तत्कालीन सास विकास का स्पष्ट ज्ञान 
होता है तथा सामाजिक व आशिक पाराइन का बोध होता है । इस 
समय बौद्ध व व्राह्मण-घम की खूब प्रगाँद ई थी । दक्षिण की लगभग 
सब बौद्ध गुफाएँ इसी समय बनवाई गई और उनमें रहने वाले सिछुश्रा 
उदर-निर्वाह के लिए कितने ही गांव 'दान से दिये गए थे । आन्ध्र 
राजा स्वतः ब्राह्मण-घम के अनुयायी थे । उन्होंने अश्वमेघ, गवामयन 
आदि कितने ही यज्ञ किये तथा ब्राह्मणा का क्रितनी ही दक्षिणा दी । 
इस समय भक्ति-मागं का जोर था । शिव, क्षय ( संकर्षण, वासुदेव ) 
इन्द्र, धर्म आदि देबताओं की आराधना को जाता था । कितने ही शक 
च अमीरों ने व्राह्मण-धर्म स्वीकार कर लिया था । आर्थिक दष्ट से समाज 
के साधारणतया चार वर्ग थे । पहले में महारथी, महाभाज व महासेना- 
पति थे, जो 'रा्ट्र' ( जिला ) के ऊपरी थे । दूसरे वग स अमात्य महा- 
मात्य, भाण्डागारिक, नगम, सार्थवाह, श्रष्ठिन्‌ आद थ । तीसरे वग से 
लेखक, वैद्य, हालकीय ( किसान ), सुवणकार, गान्धिक आदि व चोंश्र 
में वर्षकी ( बढ़ई ), मालाकार, लोहवणिक, दासक ( मछुआ ) आदि 
सम्मिलित थे । विभिन्न व्यवसायों को “श्रेणि”, “पूग' आदि द्वारा व्यव- 
स्थित व सुखंगठित किया गया था। इस समय वदाशिक व्यापार भी 
खूब बढ़ा-चढ़ा था । पाश्चम स व्यापारा जहाज लाल सागर से होते हुए 
भारत के पश्चिमी किनारे के बन्द्रस्थानों पर आते थे । इस प्रकार 
आन्ध्रकाल में पर्याप्त रूप से समाज का '्राथिक विकास हुआ था । 
चालुक्य-वंश ( ३० स० ५५०-७५३ )--आन्‍्धों के पश्चात्‌ 
दक्खिन के RR इतिहास के बारे में निश्चित रूप से कुछ पता 
नहीं चलता । इंसा का छुट शताब्दी के मध्य भाग में पुलकेशी “प्रथम” 
ने इस भू-भाग में चालुक्य (सोलंकी)-बंश की स्थापना की और अपनी 
राजधानी चातापि (बीजापुर जिले का बादामी) में स्थापित करके राज्य- 
RB विस्तार प्रारम्भ किया । उसके पुत्र कीर्तिवर्मा व मंगलेश ने पूर्व व 
पश्चिम “में रथ“ की िरतारण (किक! ह कीसिबिभंA ०३००३।ुसिककक्षी/( ०७११ 
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द्वितीय? ( ई० स० ६०८-६४२ ) ने लगभग बीस वर्ष तक लड़कर 

लाट (दक्षिणी गुजरात), गुर्जर (उत्तर गुजरात व राजपूताना), मालवा, 

कोंकण आदि देशों को अपनी शक्ति का परिचय दिया। पूर्व में उसने 

कृष्णा व गोदावरी के मध्यवर्ती वेङ्गो को जीत लिया। चोल, पाण्ड्य 

केरल आदि दूरवर्ती दक्षिण के राजाओं से भी उसने युद्ध किये । नर्मदा 

के दक्षिण में निस्सन्देह वह सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था । ई० 

स० ६२० के लगभग उसने हर्ष की बढ़ती हुई शक्ति को रोक दिया और 

हर्षं ने अपने साम्राज्य की सीमा नर्मदा को निश्चित कर लिया । प्रसिद्ध 

चीनी यात्री यूएनच्वेङ्ग उसके दरबार में आया था और उसने उसके राज्य 

की समृद्धि का सुन्दर वर्णन किया है। ई० स० ६४२ के लगभग 

पर्लवराज नरसिंह वर्मा ने पुलकेशी को बुरी तरह हराया और कदाचित्‌ 

उसकी मृत्यु भी इसी युद्ध में हो गईं । इसके परिणामस्वरूप लगभग 

तेरह वर्ष तक चालुक्य-शक्ति का अस्तित्व न रहा, किन्तु ई० स० ६४ 

में पुलकेशी “द्वितीय? के पुत्र विक्रमादित्य 'प्रथम” ने पर्लवों को बुरी 

तरह हराकर चालुक्य-वंश को पुनः शक्तिशाली बना दिया । किन्तु 

पल्लवो से चालुक्यों का युद्ध तो जारी ही रहा । ई० स० ७४० के लग- 

भग विक्रमादित्य द्वितीय” ने पुनः पल्लव-राजधानी पर अधिकार जमा 

लिया । ई० स० ७४३ के लगभग प्राचीन राष्ट्रकूट वंश के दन्तिडुगे 

। ने विक्रमादित्य 'द्वितीय' के पुत्र व उत्तराधिकारी कीतिवर्मा 'द्वितीयः 

| को हरा दिया । इस प्रकार चालुक्य-वंश का अन्त हो गया व दक्षिण 

| की राजनीतिक बागडोर राष्ट्रकूटों के हाथ में चली गईं और लगभग 

| सवा दो सौ वर्ष तक उन्हीं के हाथ में रही । किन्तु चालुक्य-वंश को 

उपशाखाएँ पूर्व व पश्चिम के छोटे-छोटे भागों में बहुत समय तक 
जीवित रहीं । 

धार्मिक परिवर्तन-चालुक्य-वंश के दो सौ वर्षा के राज्य में 

बहुत से धार्मिक परिवर्तन हुए । बौद्ध धर्म की अवनति प्रारम्भ हो गई 
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सम्बन्धित कर्मकाण्ड का अच्छा विकास होने लगा ओर इस विषय के 
ग्रन्थ भी लिखे जाने लगे | पुराणों भें वर्णित घर्म का स्वरूप अधिक 
लोकप्रिय होने लगा। विष्णु, शिव यदि पॉराणिक देवताश क कितने 
ही भव्य मन्दिर बनवाये गए । बोद्ध व जेनां को देखादेखा शव, वष्ण॒तर 
यादि भी गाफा-मन्दिर बनवाने लगे । मगलेश चालुक्य द्वारा बनवाया 
हुआ विष्ण-मन्दिर गुफा-मन्दिर का सुन्दर नमूना हे । ई० स० ७३ 

लगभग ज़रत॒स्त्र-धर्म के अनुयायी पारखी लोग भी सवप्रथम पश्चिम 
भारत में आकर बसे । 

राष्ट्रकूट-वंश ( ३० स० ७५३-६७३ )-उइन्तिढुग के पश्चात्‌ 

उसका काका कृष्ण “प्रथम? सिंहासन पर बंठा। उसने चालुक्य-चश के 
अधिकार में जितने प्रदेश थे उन सब पर अपना ्राधकार जमा लिया । 
उसके राज्य काल में इलोरा ( हैदराबाद राज्य, औरंगाबाद के निकट ) 
का सुप्रसिद्ध कैलाश-मन्दिर? बनवाया गया । इस मन्दिर को पहाड़ म॑ 
बनाया गया हैं, जोकि कला का उत्कृष्ट नमूना है । गोविन्द द्वितीय? व 
प्रव का राजस्वक्राल विशेष महत्त्व का नहीं था। गोविन्द “तृतीय 
( ई० स० ७६३-८१ ) ने विन्ध्य पर्वत व मालवा से लेकर दक्षिण 
में काँची तक अपने राज्य का विस्तार किया । इसके पश्चात्‌ अमोध- 
वषं ( ई० स० ८१४-८७७ ) ने लगभग बासठ वर्ष तक राज्य क्रिया । 
वद्द पूवं के चालुक्य-राजाश्रों से हमेशा लड़ता रहा । वदद अपनी राज- 
घानी को नासिक से मान्य्रखेत ( मालखेड ) में ले गया । इस समय 
दिगम्बर जेन-मत का खूब विकास हुआ | इन्द्र तृतीय” (ई० स० ६१४- 
६१६ ) ने कन्नौज पर सफल आक्रमण किया । इस वंश का अन्तिम 
राजा कक्क “द्वितीय? था, जिसे चालुक्य्रवंशीय तेलप “द्वितीय” ने 
हराया और पुनः चालुक्य-वंश की स्थापना की । इस वंश को कल्याणी 
का चालुक्य-घंश कहा जाता है । इस वंश ने लगभग दो सो वर्ष तक 
राज्य किग्रा । 
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उसने गुजरात के अतिरिक्त प्रचीन चालुक्य-राज्य के सब प्रदेशों पर 
अपना अधिकार जमा लिया। मालवा के परमार राजा मुझ से उसको 
बहुत लड़ना पड़ा ; उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र सव्याश्रय राजा बना, 
जिसके राजत्वकाल में चोलों के राजा राजराज ने चालुक्र्य-राज्य पर 
आक्रमण किया । ,ई० स० १०४२ में चालुक्यराज सोमेश्वर प्रथम» जो 
“अआहवमल्ल' भी कहलाता था, कृष्णा के किनारे चोलराज राजाधिराज 
से लड़ा । इस युद्ध में चोलराज की मृत्यु हुई । विक्रमादित्य “षष्ठ' या 
'चिक्रमाङ्गः, जिसके जीवन का वर्णन बिल्हण द्वारा 'विक्रमाङ्कदेवचरित? 
में किरा गया है, अपने भाई सोमेश्‍वर “द्वितीय? को हराकर स्वतः राज- 
गही पर बैठ गया । उसने ई० स० १०७६ से ई० स० ११२६ तक 
राज्य किया । उसने काँची जीता व दोरासमुद्र ( भेसूर ) के होयसाल 
राजा से खूब लड़ाई की । उसकी झूत्यु के पश्चात्‌ चालुक्य-शक्ति क्षीण 
होने लगी । ई० स० १११६-६२ के मध्य तेलप “तृतीय” के सेनापति 
विज्जन कालचुये ने विद्रोह किया आर अधिकांश राज्य पर कब्जा जसा 
लिया । ई० स० ११5३ में चालुक्य-वंशीय सोमेश्वर “चतुथ? ने विज्जन 
के उत्तराधिकारियों से श्रपना राज्य छीन लिया, किन्तु थोड़े ही समय 
के बाद देवगिरि के यादवों ने आक्रमण किया और ई० स० ३१३० में 
कल्याणी के चालुक्य-वंश का अन्त हो गया । | 

देवगिरि का यादव-वंश ( ई० स० ११६०-१३१० )- देवगिरि 
( हैदराबाद राज्य का दौलताबाद ) के यादववंशीय राजा चालुक्यों 
के सामन्तों के वंशज थे । देवगिरि व नासिक के मध्यवर्ती प्रदेश पर 
उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया । भिल्लम यादव ने सर्वप्रथम महत्त्व 
का स्थान प्राप्त किया। वह ई० स० ११६१ में होयसाल राजा द्वारा 
युद्ध में मारा गया । सबसे अधिक शक्तिशाली राजा सिंघण था, जो 
ई० स० १२१० में राजगद्दी पर बैठा। उसने गुजरात व अन्य राउ्यों 


| र्‌ आक्रमण हुव-राज्य का विस्तार किया । ई० स० १२६४ में 
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दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी ने इस राज्य पर आक्रमण किया और यादव" 
राज रामचन्द्र को उसके सामने झुक्रना पड़ा। इ० स० १३०६ म मालक 
काफूर ने पुनः आक्रमण किया और रामचन्द्र को पुनः झुकना पड़ा । इस 
प्रकार यादव-शक्ति चीण हो गई व ई० स० १३१८ सं उसका रन्त हो 
गया । सुप्रसिद्ध संस्कृत लेखक हेमाद्रि रामचन्द्र के राज्य-काल म 
हुआ, जिसने धमंशाख के सम्बन्ध में कितना ही लिखा हे । 

दरवर्ती दक्षिण--इस विभाग का ऐतिहासिक विकास शेप भारत 
के विकास से साधारणतया अलग र पूर्णतया तामिल जाति 
व भाषा का है। इसलिए प्राचीन काल में इसका अधिकांश भाग 
“तामिलकम' ( तामिल देश ) कहलाता था। प्राचीन काल से ही 
यहाँ तीन शक्तिशाली राज्य विकसित हुए थे, जैसे पाण्ड्य, चोल व 
चेर या केरल । 

पाण्ड्य-राज्य--श्राधुनिक मदुरा व तिन्नवछी के जिले तथा 
न्रिचन्नापछ्ली व त्रावणकोर का कुछ भाग इसमें सम्मिलित था । कात्या- 
यन, मेगास्थनीज आदि ने पाण्ड्यों को उल्लिखित किया दै । ई० पू० 
२० के लगभग किसी पाण्ड्य ( पेणिङयन' ) राजा ने अपने दूत 
्ॉगस्टस सीज़र के राज्य-काल में रोम भेजे थे। रोम-निवासी 
ऐतिहासिक प्लिनी द्वारा ज्ञात होता है कि ईसा की प्रथम शताव्दी में 
इस राज्य की राजधानी सदुरा या कूदल थी । इसके पूर्वं कदाचित्‌ 
कोरकई नगर अधिक महत्त्वशाली रहा हो | 

पाड्य-वंश के राजा--प्राचीन तामिल साहित्य में कितने ही 
पुराने राजाओं का उल्लेख आता हे किन्तु उनके बारे में निश्चित रूप 
से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । नेदुम-चेलियन ही सर्वप्रथम राजा 
है, जिसके बारे में तिथि-क्रम की दृष्टि से कुछ कहा जा सकता है । उसका 
समय ईसा की दूसरी शताब्दी बताया जाता है, व वह चोलराज नेदुमु 
दिकिल्ि चेरराज चंकुत्तवन व सिहलराज गजबाहु का समकालीन था । 
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शताब्दी के प्रारम्भ तक के राजाश्ों के नाम प्राप्त होते हैं, किन्तु उनका 
और कोई वर्णन नहीं है । ईसा की आठवीं शताब्दी के अरिकेसरिन्‌ के 
बारे में कहा जाता है कि उसने पछवों को हराया । ईसा की नोवीं 
शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा नवगुनवर्मन्‌ को अपराजित पछव ने 
हराया । इस समय चोल-राज्य बहुत ही अशक्त था, इसलिए पल्लवों की 
बढ़ती हुईं शक्ति को रोकने की सब जिम्मेदारी पाण्ड्यों पर आ पड़ी थी । 
ईसा की दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से चोल-शक्ति बढ़ने लगी, जिसके 
सामने पाण्ड्य-राजाओं को झुकना पड़ा । ई० स० 8३४ में चोलराज 
राजराजा के समय पाण्ड्यों का राज्य-विस्तार बहुत कम कर दिया गया 
था, व उन्हें चोलं का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा था । यह परि- 
स्थिति लगभग दो सौ वर्ष तक रही । ईसा की तेरहवीं शताब्दी के 
उत्तरार्धं में पाण्ड्यों का उत्कष पुनः प्रारम्भ हुआ । 

सांस्कृतिक विकास- पाण्ड्यों के राजत्वकाल में बहुत से धार्मिक 
परिवर्तन हुए । ब्राह्मण, जेन, बोद्ध आदि धर्मो का प्रचार प्राचीन काल 
से ही हो गया था । विभिन्न कलाओं का भी विकास किया गया था । 
चैंदेशिक व्यापार भी खूब उन्नत था । मोती आदि के उद्योग-धन्धे तो 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कोरकाई कायल आदि प्राचीन नगर 
व्यापार के ज्ञबरदस्त केन्द्र थे । 

केरल-राज्य--केरल का सर्वप्रथम उल्लेख अशोक के लेखों में 
आता है । प्लिनी, पेरिप्लस' के लेखक आदि ने भी इसका उल्लेख 
क्रिया है । प्राचीन तामिल साहित्य में, जिसका प्रारम्भ ईसा की पहली 
शताब्दी से होता है, लिखा है कि केरल राज्य के पाँच “नाडु' (जिले) 
थे, जेसे पूली, कदम, कदम, वेन चक्का । ये सब कोनानी नदी से कन्या- . 
कुमारी तक फैले हुए थे । तामिल साहित्य में चेन कुंद वन आदि 
राजाग्ओों के नाम-मात्र उल्लिखित हें। ईसा की बारहवीं शताब्दी के 
आरम्भ में चोल-सात्राज्य में दक्षिण केरल ( त्रावणकोर ) सम्मिलित 
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कर लिया गया था । केरल-राज्य का देदेशिक व्यापार बहुत चढा-बढा 
था, व आर्थिक हॉट से यह राज्य सम्ृद्धिशील था । 

चोल-राज्य--चोलो का उल्लेख भी अशोक के लेखों में हे। 
उनका राज्य जोकि 'चोलामण्डलम” कहलाता था, पेन्नार व वेलूर 
नदियों के मध्य पाण्ड्य-राज्य के उत्तर-पूर्व में था । चोलों के प्रारम्भिक 
इतिहास के लिए संगम-साहित्य का ही सहारा लेना पड़ता हे, जिसमें 
कुछ प्राचीन राजाओं का अस्पष्ट उल्लेख है। पाली भाषा में लिखित 
“महावंश? के अनुसार ईसा की दूसरी शताब्दी के मध्य में करिकाल 
राजा के समय से चोलों का ऐतिहासिक युग प्रारम्भ होता है। उसने 
केरल व पाणड्यों को हराया था। उसने सिंहलट्टीप पर भी आक्रमण 
कया था । उसने कावेरीपट्रनस्‌ को वसाकर वहाँ अपनी राजधानी 
रखी । इसके राजव्व-काल में चोल-शक्ति का खूब विकास हुआ । करि- 
काल का उत्तराधिकारी उसका नाती नेढुमुदीकिछी था। उसके राज्य- 
काल में चोल शक्ति क्षीण होने लगी । पाण्ड्य, केरल, पल्लवा 
आदि ने चोल-राज्य पर आक्रमण किये । इसके पश्चात्‌ कुछ शताब्दियों 
तक चोलों का महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं रहा । किन्तु ईसा की आठवीं 
शताब्दी में पलछवों के पतन के पश्चात्‌ चोल-शक्ति का पुनः उत्थान 
हुआ राजा विजयालय ने पछवों व पाण्ड्यों के कगड़ों का लाभ उठा- 
कर अपनी शक्ति का विकास किया व अपनी राजधानी तंजौर में रखी ॥ 
उसका पुत्र आदित्य ई० स० ८८० में राजा बना व उसने पल्लवों को 
बुरी तरह से हराया । उसके पुन्न परान्तक 'प्रथम' ने पाण्ड्यों को हरायाः 
च उनकी राजधानी मदुरा पर कब्जा कर लिया । उसके राज्य-काल के 
उत्तराध में राष्ट्रकूटों ने चोल-राज्य पर आक्रमण शुरू किये यहाँ तकः 
कि वे लोग काञ्जी व तंजौर तक भी पहुँच गए थे। उत्तरमर्लूर के लेख 
परान्तक के राज्य-काल के हँ, जिनसे तामिल देश की ग्राम-पञ्चाय त: 
आदि प्रथा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 
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के उत्तर का भय जाता रहा, क्योंकि चालुक्यो ने राष्ट्रकटों को हरा दिया 
था । अब चोल-देश के सुवर्ण-युग का प्रारम्भ हुआ । राजराज ने अपने 
राज्य-काल के पहले दस वर्षों में पाण्ड्य-राज्य पर अपना अधिकार मज्ञ- 
बूत किया व केरल-राज्य को जीत लिया । उसने उत्तर दिशा में अपने 
राज्य की वृद्धि की व वह कलिङ्ग तक भी पहुच गया । इस प्रकार 
की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ मं चोलां का राज्य समस्त दाच्ण 
भारत में फैला हुआ था, व सिंहल द्वीप भी उसमें सम्मिलित कर लया , 
गया था । राजराज को अपने राज्य-काल के अन्तिम समय म चालुक्या से 
भी लइना पड़ा । उसने अपने राज्य के तेरहव वष म भुवनेश्वर का महान 
न्दिर बनवाया । ई० स० १०१२ में राजेन्द्र उत्तमचाल राजा बना । 
उसने चालुक्णों से लडाइ को सिंहलद्वीप पर आक्रमण किया व केरल- 
राज्य को हराया । ईं० स० १०२० सं चालुक्यराज जयसिंह तृतीय 
को हराकर वह उत्तर की ओर बढ़ा व कालज कोसल आदि जीतता हुआ 
बङ्गाल पहुँचा, जहाँ के राजा गाचिन्दुचन्द्र व महीपाल को भागना पड़ा । 
इस प्रकार वह गङ्गा नदी तक पहुच गया व उसने “गंगाई-कोंडा” की 
'पदची धारण की । कदाचित्‌ उसने अपनी नोका-सेना मलाया प्राय- 
द्वीप में भी भेजी थी। उसने चोलापुरस नाम की राजधानी बसा 
महल, नहर आदि बनवाई गइ । उसने इई० स० 
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जिसमें सुन्दर मन्दिर, 
१०४२ तक राज्य किया । 
राजेन्द्र का पुत्र व उत्तराधिकारी राजाधिराज था । उसे पड़ोस के 


बिद्रोही राजाओं से लड़ना पड़ा, जाकि उसल उसके पिता का बदला 
| लेना चाहते थे । पाण्ड्य, केरल, चालुक्य आदि राज्यां को उसने हराया। 
| इसके पश्चात्‌ उसने अश्वमेधयज्ञ किया व जय कोण्ड चोल की 
पदवी धारण की चालुक्यो से पुनः युद्ध शुरू हुआ च तुङ्गभद्रा नदी के 
किनारे कोंष्पस की लडाई में चोलराज मारा गया । इसके पश्चात्‌ चोल 
राज्य की बागडोर उसके भाई राजेन्द्र ने अपने हाथों में ली । उसे भी 
से लड़ना पड़ा । ई० स० १०६३ में उसकी सत्यु हो गई व 
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उसका भाई वीर राजेन्द्र राजा बना। उसे भी चालुक्यां से लड़ना 
पड़ा । सिंहल के राजा विजयबाहु ने भी चोलों के विरुद्ध विद्रोह किया। 
ई० स० १०७० में राजेन्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ अधिराजेन्द्र राजा बना, 
व केवल चार वर्षो के पश्चात्‌ उसकी हत्या हुई । इसके पश्चात्‌ चोलों 
का महत्त्व घट गया । 

पल्लव वंश--ईसा की पाँचवीं से नोवीं शताब्दी तक दक्षिण भारत 
में पल्लव-वंश अत्यन्त ही शक्तिशाली रहा । पल्लव-राज्य के सर्वाधिक 
विस्तार के समय उसमें चोल-राज्य के पूर्वी किनारे का अधिकांश भाग 
व आन्ध्र-सातवाहनराज्य का भाग सम्मिलित किया गया था। कुछ 
इतिहासकारों का मत है कि पल्लव लोग विदेशी थे । 

पल्लव राजा--गुण्टूर जिले में पाये गए पल्लव-वंश के ताम्र-पत्रों 
से मालूम होता है कि प्राचीन काल में काञ्ची में एक राजा राज्य करता 
था । उसका राज्य कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। ये ताम्रपत्र प्राकृत 
में हैं, व ईसा की तीसरी व चौथी शताब्दी के मालूम होते हैं। वह 
राजा कदाचित्‌ समुद्रगुप्त के स्तम्भ-लेख में उल्लिखित "काञ्ची का! 
विप्णुगोप' हो । ईंसा की छुठो शताब्दी से आठवीं शताब्दी के उत्त- 
राघं तक पढ्लव व चालुक्य राज्प्रस्वाभ वाकि शत्रुओं के समान खूब 
लड़ते रहे । ई० स० ४७४ के लगभग सिंहविष्णु पल्लो का राजा 
था । कहा जाता है कि उसने तामिल देश व सिंहल द्वीप के राजाओं को 
हराया था । उसका पुत्र व उत्तराधिकारी महेन्द्र वम्मन्‌ प्रथम' ( ई० 
स० ६०६-६२ ) था, जिसने त्रिचनापल्ली, चिंगलापेट, उत्तर अर्काट, 
दक्षिण हा आदि जिलों में चट्टानों में मन्दिर खुदवाये । ई० स० 
६०६-६१० के लगभग पुलिकेशी “द्वितीय” ने उ हु 
प्रान्त चालुक्यराज्य में मिला लिया। वह पहले जेन था, पर्चा शैव 
बन गया । 

नरसिंहवम्मन प्रथम” ( ई० स० ६२४-६४ ) महेन्द्रवम्मन का 
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कला अपने उत्कर्ष को पहुँच गई थी। उसने चालुक्य राजा पुलिकेशी 
को हराकर उसकी राजधानी वातापि पर अधिकार कर लिया । ई० स० 
६४० के लगभग चीनी यात्री यूएनच्वेडग काञ्ची आया था । उसने 
अपनी यात्रा के वर्णन में काञ्ची का अच्छा वर्णन किया है । कितने ही 
अच्छे-अच्छे मन्दिर उसके राज्य-काल में बनवाये गए । परमेश्वर वर्मन 
के राज्य में चालुक्यों की शक्ति बढ़ी व उन्होंने काञ्ची पर भी अधिकार 
कर लिया । नंदीवर्म्मन आदि के राज्यकाल में भी चालुक्यों व पछवों 
की लड़ाई चालू रही । अपराजित पछव ने पाण्ड्य राजा को हराया, 
किन्तु चोल राजा ने उसे ही हरा दिया । इसके पश्चात्‌ ई० स० ७४० 
के लगभग चालुक्यों की विजय के परिणामस्वरूप पछ्वों की शक्ति चण 
हो गईं व उनका स्थान चोलों ने ग्रहण किया । इस पतन के काल में 
सी पलवों ने राष्ट्रकूटों से, जिन्होंने अब चालुक्यों का स्थान ग्रहण कर 
लिया था, युद्ध जारी रखा । किन्तु धीरे-धीरे उनको शक्ति का हास हो 
गया । 
छ ७ 9 

राजपूत-वंश--डत्तर व मध्यभारत में ईसा की दसवीं व स्यारहवीं 
शताब्दी में विभिन्न राजपूत-वंश शक्तिशाली हुए । दिल्ली के तोमर, 
अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहरवार, घार के परमार, च्त्तोड़ के 
गहलौंत, जोधपुर के राठौर आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इखी प्रकार 
पंजाच में भी छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य बन गए धे । ये सब राज्य आपस 
मै लड़ा करते थे। परिणामस्वरूप महमूद गज्ञनवी, मुहम्मद गौरी 
आदि मुस्लिम आक्रमणकारियों को पैर जमाने का अच्छा अवसर सिल 
गया । इस प्रकार ईसा की बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ भारत में मुस्लिमों 
के पेर जमने लगे । आधुनिक इतिहासकार यह मान बेठे हें कि मुस्लिम 
आक्रमणकारी भारतीयों के लिए बहुत ही शक्तिशाली थे, व उन्होंने 
थोड़े ही समय में भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित कर लिया । इस 
साम्राज्य को पठान-साम्राज्य के नास से सम्बोधित किया जाता है । 
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किन्तु यथार्थ सें वात ऐसी नहीं है । मुसलमानों के भारत में पेर जमाने 
का यह मतलब नहीं था कि उन्होंने अपना साम्राज्य ही स्थापित कर 
लिया था । दिल्ली, आगरा आदि बड़े-बड़े शहरों और उनके आसपास के 
कुछ स्थानों पर अधिकार कर लेने से साम्राज्य नहीं बन जाता । अकवर 
के पूर्व कोई भी मुस्लिम राजा भारत में साम्राज्य स्थापित न कर सक्रा 
था । मुहस्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी आदि दूर-दूर तक जाते थे 
व अपनी विजय-पताका फहराते थे, किन्तु उनकी पीठ फिरते ही जीते 
हुए प्रदेश पुनः स्वतन्त्र हो जाते थे । यहाँ तक कि मुस्लिम विजेताओं 
द्वारा नियुक्त प्रादेशिक मुस्लिम शासक भी स्वतन्त्र हो जाते थे। इस 
काल में भारत का अधिकांश भाग भारतीयों के ही अधिकार में था । 
मुस्लिमों से राजपूतां का विरोध--इस समय राजपूत राजाओं ने 
लगातार मुस्लिमों. का विरोध किया । इस समय का इतिहास तो राज- 
यूतों द्वारा क्रिये गए विरोधों से भरा हुआ है। उनकी चीर-गाथाएँ आज 
भी राजपूतों में गाई जाती हैँ । राजपूत रमणियों ने क्रिस प्रकार अपने 
सतीत्व की रक्षा के लिए अग्नि का आलिंगन करके जौहर-व्रत किया-- 
यह कोन नहीं जानता ? इस प्रकार अकबर के समय तक याने ईसा की 
सोलहवीं शताब्दी तक सतत वीरतापूर्वक विरोध के कारण सुस्लिम 
साम्राज्य स्थापित न हो सका | मुस्लिसों के आपसी झगडे भी इसके 
कारण हो सकते हँ । अक्बर इस पहेली को समझ राया च उसने कूट- 
नीति से काम लिया । जो राजपूत झुस्लिस-तलवार से वश में नहीं किये 
जा सके, वे अकबर के मोठे व चुपड़े शब्दों पर फिसल गए । जो राजपूत 
रमणियों दु रक्षा के लिए हँसते-हँसते अग्नि का आलिंगन करती 
थीं, उन्हीं म र उंड अव मुगल-हरम की सजावट बन गईं । जहाँगीर, 
शाहजहां EE इुगल-सश्रारों में माता की ओर से राजपूत-रक्त ही 
प्रवाहित होता था । जो राजपूत योद्धा 'तुरकडे? ( मुस्लिम ) का बिरोध 
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करना अपना पुनीत कतव्य समझते थे, अब उन 
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गए । सुगलों की ओर से जयसिंह का शिवाजी से लड़ने जाना राष्ट्रीय 
अधःपात का सूचक है । किन्तु ऐसे समय में भी चित्तौड के ताप 

ने राजपूतों व स्वतन्त्र भारत की नाक रख ही ली | उसने जीवत-भर अनेकों 
विपदाग्रों को केला, बच्चों को जंगलों में अ2काया, उन्हें घास की रोटी 


तक नसीब न होती थी, किन्तु फिर भी मातृभूमि की खेवा से सुख नहीं 
सोडा । 
। मुगालों का अबःपतन--अ्रऊबर द्वारा स्थापित मुस्लिम साहक्राज्य 


राजपूतों व मुस्लिमों के प्रयत्नों का फल था। जब तक उस साम्राज्य 
'के राजपूत-स्तम्भ दृढ़ रहे, तब तक हो वह टिका रहा । जब आरङ्गजव 
ने अपनी धर्मान्धता की कुल्हाड़ी से उन स्तम्भां को तोड़ डाला, तब 
खह सात्राज्प भी एकदम गिरकर हृक-हूक हो गया । इसी धर्मान्धता ने 
भारतीयों में पुनः राष्ट्रभाव व क्षात्रतेज जागृत कर दिया। पञ्जाब सें 
सिखां ने, राजपूताने में राजपूतां ने, व दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में 
मरहठों ने मुस्लिमों को हराकर स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने का बॉड़ा 
उठाया । इस काम में उत्तर व दक्षिण में खूब सफलता प्राक् 
दक्षिण में शिवाजी ने ोरङ्गजेव के छक्के छुड़ा दिए थे । उसके पश्चात्‌ 
पेशवाओं ने भी शिवाजी के कार्य को आगे बढ़ाया । साह्दादजी ।साचिया 
क्रे समान मरहठों ने दिल्ली जाकर तत्कालीन सुगल-सम्राटू का भा अपनी 
देखरेख में ले लिया। पञ्जाव में सिखां ने अपने पर खूब जमाव । 
पहले तो उन्हें सुगल-शासकां का 'धर्सान्ध्रता के कारण आत्म-बांल दनां 
दी, इसके पश्चात्‌ जब स्वतन्त्रता को श्रग्नि उनके हृदयों में जलने लगी 
तथ उनका सामना कोई न कर सका । रयाजीतासह के नेतृत्व में उन्हाने 
सीमाप्रानत, सिन्धु के कछार आदि पर अपनी धाक जमा ल्ली । 
अम जाँ का प्रभव्व--पोचगीज्ञ फ्रॉसोसी श्रादि युरोप के लागा 
के समान अगतो मे भी ईसा की सत्रहवीं शताब्दी से व्यापार के दिए 
भारत के संझुङतचेड पर बसना प्रारम्भ कर दिया था। ज्या-ज्या समय 
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कुटिल नेताओं ने बङ्गाल, मद्रास आदि में अपना राज्य जमाना प्रारम्भ 


कर दिया । अन्त में जब तक उन्होंने मरहडों व सिखों को पराजित 
नहीं किया तब तक भारत के शासक कहलाने की हिम्मत न की । ईँ ० 
स० १८४८ की क्रान्ति के पश्चात्‌ उनका राज्य समस्त भारत में स्थापित 
हो गया । साम्राज्य-संस्थापकों के वंशज, क्या अकबर के, क्या शिवाजी 
के नाम-मात्र को शेष रहे । इस प्रकार इच्चाकु, पुरूरवस, सगर, अरत, 
मान्धाता, अजुन, कार्तवीर्य, राम, कृष्ण, अशोक, प्रताप, शिवाजी 


oS 


आदि के भारत ने एक नवीन जीवन में पदार्पण किया ! भारत सें 
पाश्चात्य सभ्यता व संस्कृति का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा व इस 
प्रकार अर्वाचीन युग का प्रादुर्भाव हुआ । 

स्वतन्त्र भारृत--अंग्रेजों की शक्ति के बढ़ते ही उसका विरोध भी 
प्रारम्भ हो गया । अंग्रेजों ने भी अपने साम्राज्य को स्थायी बनाने के 
लिए कूटनीति से काम लिया। भारत का निश्शस्त्रीकरण तो उन्होंने 
पहले ही से कर दिया था। 'बङ्ग-भङ्ग?, हिन्दू-सुस्लिम-वेमनस्य आदि 
के द्वारा उन्होंने भारत की स्वातन्त्र्य-भावना को कुचलना चाहा, किन्तु 
इसका परिणाम उलटा ही हुआ। भारत की राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस? की 
शक्ति बढ़ती ही गई, ओर उसने “गरम दल?” के नेताओं के नेतृत्व में 
खूब शक्ति प्रात की । पश्चात्‌ महात्मा गांधी के युग-प्रवर्तक नेतृत्व ने 
काँग्रेस व भारत दोनों का काया-कल्प कर दिया, और विश्व के सामने 
मानव-ब्यवस्था का सच्चा मानवीय दृष्टिबिन्दु रखा । भारत के एक 
कोने से दूसरे कोने तक नवजीवन, उल्लास, उत्साह की लहर दोौड़ी, 
ओर भारत ने बिना हथियार उठाये हुए अपने महान्‌ ऋषि के नेतृत्व में 
१% अगस्त १३४७ के दिन सम्पूणं स्वातन्त्र्य प्राप्त किया । उसके पाँच 
मास पश्चात्‌ अंग्रेजों द्वारा बोये गए॒विष-बृक्ष के फलस्वरूप नाथूराम 
गोडसे ने दिल्ली में इस दिव्य आत्मा की हत्या की । 

स्वतन्त्र भारत के सामने बड़ी-बड़ी समस्याएँ उपस्थित हुईं । उनमें 
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वल्लभभाई पटेल ने बड़े ही राजनीतिक कौशल से हल किया, व समस्त | 
भारत को एकता के सूत्र में बाँध दिया । किन्तु स्वातन्त्य-प्रासि के , 


समय पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के रूप में भारत के जो दो कई जण 
ने क्रिये, उनके कारण इस देश को सहान क्षति हुई । 
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पारिवारिक जीवन 


मानव-जीवन का विकास--यहइ सृष्टि तथा मानव-जीवन ऐसी 
पहेलियाँ हें, जो असी तक भी बूझी नहीं जा सकीं। मानव-जीवन के 
“आलोचनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि मनुष्य में निसर्गसिद्ध 
कुछ संस्कार रहते हें, जिनके द्वारा उसके विकास का प्रारम्भ होता है । 
समस्त सामाजिक विकास की जड़ में थे ही संस्कार हें । आत्मरक्षा, एक- 
‘त्रित होकर समुदाय बनाकर रहना, प्रेम-भावना, मनोविकार आदि से 
सम्बन्धित संस्कार मानव-जीवन के विकास के इतिहास में विशेष स्थान 
रखते हैं । 
पारिवारिक जीवन का प्रारम्भ--यह कहना न होगा कि सामा- 
'जिक विकास का प्रारम्भ पारिवारिक जीवन से ही होता है। अतएव 
पारिवारिक जीवन की जड़ में इन संस्कारों का रहना स्वाभाविक ही है। 
इस जगत्‌ पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि 'युग्म-भावना' इस 
सृष्टि के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हे। इस तथ्य को “सांख्य- 
दशन? ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में समझाया है । उसके मतानुसार यह 
संसार प्रकृति व पुरुष का ही खेल है । इस युग्म के दशन प्रत्येक स्थल 
पर ही सकते हं । दाम्पत्य जीवन के बिना पारिवारिक जीवन दष्कर ही 
नहीं, किन्तु असम्भव है । स्त्री च पुरुष एक-दूसरे के प्रति आकषित 
cc 0 रसाए ला5। पता उस्री ख़त, हैं जिपप्राज््म1सज़ लाततारजे।क्षबक्तिह।५॥। क्विक्ष्।(0519 
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संस्कार इसी का निदर्शन-मात्र है । इस प्रकार परिवार का प्रारम्भ होता 

है । उपनिपदों में वर्णन आता है कि पहले ब्रह्म अकेला ही था । उसे 

इच्छा हुई कि में अकेला हूँ, बहुत से उत्पन्न करू--“ एको5हं बहु स्यां 

प्रजायेय”? ( तैत्तिरीय, ब्रह्मानन्द व्ली, ६ )। इस प्रकार उसने मानव- 

सृष्टि का प्रारम्भ किया । क 
माता-पिता--पारिवारिक जीवन में खी मातृत्व को प्राप्त होती हैव 

पुरुष पिता बनता है । उनके हृदय की बहुत-सी रसु भावनाएं जागृत 

होने लगती हें। जिस प्रकार बालक के गभे सं अति ही माता Bt 

में दुग्ध को धारा बह निकलती है, उसी अकार सरा 5 ति व विकास 

के साथ-साथ साता-पिताके हृदयों में पुत्र-प्रम, पुत्र के लिए नाना प्रकार | 

के कष्ट सहन करने की शक्ति, पुत्र के लिए अपूव त्याग, सय सि 

आदि की भावनाएँ भी उभरने लगती हैं । यहाँ तक कि नि साह 

व्ल में सहायता देता है। इसके पश्चात्‌ बह LR कसो से ही | 

उन्नति या अवनति की ओर अग्रसर होने लगता हैं । f जो मानव-समाज | 

इन नेसगिक तत्वों को समझकर अपना विकास बज हैं, वह कन. | 

के साथ उन्नत बनकर सुसभ्य कहलाता हर डु जो इसके विपरीत काय॑ 

करता है, वह असभ्य तथा जंगली कहलाता है । हा 
प्राचीन भारत में पारिवारिक जीवन- प्राचीन भारत ' र 

चारिक जीवन पर आलोचनात्मक इष्टि डाखने से मालूम सोता है 

प्राचीन भारतीयों ने पारिवारिक व सामाजिक हो, के कक 

नैसर्गिक तत्वों को भली भाँति समसकर पारिवारिक जीवन को चिक त 

क्रिया था । यही कारण हे कि वे ड के हर एक पहलू. का ई 

जनक विकास कर सके । इस सम्बन्ध में भू-मण्डल का अन्य कु 2 

भारत की बराबरी नहीं कर सकता । प्राचीन भारत में मानव-३ हनी 

। सच्चे उद्देश्य को समझकर ही पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित किया 


द्‌ छ > क आधार 
गया था । व्यष्टि व समष्टि का सम्बन्ध नैसर्गिक तथा वैज्ञानिक आधार 
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था ॥ प्रत्येक परिवार समाज का एक घटक समभा जाता था । परिवार के 
महत्त्व को समाज व उसके संचालक अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए 
समाज में “गृहपति? का स्थान बहुत महत्त्वपूर्णं था । 
तीन ऋण--प्राचीन भारत के सुसंस्कृत व्यक्तियों के सन पर 
पहले ही से ये भाव अक्लित कर दिए जाते थे कि पदा होते ही उन पर 
कितना ही उत्तरदायित्व आ जाता हे, वे स्वतन्त्र व निःश्रङ्खल नहा ह। 
ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं, त्यों-स्यों उनके कर्तव्य व उत्तरदायित्व भी बढ़ 
जाते है । उन्हें अपने जीवन में तीन प्रकार के ऋण चुकाने पड़ते थ, जस 
'वितृ-क्रण , ऋषि-ऋण व देव-ऋण । इनमें पित-ऋण पारिवारिक जीवन 
से सम्बन्धित था तथा ऋषि-ऋण व देव-ऋण का सम्बन्ध सामाजिक 
आर धार्मिक जीवन से था । ये दोनों पारिवारिक जीवन को जोड्ने वाले 
सुल के समान थे। यहाँ केवल पितृ-ऋण पर वचार किया जायगा । 
पितृ-ऋण व उसका महस्त्व - पितृ-ऋण का मतलब होता हं पुत्र 
पर पिता का कज़ । उसे कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि माता-पिता अपने 
सुत्र के लिए कितना ही कष्ट उठाते तथा व्याग करते हं । उसके सुख के 
लिए वे सब-कुछ न्यौछावर करते हें; उत्तम शिक्षा देकर उसे विद्वान्‌ व 
सुयोग्य नागरिक बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति पर माता- 
पिता का बड़ा भारी ऋण रहता है, जिसको चुकाना उसका परम कतव्य 
हो जाता है | अब प्रश्न यह होता है कि यह ऋण किस प्रकार चुकाया 
जाय? इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन श्राचायों ने दिया है कि सन्तानोत्पत्ति 
द्वारा पिता के ऋण से किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। यहाँ सन्तानो- 
«पत्ति केवल वाल-बच्चे पैदा करने का ही मतलब नहीं है, किन्तु सन्तान 
पैदा करके उसे योग्य शिक्षा देकर समाज का सच्चा नागरिक बनाने का भाव 
"रसाया गया है । जिस प्रकार हमारे पिता ने उत्तम शिक्षा देकर मन पर 
प्रच्छ संस्कार डालकर हमें समाज में ऊँचा स्थान दिलवाया, उसी प्रकार 
हमारा भो कर्तव्य है कि हम भी पिता बनने पर अ्रपनी जिम्मेदारियों 
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द्रात उठा न रखें, जिससे हमारे पुत्रादि भी पिता बनने पर यही काम 
करें । अपने पिता के ऋण से हम इसी प्रकार सुक्ते हो सकते हैं, अन्य 
कोई माग नहीं है । यदि भाग्यवशात्‌ पिता पितामह बनकर इस आनन्द 
की घड़ी को देखने के लिए जीवित रहे तो उसके आनन्द का पारावार 
नहीं रह सकता | उसे इस बात का मीठा अनुभव अवश्य होगा कि 
मेरा पुत्र मेरे ऋण से अच्छी तरह सुक्त हो गया । इस प्रकार पारिवारिक 
हास में इस बात का ताँता ही बैँध जायगा व सन्तानोरपत्ति शब्द्‌ 
का यथार्थ भी सिद्ध हो जाम्रगा । 
पितृ-ऋण के सिद्धान्त के कारण प्रत्येक परिवार दिन-प्रतिदिन 
उन्नति के शिखर तक पहुँच सकता हैं व अपने समाज तथा समस्त 
मानव-जाति का कल्याण कर सकता है । इस बीसवीं शताब्दी में भारत” 
वर्ष च अन्य देशों में कोई भी इस सिद्धान्त को समझने को परवाह नहीं 
करता । इसके विपरीत आजकल के शिक्षित लोग वेयक्तिक व सामा- 
जिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सन्तति-निरोध के कृत्रिम साधनों का 
उपयोग करने में अपना गौरव समझते हें। इस युग में क्या पुरुष, 
क्या ख्री--सब ही हर प्रकार के बन्धन तोड्ने के लिए उद्यत हें । यही 
कारण है कि साधारणतया प्र्येक परिवार में स्वार्थ, द्वेष, वैमनस्य आदि 
का साम्राज्य है व लोग स्वतन्त्र होने के बदले इन मानव-रिपुओं के 
गुलाम बनते जाते हें। आज थवणङ्मार व राम के भारत में ऐसे पुत्र 
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दिखाई देते हैं, जो पिता को ठुकराने में अपना गौरव समफते हैं। ऐसे 

कलुषित वातावरण में घर के अन्दर व स्वर्गीय आनन्द सिल ही नहीं 

सकता, जो प्राचीन-क्ालीन गृहस्थियों को प्राप्त था । इस प्रकार पारि- 

बारिक जीवन में पिठ-ऋण का महंख्वपूर्ण स्थान भली भाँति समर सें 
आ सकता हे । 

पिता के अधिकार--प्रारिवारिक जीवन में पिता की केवल जिस्से- 

. बारिया ही नहीं थीं, उसके अधिकार भी थे । वह परिवार का सुखिया 
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मानता था। ऋग्वेद मं भी उसकी महत्व. डल्ाखत 
परिवार व समाज के जीवन में उससे सम्बन्धित 'गाहंपत्य अग्नि! 
कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं थी । गृहपति की हेसियत से पिता परिवार सं 
सर्वेसर्वा था । आयु, अनुभव, ज्ञान आदि के कारण उसका महखपूण 
स्थान व उसके अधिकार सुरक्षित रहते थे । प्राचीन रोम में पिता को 
पुत्र के ऊपर कितने ही अधिकार प्राप्त थे । परिवार के सब सदस्या को 
उसके नियन्त्रण में रहना पडता था । पिता अपने पुत्रां के साथ कसा 
आचरण करे इस सम्बन्ध में प्राचीन आचायों ने बहुत-कुछ लिखा है । 
इस सम्बन्ध सें मनु ( मनु० ४।१८ ) ने कहा हैं कि पांच वष तक्र 
पिता पुत्र का लाड करे-दश वर्ष तक ताइन करे, व सोलहवाँ वर्ष लगा 
कि उसे मित्र समझे । सोलह वर्ष की अवस्था वाले पुत्र के साथ मित्र के 
समान व्यवहार करने का आदेश पिता को दिया गया है। इस प्रकार 
पिता का नियन्त्रण व अधिकार पुत्र को कभी नहीं सलता था । प्राचीन 
काल में प्रत्येक बालक माता-पिता व आचाये के नियन्त्रण में रहकर 
युवावस्था को प्राप्त होता था । उसके जीवन को वे तीनों ही प्रभाबित 
करते थे । इसीलिए उपनिषदों में उसके लिए आदेश है कि “मातृदेवो 
भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव” ( तेत्तिरीय० ७।११।२ ), अर्थात्‌ 
माता, पिता व गुरु को देवता के समान समझो । 

परिवार में साता का स्थान--परिवार में माता का स्थान पिता के 
स्थान से भी अधिक ऊँचा व महखपूणं समभा जाता था। माता 
पारिवारिक जीवन का केन्द्र थी । माता के इसी महस्त को ध्यान सें रख- 
कर मनु ने खियों के सम्बन्ध में कहा कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, 
वहाँ देवता रमण करते हैं ( मनु० ३।१६ )। सबको नौ मास तक 
माता के गर्भ में रहना पड़ता है, च तस्पश्चात्‌ भी तीन-चार वर्ष तक 
उसकी गोद मं खेलना पड़ता है । माता से बालक का बहुत निकट का 
सम्बन्ध रहता है । याँ तो वह पिता से भी दूर नहीं रहता । किन्तु 
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सबसे वड़ी शिक्षिका माता ही है । वही अपने बालक को ऊँचे-सेनऊंवा 
उठा सकती हे, व नीचे-से-नीचा गिरा सकती हें । वह अपने दूध के साक 
उसे अपनी आन्तरिक भावनाएँ भी पिला सकती हे। इसीलिए प्राचीन 
भारत के पारिवारिक जीवन में उसे बहुत ऊँचा स्थान द्विया- मैया. था:। 
माता की हैसियत से उसे अपनी सन्तान को पालने-पोसने .से सम्बन्धित 
सब जानकारी रखनी पड़ती थी । घर में पूरा अधिकार उसरी का रहता 
था । गुहपति को और कितने ही काम करने पड़ते थे । घर की झान्तस्कि 
व्यवस्था वह अपनी पत्नी को ही सौंपता था । इसीलिए:वह.-गृहिशी- 
पढ्‌ से भी सुशोभित की गई थी । परिवार के आन्तरिक: जीवनका 


~ 


संचालन या परिचालन उसी के हाथ में रहता था । वह प्व्येक-काम सें 
सृहपति को सहायता देती थी । उसके बिना कोई भी . घासिक कायं 
नहीं किया जा सकता थां। यज्ञ करते समय भी उसकी: उपस्थिति ,व 
सहायता आवश्यक समझी जाती थी । जब उसका पति वानप्रस्थाः 
श्रम में प्रवेश करता था, तब वह भी उसके साथ जाती ब्र श्रात्म्‌-तृक्षि 
करती थी । परिवार के अन्य सदस्यों को पारिवारिक -संगठन. में बँश्रकर 
रहना पड़ता था । हमेशा माता-पिता की आज्ञा मानना ,उनका परस 
कर्तब्य माना गया था । घर्स-शास्त्रादि में इस बात पर, बड़ा जोर्‌ दिया 
गया हे । इस प्रकार परिवार के सब सदस्य यथानियम मर्यादा, सें स्हक़्र 
अपने-अपने उत्तरदायित्व व कंत॑व्यों को पूरा करते थे । 2“ 

दैनिक करतेव्य--धर्म-शास्त्रों के अचुसार प्रत्येक सुहस्थी को अपने 
दैनिक जीवन में अमुक निश्चित कर्तव्य करने पड़ते थे । इस सम्बन्ध में 
गृह्य-सूत्रों में व मनु आदि स्मृतियो में बहुत-कुछ ,लिखा है (.सनु० 
२।१-२६० ) । इन आचार्यो द्वारा बनाया गया जीवन-क्रम स्व उसेःसञ्चा- 
लित करने वाले नियम पारिवारिक जीबन के कर्णधार थे 1 आजकल भी 
समाज साधारणतया इन्हीं नियमों से सञ्चालित किया जाता है।: तै 

पञ्च महायज्ञ--मचु के अचुसार प्रत्येक गृहस्थ को ब्राह्म मुहूत 
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पश्चात्‌ अपने दिवस के कार्यक्रम को निश्चित करना पड़ता था । दैनिक 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में मचुः ने कहा हे कि "ब्राह्म मुहूर्त म उठ तथा 
चरमार्थे का चिन्तन करे । काय-क्लेश व उनके कारणों तथा वेदतच्वाथं 
का भी चिन्तन करे । उठने पर शौचादि आवश्यक कार्यं करके समाहित 
होकर पूर्व सन्ध्या का जाप करे और इसी प्रकार दूसरी को भी ठीक 
समय पर करे” ( मनु ४३२-३३ )। इन सब दोषों के निराकरण के 
लिए महियों ने गृहस्थियों के लिए पाँच महायज्ञ आयोजित किए हैं। 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञ, तर्पण पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, बलि भूतयज्ञ व 
अंतिथि-पूजन नृयज्ञ है । इन पाँच यज्ञों को जो यथाशक्ति करता है, वह 
शुहस्थाश्रम में रहकर भी सूनादोष से लिप्त नहीं होता । देवता, अतिथि, 
अत्य पिता व अपने-आपका:- जो निर्वष नहीं करता, वह श्वास लेते हुए 
भी जीवित नहीं है । अहुत, हुत, प्रहुत, व्राहम्य, हुत व प्राशित आदि 
पाँच यज्ञ कहें जाते हैं। जप अहुत, होम हुत, भौतिक बलि प्रहुत, 
द्विजाम्यर्चा ब्राहम्य हुत व पित्‌-तर्पण प्राशित हँ। स्वाध्याय व देवकर्म 
में नित्य युक्त रहना चाहिए। दैवकमे में युक्त इस चराचर को धारण 
करता हे” ( मचु० ३।६३-७४ ) । 

इस प्रकार दैनिक कार्यक्रम धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, शेक्तरिक 
आदि कर्तव्यों से भरपूर था, और ये कर्तव्य त्याग-बृत्ति में आश्रित थे । 
ये ही त्यागमय केतंव्य पंच महायज्ञों के नाम से जाने जाते थे जिनका 
करना गृहस्थियों के लिए आवश्यक था । पारिवारिक जीवन के दे निक 
कार्यक्रम में इन पञ्च महायज्ञों का महत्त्वपूर्ण स्थान था । 

- ब्रह्म यज्ञध--इस यज्ञ का तात्पर्यं यह था कि वेदों के अध्ययन- 
अध्यापन. द्वारा सतत ज्ञान-बृद्धि में प्रयत्नशील रहना, जिससे इस 
'चिश्व की पहेलियाँ सुलमाई जा सकें । ज्ञानोपाजेन का प्रारम्भ बह्मचर्या- 
श्रम से ही हो जाता था, किन्तु सच्ची ज्ञान-पिपासा तो ब्रह्मचर्याश्रम के 
पश्चात्‌ प्रारम्भ होती थी, जबकि, अन्तर्चछ अच्छी तरह से खुल जाते 
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शी । इस यज्ञ को अनिवाय बनाने का यह भी उदेश्य था कि कोई यह 
न समझे कि गुरुकुल से लोटकर विवाह आदि के पश्चात्‌ ज्ञानोपार्जन का 
अन्त हो जाता हे, जैसा कि आजकल समभा जाता हैं। इस प्रकार 
बरह्म यज्ञ में वेद के अध्ययन तथा अध्यापन द्वारा ज्ञान-बृद्धि का समावेश 
हो जाता है । इस यज्ञ के महत्व को समझे बिना इस संसार में किसी 
प्रकार की उन्नति नहीं की जा सकती । इस यज्ञ को नियमित रूप से 
करने वाले व्यक्ति अपना, अपने देश का, अपनो जाति का, व समस्त 
मानव-जाति का कल्याण करके अमरत्व को प्राप्त हो गए । इसी यज्ञ को 
अपनाकर प्राचीन भारत ने जीवन के प्रत्येक पहलू को समकने वाले 
कितने ही महान्‌ पुरुषों को जन्म दिया । 

पितृ यज्ञ--इस यज्ञ से साधारणतया मत पितरों से सम्बन्धित 
तर्पण आदि का भाव लिया जाता है। इन पितरों की तृप्ति अन्न-बलि 
आदि से मानी गई हे। किन्तु यदि इस यज्ञ पर बारीको से विचार 
-किया जाय तो इसका गूढ़ रहस्य समक सें आ जायगा । एक विचार- 
सरणी यह भी है क्रि इस यज्ञ में ऐसे कर्मा का समावेश हो सकता है, 
जिनके करने से परिवार को--वयोवृद्ध व ज्ञानवृद्ध व्यक्तियों को--पूरा- 
पूरा सन्तोष प्राप्त हो । इसलिए यह आवश्यक नहीं हे कि वे वृद्ध उस 
गृहस्थी के घर में ही रहते हों। वानप्रस्थ आदि आश्रम में रहने पर भी 
उन्हें अपनी सन्तान के कुक्रसं, सुकमे से दुःख-सुख हुए बिना नहीं रह 
सक्ता । इस यज्ञ की आवश्यकता इसलिए होती है कि परिवार के वृद्ध 
व नवयुवको में विचारभिन्नता के कारण गृह-कलह न होने पाए । ज्ञान- 
आप्ति के पश्चात्‌ भी एक ब्यक्ति अपने कतब्यों से उन्मुख हो सकता है 
जैसा कि आजकल कितने ही स्थानों में देखा जाता है | समाज सें अच्छे 
समभे जाने वाले कितने ही सुशिक्षित व्यक्ति अपने वृदां को सन्तोष 
नहीं दे सकते, इतना ही नहीं वे अपने कृत्यो से उन्हें कष्ट भी पहुँचाते 
हें। आज नवयुवक व बृद्धो के मनोमालिन्य तथा झगड़ों की जड़ सें भी 


के शिक्षित पत्र अपने बढ माता-पिता के प्रति 


hanta eGangotri Gyaan Kosha 


६२ ` भारतीय संस्कृति 


~ 


तटस्थ बृत्ति धारण करते हैं, व कहीं-कहीं- तो स्प से विरोध भ 
करते हैं । आध्रम-प्रथा के लोप से वृद्ध व नवयुवक एक ही परिवार में 
साथ-साथ रहते. हैं; उनका देनिक जीवन गृह-कलह से परिपूणं रहता ह। 
उन सब.समटों को दर करने के लिए ही भारत के प्राचीन ऋषियों ने 
पिव-यज्ञःका निर्माण किया था, जिससे पारिवा रक जीवन आनन्द पूवक 
व्यतीत किया' जा सके । 
देव यज्ञ-य्रह तीसरा महा यज्ञ है। स्खतिकारों ने हवन को देव 
यज्ञ कहा हे । हवन की महिमा ग्रार्ष ग्रन्थों में बहुत-कुछ वर्णित है। 
ऐतरेय. ब्राह्मण ( ७।१ ).में लिखा -हे कि '“ग्रग्निहदोत्र जुह्यात्‌ स्वर्ग- 
कामः ।” अर्थात्‌ स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को अग्निहो 
करना चाहिए । स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देनिक हवन करना उचित हैं, 
क्योंकि इससे वायु. की शुद्धि होकर वातावरण के दोष नष्ट हो जाते ह । 
इस सम्बन्ध में स्वामी दयानन्द सरस्वती लिखते हँ ( सत्याथ प्रकाश 
ए० ३०-२४. )--दुर्गन्धियुक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राण्या 
को दुःख ओर सुगन्धियुक्त वायु और जल से आरोग्यता और रोग के 
नष्ट होने से. सुख प्राप्त होता है.। घर में रखे हुए पुष्प, इत्र आदि 
: की सुगन्धि में वह सामथ्ये नहीं है कि. दूषित गृहस्थ-वायु को निकाल- 
कर शुद्ध ब्रायु को प्रवेश करा सके,.क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है 
और अग्नि ही की सामर्थ्ये है कि वह उस वायु और दुर्गन्धियुक्त पदार्थों, 
को छिन्त-भिन्न और हल्का करके बाहर “निकालकर पवित्र वायु का 
-प्रवेश करा देता है। दुर्गन्धि जिस मनुष्य के शरीर से उत्पन्न होकर 
वायु और जल्‌ को बिगाइकर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों 
को जितना दुःख देती है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। 
सलिए उस पाप के निवारणार्थ उतनी या उससे अधिक सुगन्धि वायु 
शार जल में फेलानी चाहिए । 
अग्नि के महत्व को कौन नहीं जानता ? मानव-संस्कुति के बिकास 
८८:०. एप &्वो/कर्सक्षा58क्म ९शॉन्हेथह श्वि कही १०३ क्ष चेविश्रोहरुा० 


॥ 0 


त त त 


पारिवारिक जीवन धर 


करण की इतनी जबरदस्त शक्ति-हे कि गन्दी-से-गन्ढी चीजें भी उसमें - 
पड़कर शुद्ध ता को प्राक्च होती हें। इस तथ्य को सममकर ही भारत के 
प्राचीन ऋषियों ने अग्निहोत्र करने का आदेश दिया। ऋग्वेद के प्रथम 
मंत्र में ही अग्नि के महत्व को सान लिया गया हे जेसे- “अग्निमीले: 
पुरोहितं यज्ञस्य देवस्स्विजन्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ।?? 
हवन व वायुःशुद्धि-इवन का सम्बन्ध वायु-छुद्धि से रहने से ` 
दैनिक जीवन में उसका महत्त्व बहुत बेढ जाता है । आधुनिक चिकित्सा- 
शास्त्र ने सिद्ध कर दिया है कि वायु-मण्डल में इतने बारीक-बारीक 
कीटाणु रहते हैं कि जो देखे नहीं जा सकते ओर जो विभिन्न रोगों को 
उत्पन्न करके वायु को दूषित करते हैं । इस दूषित वायु में रहने से मनुष्य 
को कितने ही संक्रामक रोगों का शिकार होना पड़ता है। इसलिए 
श्वासोच्छुवास में शुद्ध वायु का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त 
ही श्रावश्यक है । मनुष्य का जीवन अन्न, जल, वायु पर ही निभर 
रहता है । वायु की तो उसे प्रतिक्तण आवश्यकता होती है। वायु का 
न रहना या दूषित रहना मृत्यु को आमन्त्रण देना हे। इसलिए भारत 
के प्राचीन ऋषियों ने अग्निहोत्र, हवन आदि के रूप सें वायु-शुद्धि का 
एक तरीका हूँ निकाला । हवन में अग्नि को छत, कपूर आदि से 
प्रज्वलित किया जाता है और उसमें डत, चन्दन, नागरमोथा, अगर तगर 
आदि कितने ही सुगन्धित द्रव्यो की आहतियाँ डाली जाती हें। 
1हतियाँ डालने पर अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, सोम आदि देवताओं के 
नाम भी लिये जाते हैं । साथ व प्रातः अग्नि में सुगन्धित द्रव्य डालने 
से जो धुआँ निकलता है वह वायु-मण्डल मं फलकर वायु की सब 
अशुद्धियों को दूर करके उसे पूणतया शुद्ध करता हे । इस प्रकार वायुः 
शुद्धि से परिवार व समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक विचार" 
सरणी यह भी है कि हवन के द्वारा भूमि में अन्न पदा करने की शक्ति 
बढ़ती है। हवन से हानिकारक कीटाझुओं का नाश होता है, वायु 
शुद्ध होती है, जल शुद्ध होता है । वायु में मेघों को धारण करने की 
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शक्ति बढ़ती हे (गीता ३।१४) । शारीर की जीवन धारण करने की 
शक्ति अर्थात्‌ प्राण॒ शक्ति बढ़ती है । 

देव यज्ञ का यह भी मतलब हो सकता है कि समाज सें जो 
देवतास्वरूप महानु आत्माएँ उसके सूत्रधार का काम कर रही हं, उनके 
प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझकर और उनके आदेशों पर चलकर 
उनके जीचनोद्देश्य को सफल बनाने में सहायक बनना । इस प्रकार देव 
यज्ञ सम्पादित करने का यही मतलव हो सकता है कि समाज के नेताओं 
की बातें मानकर उनके आदेशानुसार अपने जीवन को वनाना चाहिए । 
ऐसा यज्ञ प्राचीन भारत में साधारणतया किया जाता था। जिस समाज 
में ऐसा देव यज्ञ हो, वह उन्नति के शिखर पर चढ़े विना नहीं रह 
सरता । 

भूत यज्ग--चौथा भूत यज्ञ है, जिसे स्मतिकारों ने बलिवैश्वदेव भी 
कहा है। मनुस्मृति ( ३८४ ) में लिखा है कि “विधिपूर्वक गृह्याग्नि 
में वेशवदेच किये जाने पर व्राह्मण प्रतिदिन इन देवताश्रों का होम करे |” 
बलिवैश्वदेव करने की विधि यह है कि जो-कुछ भोजन बना हो, उसमें 
से थोड़ा-सा लेकर पाकशाला की अग्नि में डालना चाहिए तथा डालते 
समय कुछ विशेष मन्त्रों का उच्चारण करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ 
लवणान्न अर्थात्‌ दाल, भात, शाक, रोटी आदि लेकर छः भाग भूमि 
में रखे और कुत्ते, पतित, पापी, श्वपच, रोगी, वायस, कृमि आदि को 
दे देवे ( मनु ३४२ ) इस यज्ञ का तात्पर्य यह है कि मनुष्य प्राणी- 
मात्र के प्रति अपने कतंब्यों को सममे । जो निराधार हैं या अन्य किसी 
कारण से उदर-निर्वाह करने में असमर्थ हें, उनकी भोजन आदि द्वारा 
सहायता की जाय । 

नृ यज्ञ--न-यज्ञ, जिसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं, पाँचवाँ महा य 
है । इस यज्ञ के द्वारा अतिथियों की यथावत्‌ सेवा की जाती हे। इस 
यज्ञ का तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक गृहस्थी अतिथियों के प्रति भी अपने 


. ° he ॥॥ | । 
डः एव कतव्य प र है! 
006 बारका वि क ७ समम चीन, आवाय ने अआतिशि सकी, Kosha. 
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विधिवत्‌ पूजा करना लिखा है। किन्तु वे अतिथि साधारण व्यक्ति नहीं 
होते थे । भ्रतिथि उन्हीं को कहा जाता था, जो पूर्ण विद्वान्‌, परोपकारी, 
जितेन्द्रिय, धार्मिक, सत्यवादी, छल-कपट-रहित, व नित्य अमण करने 
वाले मनुष्य हों (मनु ३.१०२-११३)। जब ऐसा कोई अतिथि घर पर 
आये, तब गृहस्थ अत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके, उसे उत्तम 
आसन पर बेठाये, पश्चात्‌ पूछे कि आपको जल या अन्न जिस वस्तु 
की इच्छा हो, सो कहिये। इस प्रकार उसको प्रसन्न करके और स्वयं 
स्वस्थ चित्त होकर उसकी हर तरह से आवभगत करे, जिससे कि वह 
अतिथि पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाय । 

इन पाँच महायज्ञों का विधिवत्‌ सम्पादन करना प्राचीन पारिवारिक 
जीवन का एक विशेष अङ्ग था । इसी से जीवन का सच्चा आनन्द प्राप्त 

- होता था। 

सोलह संस्कार--पारिवारिक जीवन के विकास में सोलह संस्कारों 
का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान था। परिवार की अनेकों प्रबृत्तियां इन्हीं 
संस्कारों द्वारा संचाक्षित होती थीं । ये सोलह संस्कार इस प्रकार हें 

(१) गर्भाधान--श्रेष्ठ सन्तान उत्पन्न करने के लिए यह संस्कार 
हे । कम-से-कम पच्चीस वर्ष की आयु पुरुष की और सोलह वर्ष की 
आयु स्त्री की होनी चाहिए तब यह संस्कार किया जाता हें। जीवन 
के उदेश्य को ध्यान सें रखकर, अपने आदशों को याद करके एवं उत्तमः 
उत्तम विचारों को मन में धारण करके, पुरुष सन्तानोत्पत्ति करे, यही इस 
संस्कार का मुख्य उद्देश्य है । | 

(२) पुन्सवन--गर्भ के तीसरे मास के भीतर गर्भ की रचा के 
लिए यह संस्कार किया जाता है । इस संस्कार में स्त्रीपुरुष प्रतिज्ञा 
करते हें कि वे कोई ऐसा कार्य न करेंगे जिससे गर्भ गिरने का भय हो । 

(३) सीमन्तोन्नयन--यह संस्कार गर्भ के सातवें या आठवें मास 
में बच्चे की मानसिक शक्तियों को बृद्धि के लिए किया जाता है । इसमें 


साधन किये जाते हैं, जिनसे स्त्री का मन सन्तुष्ट रदे। ९५ ॥ 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हक भारतीय संस्कृति 
४» (४) जातके - यह संस्कार बालक के जन्म लेते ही जाता 
हे। “बालक का पिता सोने की सलाई के द्वारा घी व शहद से बालक 


की जिह्वा.पर ओरम! लिखता हं। 

(४) नांमकरण--वालक के जन्म से ग्यारहवं दिन या एक सो 
युकवें दिन; या दूसरे वर्ष के आरम्भ में यह संस्कार किया जाता हैं । 
इसमें बालंक का नाम रखा जाता है । 

: (६) निष्क्रमण--यह संस्कार बालक के जन्म से चोथे महीने में 


उसी तिंथि को जब बालक का जन्म हुआ हो, किया जाता है। इसका 
उद्देश्य बालक को उद्यान की शुद्ध वायु का सेवन तथा सृष्टि के अवलोकन 
का प्रथम पाठ हे। 


(७) अन्नप्राशन छठे या आउवें भहीने में जब बालक की शक्ति 
अन्न पचाने की हो जाय, तब यह संस्कार किया जाता है। 

. (=) चूड़ाकमं-इसे सुण्डन-संस्कार भी कहते हें। यह पहले 
अथवा तीसरे वर्ष में बालक के बाल काटने के लिए किया जाता हे। 

(६) कणवेध--इसमें बालक के कान बेधे जाते हें। यह संस्कार 
तीसरे, या पॉँचच वर्ष में किया जाता हैं। 

(१०) उपनयन--जन्म के सातवें वर्ष से लेकर चौदहदवें या 
सोलहवें वर्ष तक लड़के को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था, और उसे 
गुरु के घर विद्याभ्यास करने के लिए जाना पडता था। 

(११) वेदारम्भ--उपनयन-संस्कार के दिन या उससे एक वर्ष के 
भीतर गुरुकुल में वेदों का आरम्भ गायत्री मन्त्र से किया जाता था । 

. (१२) समावर्तेन-यह संस्कार ब्रह्मचर्य-त्रत की समाप्ति पर किया 
जाता था । 

(१३) विवाह--विद्या-समाप्ति के पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करने के लिए गुणशील-सम्पन्न कन्या के पाणिग्रहण द्वारा यह संस्कार 
सम्पन्न होता था। 
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था। जब घर स पुत्र का भी पुत्र हो जाय, तब गृहस्थ के धन्धों में 
फल रहना धम नह! हे । उस समय वानप्रस्थ की तेयारी लिए यह 


सस्कार कया जाता था। 


(१४) संन्यास--वानप्रस्थ में रहकर जब इन्द्रियों पर विजय प्राप्त 

1, किसी के लिए मोह, शोक आदि न रहे, तब केवल परोपकार के 
हेतु संन्यासाश्रस में प्रवेश करने के लिए यह संस्कार किया जाता था। 

(१६) अन्सष्टि--मडुष्पके शरीर का यह अन्तिम संस्कार था, जो 


-मरने के पश्चात्‌ शव को जलाकर किया जाता था । 


प्राचीन भारत के द्विज-परिवारों में इन संस्कारों का किया जाना 
आवश्यक समझा जाता था। जो पुरुष इन संस्कारों से वञ्चित रहते 
थे, साधारणतया समाज से उनका बहिष्कार किया जाता था ( सनु, 


:२।३३-४० ) । आज भी इनमें से कुछ संस्कार बचे हैं; जैसे विवाह, 


रार्भाधान, सीमन्तोन्नयन, नासकरण, चूड़ाकम, कणंबेध, उपनयन 
आदि । किन्तु इनका स्वरूप विकृत हो गया है तथा ये धीरे-घीरे लुप्त 
हो रहे यदि इन संस्कारों पर ्रालोचनात्मक दृष्टि से विचार क्रिया 
जाय तो स्पष्ट होगा कि मानव-जीवन को परिष्कृत व संस्कृत बनाने के 
'लिए ये आवश्यक हैं । 

यम-नियस--प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन में कुछ अन्य 
कतव्य-कर्म भी थे, जिनमें यम-नियम का पालन विशेष रूप से उल्लेख- 


जीय है । इस सम्बन्ध में मनुस्ख्रति ( ४।२०४ ) में लिखा है कि 
“बुद्धिमान पुरुष सदा यमों का पालन करे, नित्य नियमों का ही पालन 
-न करे । क्योंकि जो यमों को नहीं पालता और केवल नियमों को पालता 
'है, बह पतित होता है ।” ब्रह्मचर्य, दया, चमा, ध्यान, सस्य, नम्रता, 


अहिंसा, चोरी का त्याग, मधुर स्वभाव ओर इन्द्रिय-दसन- ये दस यम 


हें। स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, इन्द्रिय-निग्नह, युरु-सेवा, 
शौच, अक्रोध र ग्रप्रमाद ये दस नियम कहे गए हं । प्राचीन भारत 
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आवश्यक समका गया था । मनुष्य के दैनिक जीवन में इनके पालन 
की कितनी आवश्यकता हे यह तो कोई भी विचारशील व्यक्ति समझ 
सकता हैं । इनको न पालने से पारिवारिक सौख्य जाता रहता है, तथा 
क्लेष व कलह की सात्रा बढ़ जाती है, जिसका समाज पर दुष्परिणामः 
हुए बिना नहीं रहता । ये यम-नियम मानव-जीवन को नियन्त्रित करने 
में समर्थ होते हें, जिससे कि बह उन्माग में प्रवृत्त नहीं हो पाता । 

वणे-ध्स-प्रव्येक गृहस्थ के लिए यह आवश्यक था कि वह अपने- 
अपने वर्ण-धर्म के अलुसार वेद-पठन-पाठनादि, देश-समाजादि की रक्ता, 
कृषि, वाणिज्य, सेवा आदि कार्य करे । 

संयुक्त परिवार--प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन की आधार- 
शिला संयुक्त परिवार-प्रथा थी । इसके अनुसार परिवार के सब व्यक्ति 
एक-साथ रहते थे । उनका खान-पान, रहन-सहन आदि सब इकट्ठा ही 
होता था । जहाँ बिश्व -मातृत्व का पाठ सिखाकर स्तार्थ-बरृत्ति का विरोधः 
किया जाता हो, वहाँ इसी प्रथा द्वारा पारिवारिक जीवन का सञ्चालित' 
किया जाना आवश्यक है । क्योंकि निसर्गतः मनुष्य एक सामाजिक 
जीव हैं । एकत्रित रहना उसका स्वभाव ही है। इसलिए पाश्चात्य जगत्‌ 
से आजकल जो एथक्‌ परिवार-प्रथा समाज में घुस रही है, वह पूर्णतयाः 
अस्वाभाविक हे । उसमें स्वार्थं की मात्रा अधिक है । वहाँ “अहम्‌? का 
ही प्राधान्य रहता है । मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री, मेरी दौलत, मेरा' 
सब-कुछ, अपने अन्य भाइयों से सुमे कोई मतलब नहीं, बृद्ध माता- 
पिता से कोई वास्ता नहीं आदि भावनाओं पर प्रथक्‌ परिवार-प्रथा 
अवल्लम्बित रहती है । इसके समर्थन में बहुधा यह कहा जाता 
आर्थिक दृष्टि Tet 2028 किन्तु यह नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन 
भारत में आथिक दृष्टि ही सब-कुछ नहीं थी । अन्य दृष्टियाँ उससे भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण थीं। वहाँ तो प्रत्येक मनुष्य कर्तब्यों और उत्तरदायित्वों 
से लदा रहता था। उसे अपने निर्दिष्ट मार्ग तक पहुंचना पड़ता था.॥ 


ग्राजकल के समान उसका जीवन उट्टे 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. रि, घतले 9891 Kosha 
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१३१-१३२ ) ने संयुक्त परिवार के मम॑ को इन शब्दों में समझाया है-- 
“संगच्छुध्व॑ संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ 1? श्रर्थात्‌ “मनुष्यों को 
एक साथ चलना चाहिए, एक-साथ बोलना चाहिए ओर एक-दूसरे के मन 
को अच्छी तरह समझना चाहिए ।” आजकल संयुक्त परिवार-प्रथा 
इसलिए दोषपूर्ण मालूम होती है कि सामाज का ढाँचा बिलकुल बदलः 
रहा हे । । आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने पारिवारिक जीवन को 
खूब प्रभावित किया है। बेकारी के मसले ने तो इस प्रथा को भार-रूप 
ही बना दिया है । इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य में स्वार्थ की मात्रा 
बढ़ती दिखाई देती है । यथार्थ में मानव-जीवन की उन्नति संयुक्त परि- 

वार-प्रथा को अपनाने से ही हो सकती हैं। 
पारिवारिक जीवन पर ऐतिहासिक हृष्टि--प्राचीन भारत के 
पारिवारिक जीवन पर ऐतिहासिक दृष्टि डालने से पता चलता हें कि 
उसकी जडे ऋग्वेद तक पहुँची हैं । गृहपति और ग्रामणी का महत्त्वपूर्ण 
स्थान इस बात की साक्षी देता है। पंच महायज्ञ, संस्कार, यम-नियस, 
वर्ण-धर्म आदि मानव-जीवन को सञ्चालित करने वाले तत्त्व वेदिक काल 
में सी वर्तमान थे । ब्राह्मण, उपनिषादि ग्रन्थों से भी पारिवारिक जीवन 
का पता चलता हे, किन्तु गृह्य-सूत्र, धर्म-शास्त्र आदि से तो पारिवारिक 
जीवन का स्पष्ट चित्र प्राप्त होता है । प्राचीन काल में जो विदेशी भारत सें 
| आए उन्होंने यहाँ के पारिवारिक, सामाजिक ओर वेयक्तिक जीवन को 
| भूरि-सूरि प्रशंसा की है। मेगस्थनीज्ञ आदि यूनानी लेखकों ने भारतीयों 
| की सत्यनिष्ठता, धार्मिक वृत्ति, आकर्षक व्यक्तित्व व उनके उत्कृष्ट पारि- 
वारिक जीवन की प्रशंसा की है। इसी प्रकार चीनी यात्री फाहियान,. 

यूएनच्वेड्ग आदि ने भी लिखा है | 

समय की गति से भारत का पारिवारिक जीवन धीरे-धीरे बिगड्ने 
लगा, क्योंकि लोग सन्मार्ग और सत्य-सिद्धान्तों से बिछुड़ने लगे । इस 
१ उन्मार्ग-प्रब्रत्ति ने पारिवारिक जीवन के पाविश्य को नष्ट करके उसे दूषितः 


joc कर य, महाभारत अख जिसने भारत की प्राचीनः 
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युराणों में किये गए कलि -वरणेन में भी इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । 
पुराणा ने कलियुग का इतना अच्छा चित्र खींचा है कि उसको ध्यान- 
पूचक पढ़ने से स्पष्ट होता हे कि किस प्रकार दो ठु 
पारिवारिक जीवन के ्राधार-स्तम्भ धीरे-धीरे खिसकने लगे । परिणामतः 
पारिवारिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया । 

उपसंहार-इस प्रकार प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन के 
सहचव ऑर उसकी विशेषताओं को समझा जा सकता है। वह पारि- 
चारिक जीवन #ँचे-ऊँचे आदर्शों की आधार-शिला पर खड़ा था । ये 
आदर्श ऐसे थे, जिनसे मानत्र-जाति का ही नहीं, अपितु ग्राणी-मात्र का 
कल्याण हो सकता धा । पंच-महायज्ञ, यम-नियम, तीन ऋण आदि 
पारिवारिक सौख्य के महा मन्त्र थे, आज भी जिनके अपनाये जाने पर 
गृहस्थाश्रम का सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है । ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा 
आदि पर जो विशेष जोर दिया गया है, उससे पारिवारिक जीवन की 
विशुद्ध नेतिकता का पता लगता है । सोल सस्कार ने तो, जिनकी 
चज्ञानिकता और आवश्यकता किसी से छिपी नहीं है, इस जीवन को 
अर भी अधिक व्यवस्थित और सुन्दर बना दिया था। ऐसे ही पारि- 
चारिक जीवन के कारण प्राचीन भारत स्वर्ग-स्थल कहलाता था । 


संस्कृति का लगभग संहार ही कर दिया था, इसी प्रवृत्तिका फल है । 
द्‌ 


७ ०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ad 


६ 


प्राचीन शिक्षा-प्रणाली 


उद्दश्य--सानव-जीवन के विशिष्ट उद्देश्यों को, जिनकी पूति भार- 
तीय संस्कृति का ध्येय था, ध्यान सें रखकर प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का 
विकास किया गया था । भारत के प्राचीन ऋषियों ने इस जगत्‌ ओर 
जीवन की गुत्थियों को सुलमाना ही सानव-जीवन का महान्‌ कतेब्य 
ससा था, न कि आजकल के समान स्वार्थ से अन्धे होकर एक-दूसरे 
पर पाशविक साम्राज्य स्थापित करके मानवता पर कुठाराघात करना । 
उन ऋषियों ने यह भली भाँति जान लिया था कि यदि मत्यु के रहस्य 
को समर लिया जाय तों इस संसार के कितने ही दुःखां का एकदम 
अन्त हो सकता हे । वे ऋषि आत्मा व परमात्मा का सम्बन्ध तथा 
जीवन-मरण की जटिल समस्याएँ समझाने में ही अपना जीवन बिता 
देते थे। इस सम्बन्ध में बहुत-से सत्य सनातन सिद्धान्त एवं तत्त्व. भी. 
उन्होंने समके और हूं ठे थे । इस प्रकार उन्होंने मानवःजीवन को पाश- 
दिकता के गर्द में से निकालकर विशाल एवं उदात्तः उद्देश्यों से युक्त 


| 

| 

| 

| कर दिया था। इन उदात्त उद्देश्यों की पूर्ति भी योग्य व्यक्तियों द्वारा 

| ही हो सकती है! इस योग्यता को प्राप्त करने के विचार से ही शिक्षा- 

रू प्रणाली विकसित की गई थी और आश्रस-व्यवस्था का आयोजन किया 
गया था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य मनुष्य की 
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बनाना था, जिससे वह जीवन की पहेलियों को सुलमाने में समर्थ हो 
सके । 

ब्रह्मचर्याश्रम-आश्रम-च्यवस्था के अन्तर्गत जो ब्रहचर्याश्रम है, 
उसका शिक्ता-प्रणाली से विशेष सम्बन्ध है। इस आश्रम का विकास 
अत्यन्त ही प्राचीन काल से हुआ था । ग्रथर्ववेड ( ११।१ ) में इसके 
विकसित स्वरूप के दर्शन होते हें। उसमें व्रह्मचारी, आचार्य, समिध्‌, 
भैच्य, मेखला, ब्रह्मचर्यादि का स्पष्ट उल्लेख आता है । अथववेद के 
इस वर्णन को पढ़कर तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली के स्वरूप एवं उद्देश्य 
का पता लगता है। उक्त वेद में लिखा है कि “ब्रह्मचयेण तपसा देवा 
खृत्युमुपाष्नत 1” अर्थात्‌ “ब्रह्मचर्यं और तप से देवता लोग मव्युको 
भी मार डालते हँ ।? ( अथववेद ११।४।१8) इस प्रकार ब्रह्मचय द्वारा 
मृत्यु का भी हनन क्रिया जा सकता हे । दुनिया में कदाचित्‌ ही कोई 
संस्कृति ऐसी हो, जिसने अपनी शिक्षा का उद्देश्य इतना ऊँचा बनाया 
हो । प्राचीन भारतीयां के सामने यद्दी आदर्श रहता था कि ब्रह्मचर्य व 
तप का प्रा करकं उनका सहायता से स्टरत्यु क हनन द्वारा व असरत्व 
को प्राक्त हाँ । इसी में प्राचीन शिच्षा-प्रणाली का रहस्य छिपा हुआ है। 
इस महान्‌ उद्देश्य को कार्यरूप देने के लिए वर्ग-चतुष्टय का आयोजन 
किया गया था, जिसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि नामों से जाना जाता 
था । ब्रह्म॒चर्थाश्रम में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जिससे इन 
चारों को सिद्ध करने का सामथ्यं प्राप्त किया जा सके । इसके अतिरिक्त 
इस राश्रम में मानव-जीबन के सर्त्राङ्ीण विकास के लिए भी पूरा-पूरा 
स्थान था। इसी आश्रम में शारीरिक मानसिक, आध्यात्मिक आदि 
शक्तियों के विकास का. श्रीगणेश होता था; क्योंक्रि जब तक ऐसा 
विकास नहीं किया जाता, तव तक मानव-जीवन के उदात्त उददश्यां की 
पूर्ति भी नहीं हो सकती । प्राचीन काल का विदयार्थी केवल विद्यार्थी ही 
नहीं था, किन्तु वह ब्रह्मचारी भी कहाता था । उसके बिद्याध्ययन का 
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यह है कि वह व्यक्ति या ऐसा जीवन जिसमें 'ब्रह्म' याने सत्य! को 
खोजने की एक धुन-सी लगी हो । इसलिए व्रह्मचारी को ऐसा जीवनः 
क्रम बनाना पड़ता था, जिससे सत्य की खोज को जा सके । 

ब्रह्मचारी का जीवन--प्राचीन काल में प्रत्येक बालक के मन पर 
यह भाव अङ्कित कर दिया जाता था कि वह समाज का एक घटक है; 
वह पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं है । दुनिया में आते ही उस पर माता का 
ऋण, पिता का ऋण ओर आचार्य का ऋण लद जाता है। इन ऋणों 
को चुकाने का साम्यं वह ब्रह्मचर्याश्नम में प्राप्त करता था । इस प्रकार 
सात या आठ वर्ष के बालक को ब्रह्मचर्याश्रम में प्रविष्ट कराया जाता 
था । आचार्य या गुरू द्वारा उसे इस आश्रम की दीक्षा मिलती थी । 
इसी अवसर पर उसका यज्ञोपवीत या उपनयन-संस्कार होता था, जब 
कि उसे यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार मिलता था। इसके 
पश्चात्‌ उसे गुरू के आश्रम में रहकर ही विद्याभ्यास करना पड़ता था । 
कम-से-कम पच्चीस वर्ष की अवस्था तक उसका वहाँ रहना अनिवार्य 
था। यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात्‌ बरह्मचारी गुरू के परिवार का 
सदस्य बन जाता था । उसके विद्याभ्यास के स्थान को “गुरुकुल! कहते 


t में च उत्पन्न हो जाता था । 
थे । वहाँ गुरु ओर शिष्य में आत्मीयता का भा त्पन्न हो उ 


~ ल के व्‌ 
सत्य, तप, व्याग आदि की मूर्ति गुरु के सच्चरित्र ओर व्यक्तित्व का 


प्रभाव कोमल हृदय ब्रह्मचारियों पर पढ़े बिना नहीं रहता था। हे 
भारत के इस नंगे फकीर के पास रहकर सम्राटू का पुत्र ल 
उार-बारःआर ऐश्वर्य कोयला वितालथा) (रकी । पुत्र अपने छु 
'अकिञ्चनस्व को भूलकर अपनी निसर्ग-सिद्ध सम्पत्ति को पहचानकर क 
अस्तित्व को समक लेता था । आजकल के समान नीच, ऊँच, धनिक, 


रों में पे मेने पाते थे । ये गुरु 
गरीब आदि के भाव इन गुरुकुला सं पेदा ही न हो 


कुल स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त स्थान मे ही होते थे कप ज क 
किसी नदी के किनारे या किसी छोटे-से गाँव के निकट ये रहते थे, ज 


८८ ति देवो की 
ता ङ्व [त्कार हो सकता था । कृति देवी = 
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गोद में बेटकर गुरुकुल के ब्रह्मचारी अपनी निसर्ग-सिद्ध शक्तियों काः 
विकास करते थे । वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता था । जहाँ शुद्ध जल- 
वायु प्राप्त हो और शहरों की गन्दगी कोसों दूर हो वहाँ क्रिसका स्वास्थ्य 
न सुधरेगा ? ऐसे शुद्ध वातावरण में रहकर ब्रह्मचारी विद्याभ्यास 
करते थे । 

मनु ( मचु० २।४६-२४९ ) के अनुसार व्रह्मचारी के लिए एक. 
निश्चित चमं, सूत्र, मेखला, दण्ड, वलन आदि विहित थे, जिनका 
उपयोग ब्रतों के समय भी होता था। मनुस्खृति में लिखा है कि ब्रह्म- 
चारी गुरु के घर में रहता हुआ नियमों का पालन करे। नित्य स्नान 
करके देवषि-पितृ-तर्पण करके उसे देवताभ्यर्चन और समिधाधान करना 
चाहिए । मधु, मांस, गन्ध, माल्य, रस, स्त्री, प्राणी-हिंसा आदि उसके 
लिए वजित थे । सर्वत्र भ्रकेला ही सोवे और कभी भी वीर्य-पात न 
होने दे । सायं-प्रातः ्रग्निहोत्र करे ओर भिक्षा भी माँग लावे । हमेशा: 
अध्ययन में दत्तचित्त रहे, चाहे गुरू कहे या न कहे ! मुण्ड, जटिल या 
केवल शिखाधारी रै । पवित्र स्थान में सायं-प्रातः सन्ध्या करे । हमेशा 
सदूदृत्त धारण करने की चेष्टा करे । इस प्रकार जो विप्र अविप्लुत ब्रह्म- 
चर्यं घारण करता है, वह उत्तम स्थान को प्राह होता है । इस प्रकारः 
यदि हम मजु द्वारा निर्दिष्ट बरह्मचर्य-जीवन के नियमों पर अच्छी तरह से 
विचार करें, तो हमें प्राचीन-कालीन ब्रह्मचारी के दैनिक जीवन काः 
अच्छा ज्ञान हो सकता है। उसे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह-सुहूर्त 
(प्रातः ४-३० या बजे) में उठकर शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर 
सन्ध्योपासन, हवन आदि करने पढ़ते थे । इसके पश्चात्‌ समिधाहरण' 
या भेच्य के लिए जाना पड़ता था। कदाचित्‌ भैच्यचर्या का समय दोप-- 
हर का था। तत्पश्चात्‌ गुरु के पास बैठकर विद्याभ्यास करना पड़ता- 
था। भोजनोपरान्त कुछ विश्राम करने के पश्चात्‌ पुनः तिद्याभ्यास में 


ध्यान देना पढ़ता था । उसे इन्द्रिय-निम्नह का चत बड़ी कढ़ाई से धारणः 
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थी । इस प्रकार पवित्र और शुद्ध कर्मों द्वारा गुरुकुल के स्वास्थ्यप्रद 
वातावरण सें ब्रह्मचारी अपनी विभिन्न शक्तियों का अच्छी तरह से 
विकास कर पाता था । 
विभिन्न विद्याओं का अध्ययन--प्राचीन आरत में जो विभिन्न 
विद्याश्रों व शास्त्रों का आश्चयंजनक विकास हुआ था, उलसे स्पष्ट है 
कि उन विद्याओं व शास्त्रों के अध्ययन, अध्यापन आदि की भी व्यवस्था 
अवश्य रही होगी । गृद्यादि सूत्रों व रुखत्यादि शास्त्रों में गुरुकुल के 
पाठ्यक्रम में वेद के पठन-पाठन को ही सम्पूर्ण महत्त्व दिया हे। इससे 
ह भ्रम हो सकता है कि इन गुरुकुलो सें वेद-पठन के अतिरिक्त कुछ 
होता ही नहीं था । यथार्थ में बात ऐसी नहीं है । वेद के सम्यक समभने 
के लिए ही छन्द, व्याकरण, निरुक्त, निघण्टु, ज्योतिष, कल्प आदि 
विभिन्न विद्याओं तथा शास्त्रों को पढ़ना पड़ता था । यज्ञविधि आदि 
समझने के लिए शुल्वादि सूत्रों का पाठन होता होगा, झिनमें रेखागणित 
का उपयोग किया गया है । गणित आदि विद्या का ज्योतिष से सस्बन्ध 
दे । अतएव यह स्पष्ट है कि वेद-पठन के लिए भी विभिन्‍न विद्याओं 
का पठन अनिवाय-सा ही था । इस प्रकार यद्यपि वेढाध्ययन, यजन, 
याजन आदि पठन-पाठन के आवश्यकीय अंग थे, तथापि अन्य बिद्याएँ भी 
पढाई जाती थीं, जिनका उल्लेख प्राचीन साहित्य में आता है। छान्दो- 
ग्योपनिषद्‌ (७।१।२) में एक स्थान पर महर्षि सनत्कुमार के पूछने पर 
ऋषि नारद कहते हें-“हे भगवन्‌ , मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सासवेद्‌, 
अथववेद, इतिहास-पुराण, वेदों के अर्थ-विधायक अन्थ, पितृ-विद्या, 
राशि-विद्या, दैव-विद्या, निध्रि-विद्या, वाकोवाक्य-विद्या, एकायन-विद्या, 
देवविद्या, ब्रह्म-विद्या, भूत-विद्या, चत्रःविद्या, नक्षत्र-विद्या और सर्प- 
देवजन-विद्याओों का अध्ययन किया है ।” इन विद्याओं की व्याख्या इस 
प्रकार की जा सकती है--“इतिहास-पुराण' याने आधुनिक इतिहास; 
वेदानां वेद”, अर्थात्‌ वेदों के अर्थ जिन विद्याओं से जाने जायें, जैसे 
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जिसको “मनुष्य-शास्त्र' (411700108) कह सकते हैं 'राशिस्‌? 
अर्थात्‌ गशित-विद्या; “उत्पात-विद्या', जेसे भूकम्प, चायु-काप आदि 
( Physical Geography ); “निधिम्‌ अथांत्‌ खाना की विद्या 
( Mincrol0gy ); “वाकोवाक्यम्‌? अथात्‌ तर्कशास्त्र (Logic); 
एकायनम्‌? अर्थात्‌ नीति-विद्या ( 0108 ); ब्रह्मविद्याम्‌, जिसमें 
ब्रह्म की व्याख्या की हो; सूतविद्याम? शर्थात्‌ प्राणियां के प्रकार, उनका 
वर्णन तथा उनकी रचना थआदि की विद्या ( Z00l0gy Anatomy 
€1८.); 'चत्रविद्याम! अर्थात्‌ धनुर्विद्या व राज्य-शासन-विद्या; नक्षत्रविद्याल, 
अर्थात्‌ ज्योतिष; 'सर्पदेवजनविद्यास? का तात्पय ठीक ज्ञात नद होता; 
परन्तु सम्भव है कि इसमें सपा के विष दूर करने की विद्या तथा दव 
और जन से सम्बन्ध रखने वाली अनेक प्रकार की विद्याओं का वणन 
हो । सम्भव है कि इस व्याख्या से कहीं-कहीं विद्वानों का मतभंद हा, 
किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में नाना प्रकार की विद्याएं 
पढाई जाती थीं । साधारणतया, ब्रह्मचर्याश्रम तो एक प्रकार से अनि- 
वार्य शिक्षा-क्रम का एक नमूना है, जैसा कि आजकल कहीं-कहीं अनि- 
वार्यं प्राथमिक शिक्षा का आयोजन किया गया है । गुरुकुल-जीवन में 
तो मनुष्य सच्चे अर्थ में मनुष्य बनता था। उसके पश्चात्‌ जो जिस 
काम को करना चाहता था, उसका ज्ञान प्राप्त करता था। राजकुमार 
को राजधर्मे धनुर्वेद आदि सिखाये जाते थे, ओर वेश्य या शिल्पकार का 
पुत्र अपने-अपने धन्धे का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता था। विभिन्न 
उद्योग-धन्धों से सम्बन्धित जो श्रेणि, यूग आदि संस्थाएँ थीं, उनमें 
विभिन्न व्यवसायों की व्यावहारिक शिक्षा देने की ब्यवस्था रहती थी । 
गुरुङुल-जीवन की विशेषता--इस गुरुकुज-जीवन की बिशेषता 
यह थी कि उसमें पद-पद पर उदात्त भाव दृष्टिगोचर होते थे । गुरु- 
कुल में प्रवेश करते ही प्रत्येक बालक को ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा आदि 
के भाव भुला देने पड़ते थे और बालपन से ही श्रपने कोमल हृदय 
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करने के पश्चात्‌ वह इस भाव को समाज में फैलाता था, जिससे समाज 
का बड़ा हित होता था। सेवा-बृत्ति भी गुरुकुल-जीवन की विशेषता 
थी । गुरुकुल के प्रत्येक ब्रह्मचारी को स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर आच- 
रण करना पड़ता था। अपना सब काम अपने ही हाथों कर उसे गुरू 
की सेवा भी करनी पड़ती थी । यज्ञ, हवन आदि के लिए जंगल से 
समिध्‌ लानी पड़ती थी तथा निकट के गाँवों सें से जाकर भित्ता माँगनी 
पड़ती थी । भिक्षाचरण से ब्रह्मचारी के हृदय पर नम्रता व विनय- 
शीलता के भाव अंकित होते थे । डसे अपना जीवन पूरा सादगी का 
रखना पड़ता था, और इन्द्रियलोलुपता को उत्तेजित करने वाली भइ- 
कीली वेश-भूषा, तेल-मर्दन आदि शङ्गार-सामग्री से दूर रहना पड़ता था) 

गुरुकुल-जीवन से लाभ-गुरुकृल-जीवन को इस प्रकार व्यव- 
स्थित किया गया था कि उससे प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी शारी रिक; 
मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करने का पूरा-पूरा अवसर सिलता 
था । शुद्ध वातावरण, नियमबद्धता आदि के कारण शरीर पुष्ट रहकर 
उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता था । जंगल की शुद्ध वायु सें रहकर, ब्राह्म- 
मुहूर्त में उठना, शोचादि से निद्वृत्त हो स्नान, सन्ध्या करना, केवल 
यही जीवन-क्रम शरीर को पुष्ट बनाने सें समर्थ है; फिर इन्द्रिय-निग्रह 
१ व्यसनों से दूर रहना, जीवन को सादा रखना आदि बातें सोने में 
सुगन्ध का काम करती थीं । कम-से-कम पन्द्रह वर्षे तक ऐसा जीवन 
व्यतीत करने पर शरीर इतना हृष्ट-पुष्ट बने जाता था कि कोई रोग 
उसमें प्रवेश तक नहीं कर सकता था । ऐसे ही शारीरिक बिकास के 
के कारण “पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं? आदि का वैदिक 
आदर्श चरितार्थं किया जा सकता था । शारीरिक विकास के साथ मान- 
सिक व आत्सिक विकास भी बराबर होता था। उस कार्य सें गुरु के 
व्यक्तित्व का जबरदस्त प्रभाव पड़ता था । वेदादि के भ्रध्ययन व अन्य 


विद्याओं के ज्ञान से मन व व बुद्धि का विकास होता था, तथा आचार्य 
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के सच्चरित्र व पवित्र जीवन द्वारा आत्मिक विकास के लिए प्रेरणा 
प्राप्त होती थी । RE 
इस प्रकार विभिन्न शक्तियों के विकास में अग्रसर दाकर विद्याथी 

जब गुरुकुल से निकलकर गृहस्थाश्रम म प्रवश करता था, तब वहाँ भो 
हीं सिद्धान्तों आदर्शो के अनुसार अपना जावन बनाता था, जो 
उसने गरुढुल में सीखे थे । उसमें घोरे-घीर बद शक्त आ जाती थी 
जिससे वह सांसारिक मोह माया के फन्दे म न फलकर जीवन की पहै 
बियाँ सुलमाने में लग जाता था ओर वर्ग-चतुष्टय की प्राप्ति में प्रयत्न- 
शीज्ञ होता था । उसे “द्विज? कहलाने का अविकार प्राप्त होता था । इस 
शब्द का अर्थ 'दो जन्म वाला हाता हे। धर्मशास्त्रों ने उन दो 
जन्मों का विवरण इस प्रकार दिया दै एक जन्म माता क गभ से, 
व दसरा गायत्री के गर्भ से। इसका तात्पर्य यह ह कि माता के गभं 
से उत्पन्न होने के पश्चात्‌ भी शिक्षा, ज्ञानोपाजन राद द्वारा मनुष्य से 
इतना परिवतन हो जाता हैं कि वह एकदम दूसरा आदमी वन जाता 


~ 
~ 


हैं। यही उसका दूसरा जन्म हं । 


छ प्राचीन गुरुकुल (विश्वविद्यालय)- प्राचीन काल म॑ समाज 
के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थान-स्थान पर गुरुकुल 
बने रहते थे । वेद-पुराण, रामायण, महाभारत व सस्कृत साहित्य के 
अन्प्र ग्रन्थों में शुरुकुलों के अस्तित्व का उल्लेख कितनी ही बार श्राया 
है। किन्तु उनका विस्तृत ज्ञान तो बोौद्धकालीन साहित्य से प्राप्त होता 
है, जबकि उन्होंने विश्वविद्यालय (University) का स्वरूप धारण 
कर लिया था | उनमें कितने ही विद्यार्थी पढ़ते थे तथा नाना प्रकार की 
विद्याएँ पढाई जाती थीं । विदेशों से भी व्यक्ति आकर इनमें ज्ञानो- 
पार्जन करते थे। इस प्रकार मनुजी के वचन (सनु० २२०) इस 
देश में उत्पन्न बिद्वान्‌ ब्राह्मणों से एथ्वी के सब मनुष्य अपने अपने 
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की सहायता से बहुत-कुछ मालूम होता है । वे विश्वविद्यालय तक्षशिला 
नालन्दा, विक्रमशिला आदि स्थानों स्थित थे । 
हर तक्षशिला--तशशिला में ई० पू० ३०० के लगभग से एक प्रसिद्ध 
विश्वाचद्यालय था । यह नगर भारत के पर्चिमोत्तर में गान्धार देश 
की राजधानी था। ब्राह्मणीय शिक्षा का यह एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । 
सब जाति व स्थानां के विद्यार्थी यहाँ नाना प्रकार की विद्याओं का 
अध्ययन करने के लिए आते थे। यहाँ वेद, अष्टादश विद्याएं, शिल्प 
इत्यादि सिखाये जाते थे। इसी विश्वविद्यालय में महान्‌ वेयाकरण 
पाणिनि, सुप्रसिद्ध वेद्य जीवक, अर्थशास्त्र के प्रणेता विष्णुगुश् चाणक्य, 
मोये- साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त सौर्य आदि विभूतियों ने शिक्षा 
प्राप्त की थी। गौतम बुद्ध के समकालीन यहाँ के आचार्य आत्रेय 
आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे । गोतम कुद्द के वेद्य जीवक ने सात 
वर्ष तक इन्हीं आचार्य के चरणों में आयुर्वेद का अध्ययन किया था । 
परीक्षा के समय जीवक को पूछा गया था कि तक्षशिला से पन्द्रह मील 
के घेरे में जितने वनस्पति, वृ, लता, घास, जड़ें आदि हें, उनका 
वेद्यक दृष्टि से क्या उपयोग हो सकता है ? इस सम्बन्ध में वह चार 
दिन तक इधर-उधर घूमा तथा लौटकर उसने अपने आचार्य से कहा कि 
एक भी ऐसी वनस्पति नहीं है, जिसमें कोई-न-कोई वैद्यक गुण न हो । 
बौद्ध जातकों से इस विश्वविद्यालय के वारे में बहुतःसी बातें मालूम 
होती हैं । 

इसी विश्वविद्यालय सें यूनानी व भारतीय दार्शनिक परस्पर 
संसग में आये थे और एक-दूसरे के सिद्धान्तों को अहण करते थे । बाबुल 
के निवासी हमेशा भारत की यात्रा के लिए स्थल-मार्ग से आया करते 
थे । एरियन, स्ट्रबो, टोलेमी, डायोनिसियस, प्लिनी, फ़ाहियान यूएन- 
च्वेङ्ग तथा न्य विदेशी यात्री इसे एक प्राचीन व महत्त्वपूर्ण विद्या का 
केन्द्र बताते हें । 

नालन्दा -बौद्ों ने जनसाधारण में विद्या-प्रसार के लिए जो-कुछ 


+ 
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किया है, उससे ऐतिहासिक लोग भली-भाँति परिचित हैं। उनके 
विहार शिक्षा के महान्‌ केन्द्र थे। ईसाई-मडों ने यूरोप में शिक्षा-प्रसार 
के लिए जो कुछ किया, उससे कहीं अधिक .बोद्ध संघों ने भारत सें 
किया । उन्होंने विद्या का मन्दिर सब लोगों के लिए खुला कर दिया । 
चीन, तिब्बत, सध्य एशिया, बुखारा, कोरिया व अन्य देशों से विद्यार्थी 
आकर बौंद्ध-विद्या केन्द्रों में विद्योपार्जन करते थे । गुप्तकाल सं नालन्द 

का विश्वविद्यालय बौद्ध संस्कृति का केन्द्र था । सुप्रसिद्ध बौद्ध पण्डित 
नागाजुन (ई० स० ३८०) व आयदेव (ई० स० ३२०) ने सर्वप्रथम 
इसके महत्त्व को बढ़ाया । चीनी यात्री फाहियान (ई० स० ३६६-४१४) 

के समय यह विश्वविद्यालय पूरा नहीं हुआ था। यूएनच्वेङ्गग ( ई० 

स० ६१३-६४४) व इत्सिग ( ई० स० ६७५-६८७ ) के समय यह 
उच्च शिक्षा का महान्‌ केन्द्र था। उन्होंने यहाँ पर बड़े-बड़े अआचायों 

से संस्कृत और वोद घर्म-ग्रन्थों का अध्ययन किया था । शीलभद्र ने 
न्द्रह सास तक यूएनच्येङ्ग को संस्कृत पढाई थी । यहीं से बहुत से 
'वर्म-प्रचारक चीन व तिब्बत गये थे। उन्होंने विद्वत्ता, पवित्र जीवन 
ओर चीनी भाषा में बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद करने के कारण वहाँ खूब 
नाम कमाया । उन्होंने चीन आदि देशों में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार 
किया । धमपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रभामति, जिनमित्र, 
ज्ञानचन्द्र, शीलभद्र आदि यहाँ के सुप्रसिद्द आचार्य थे। स्वोपरि 
आचाय को “कुलपति? कहते थे । लगभग दस हजार विद्यार्थी यहाँ 
अध्ययन करते थे । इस्सिग दस वर्ष तक यहाँ रहा । उस समय तीन 
हजार विद्यार्थी छात्रावास में रहते थे । विश्वविद्यालय का खर्च भिन्न 
भिन्न राजाओं द्वारा दान में दिये गए दो सौ गाँवों की आमदनी से 
चलता था। इसके तोन भवन ग्रे, जैसे रत्नसागर, रत्नोद॒थि और 
रत्नरक्षक । रत्नोद्धि नौंम॑ज़िला था, जिसमें धार्मिक और तान्त्रिक ग्रन्थ 

रखे रहते थे । मध्यवर्ती भवन में विद्यालय था। इसके चारों ओर आठ 
“हॉल? थे ।. द्‌ ' 
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वनारस--आ्राचीन काल से ही बनारस काशी नाम के जनपद की 
राजधानी था। उपनिषद्‌ , सून्रम्रन्थ और बौद्-ग्रन्थो में इसका स्प 
उल्लेख ह । प्राचीन काल से ही यह नगर संस्कृत विद्या के अध्ययन 
र महान्‌ केन्द्र रहा है । जैन तीर्थकर पाश्वनाथ ( ई० पू० ८३७ ) का 
सी जन्म यहीं पर हुआ था । गोतम बुद्ध ( ई० पू० ₹म३ ) ने भी 
अपना सवप्रथम धर्मोपदेश यहीं पर दिया था। प्राचीन काल से ही 
गह नगर ब्राह्मण-धर्म तथा संस्कृति का केन्द्र रहा है। आज भी यह 
संस्कत विद्या का केन्द्र है और यहाँ कितनी ही संस्कृत पाठशालागओं में 
निःशुक्क शिक्षा दी जाती है। ह 
प्राचीन ओर आधुनिक शिक्षा-प्रणाली-जहाँ प्राचीन शिक्षा- 
अणाली का ध्येय बहुत ऊँचा था, वहाँ आधुनिक शिक्षा-प्रणाळी का 
ध्येय बहुत ही गिरा हुआ है। अंग्रेजी राज्य में आधुनिक शिक्षा- 
प्रणाली का ध्येय यही था कि अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य 
को चलाने वाले यन्त्र में केवल कल-पुजौं का काम दें, तथा वे देखने में 
भले ही भारतीय दीखें, किन्तु अन्तर में पूरे अंग्रेज हों, अंग्रेजों खे भी 
दो कदस आगे बढ़े हुए अंग्रेज हों। स्वातन्त्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
शिक्षा-प्रणाली में कोई सी अन्तर नहीं हुआ है। पहले अंग्रेजों को 
ताकते थे, अब अमरीका या रूस को सौ वर्ष के समय में ही इस 
शिक्षा-प्रणालो ने अपने उद्देश्य को पूर्ति किस तरह की है, उसका कडु 
अनुभव प्रत्येक भारतीय को हो रहा है । कल-पुजे आवश्यकता से अधिक 
मात्रा में बनने से, बाजार में उनका भाव गिरने लगा । 'एस० ए०? और 
'बी० ए०! का सब लोग मखौल उडाते देखे एब' सुने जाते हैं; क्योंकि 
वे नोकरी के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकते और इस बेकारी के समय 
में सबको नौकरी केसे मिल सकती है ? इसके अतिरिक्त पुस्तकों के 
ज्ञान द्वारा कुछ परीक्षाएं पास कर लेने का ही ध्येय रहने से आजकल 
के विद्यार्थी निकम्मे बन जाते हैं । 'बी० ए०?, “एस० ए०? तक पहुँचने 
में उनकी निसर्ग-सिद्ध शक्तियाँ भी क्षीण होने लगाती हैं। शारीरिक 
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शक्ति तो उनसे कोसों दूर भागती है । विद्यार्थी-जीवन से ही भिन्न-भिन्न 
रोगों के आगार बनकर जब वे जीवन में प्रवेश करते हं, तब वेकारी का 
भूत उन्हें निगलने दौइता है, ओर परिणामतः उनकी बड़ी दुर्दशा 
होती हे । 

आधुनिक शिच्षा-प्रणाली के दुगु णों के कारण समाज सें षड्रिपु 
का साम्राज्य छा गया हे और राष्ट्र जल्दी-जर्दी पतन की ओर कदस बढ़ा 
रहा है । इसके विपरीत यदि प्राचीन शिचा-प्रणाली पर दृष्टिपात किया 
जाय तो ज्ञात होगा कि जहाँ आधुनिक 'एस० ए०' परीक्षा में उत्तीर्णं 
नवयुवक जब जीवन में प्रवेश करता हे, तब लगभग द्वृद्ध ही बन जाता 
हे, वहाँ प्राचीन काल का स्नातक व्रह्मचर्याश्रम समाप्त करने पर जब 
जीवन में प्रवेश करता था, तब पूर्णतया नवयुवक रहता था । नवजीवन 
नव आकांक्षाएँ, नव स्फूति आदि का समुद्र उसके हृदय मं हिलोर 


८७ 


मारता था । निराशा उसके पास भटकने भी न पाती थी । प्राचीन ज्षत्रियों 


~ 


के समान वह जीवन की श्रापत्तियों को हँसते-हँसते झेलता था । जीवन- 
कलह उसके लिए इतनी कठिन नहीं थी, जितनी कि आजकल है । 
प्राचीन काल में राजा का कतव्य था कि वह सबके योगचेस का ध्यान 


रखे । 
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समाज का विकास--सबुष्य स्वभाव से ही सामाजिक जीव हे। 
निसगेसिद्ध संस्कारों को सहायता से वह सामाजिक विङास का प्रारम्भ 
करता हैं । ग्राव्मरक्षण व एकत्रित रहने की नेसर्गिक त्तियों का इसमें 
विशेष हाथ है । इन वृत्तियो के कारण पारिवारिक जीवन से ही सामा- 
जिक विकास का प्रारम्भ होता है। इन्हीं बृत्तियों से प्रेरित होकर तथा 
प्रतिकूल परिस्थितियां से सताये जाने पर बहुत से परिवार अपने को 
एकता के सूत्र में बांधना सीखते हें, श्रौर उनमें एक संगठित शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है । आचार-विचार, आदर्श आदि को एकता पर यह 
| संगठन निर्भर रहता हे । इस प्रकार के सानव-समुदाय को ही समाज - 
| कहते हें । समाज शब्द में ही संगठन-शक्ति, सांस्कृतिक विकास आदि 
के भाव समाविष्ट हैं । वही समाज सभ्य या सुसंस्कृत कहलाता है, जहाँ 
पारिवारिक जीवन का पर्याप्त विकास हो चुका हो, ओर अनेकों विक- 
सित परिवार आचार-विचार, आदर्श आदि द्वारा एकता के सूत्र में 
बैधकर रहना सीख चुके हों । 
प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन का प्रारम्भ--प्राचीन भारत. 
पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि पारिवारिक जीवन के ससान 
सामाजिक जीवन भी नेसर्गिक और वेज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर 


विकसित हुआ था। इस विकास का प्रारम्भ वैदिक काल से ही हो । 
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गया था | ऋग्वेद से पता चलता है कि समाज संस्कृति ओर सभ्यता 
के मार्ग पर आरूढ़ हो चुका था। समाज में एकता का भाव जागृत हा 
चुका था। इसी भाव के कारण ऋग्वेद में सानव-जाति को दा चाया 
में बिभाजित किया गया था--जेसे आय ओर अनार्य; जिसमें दस्यु, दास, 
शूद्र आदि का समवेश हो जाता था । इन विभागा को दूसर शब्दा स 
इस प्रकार भी कह सकते हैं--( १) सभ्य मानव-सखुदाय और ( ) 
असभ्य या जंगली मानव-ससुदाय । ऋग्वेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने स 
पता चलता है कि आय व दस्यु में विजेता ओर पराजित का भाव न 
रहकर सभ्य और असभ्य का भाव निहित था। शूद्र आय सानव- 

मुदाय का एक विशेष अङ्ग माना जाता था, जो ऋग्वेद (१०।६०।१ २) 
के अलुसार परमात्मा के पेर से उत्पन्न हुआ था । शूद्र वण म बहुत ख 
दस्यु, दास आदि भी सम्मिलित कर लिये गए थे । इस प्रकार प्रार्चान 
भारत के सामाजिक विकास का इतिहास ऋग्वेद से ही प्रारम्भ हाता 
हे। वेदिक काल में यह विकास अपनी किशोरावस्था से नहा था, 
किन्तु बहुत आगे बढ़ चुका था । इसी काल में धार्मिक, राजनीतिक, 
आर्थिक, दार्शनिक आदि जत्रो में भी बहुत उन्नति हो चुकी थी । इन 
क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करने के लिए सामाजिक विकास की प्रौइता 
अत्यन्त ही आवश्यक है । 


(0७8 
सामाजिक व्यवस्था 


सूल स्तम्भ--प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को अच्छी 
तरह से समझने के लिए यह आवश्यक हे क्रि उसके आधाएर-स्तम्भों 
को समझने का प्रयत्न किया जाय, जो इस प्रकार हं--पारिवारिक जीवन, 
तीन ऋण, वर्ण -व्यवस्था, आश्रम-व्यवस्था ओर वग-चतुष्ट्य । पारिवारिक 


ज्‌) हले ही विचार किया जा चुका हं, तथा यह अच्छी तरह 
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समझ लिया गया हे कि किस प्रकार पारिवारिक जीवन सामाजिक 
विकास की जड़ में है । 

तीन ऋण : पितृ-ऋणु--पित-कण, ऋषि-ऋश, देव-ऋण आदि 
तीन ऋण साने गए हैं, जिनको अच्छी तरह से चुकाना प्राचीन भारतीय 
नागरिक का कतंव्य माना गया था । पितृ-ऋण का विशेष सम्बन्ध 
पारिवारिक जीवन से है | उसी प्रकरण में इस ऋण पर पर्याप्त विचार 
किया जा चुका है । फिर भी इतना कहना यहाँ आवश्यक होगा कि 
समाज की उन्नति ओर विकास के लिए पितृ-ऋण का सिद्धान्त अत्यन्त 
ही आवश्यक है । धर्मशास्त्रों ने कहा है कि सन्तानोप्पत्ति द्वारा इस 
ऋण को चुकाया जा सकता है । सन्तानोप्पत्ति का सम्बन्ध समाज के 
अविष्य से कितना घनिष्ट है, यह तो बिलकुल ही स्पष्ट है। उत्तर- 
दायित्वों और कर्तव्यों को समझने वाली सन्तान के उत्पन्न होने पर 
समाज का भविष्य सुधर सकता है। आजकल सन्तानोत्पत्ति के महत्त्व 
को भारत भूल रहा है । पाश्चात्त्य विचारों से प्रभावित होकर भारतीय 
'नवयुवक वैवाहिक जीवन व्यतीत तो करना चाहता है, किन्तु सन्तानो- 
त्पत्ति आदि का उत्तरदायित्व श्रपने सिर पर लेना नहीं चाहता। 
इसीलिए सन्तति-निरोध आदि के कुत्सित ओर कृत्रिम साधन धीरे-धीरे 
समाज में फैल रहे हैं । समाज के शारीरिक, नेतिक ओर आध्यात्मिक 
जीवन पर इनका क्या दुष्परिणाम होगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। 
यह स्पष्ट है कि जिस समाज के नवयुवक विलासिताप्रिय, उत्तरदायिस्व- 
हीन और निकम्मे बनते जाते हैं, उसका भविष्य अन्धकारमय ही हे। 
प्राचीन काल में अच्छी-अच्छी सन्तान उत्पन्न करना पवित्र कतव्य समझा 
जाता था। वेदिक ऋषि परमात्मा से यही प्रार्थना किया करते थे क्रि 
“हम अच्छे पुत्र वाले बने? । इस पितृ-ऋण के कारण समाज का वाता- 
चरण्‌ पवित्र रहता था । 

ऋषि-ऋणा[--प्राचीन आचायों के सतानुसार यह ऋण स्वाध्याय 


द्वारा चुकाया जा सकता दै । गुरुकुलों में ऋषि अपने आजीवन योग 
CC-O. Pret. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ई र 


22 भारतीय संस्कृति 


आर तप का फल विद्या के रूप में ब्रह्मचारियों को देते थे। प्राचीन काल 
में विद्यार्थी, जो केवल विद्यार्थी ही नहीं क्रिन्तु ब्रह्मचारी भी था, गुरु 
के कुल का सदस्य बन जाता था । वह गुरु, जो किसी गूढ़ तस्व के 
दर्शन करने के कारण 'ऋषि' कहलाता था, और जो वयोवृद्ध ओर ज्ञान- 
बृद्ध रहता था, व्रह्मचारी को अपने पुत्र से भी अधिक चाहता था। वह 
विद्यार्थी को समाज ओर राष्ट्र की महान्‌ सम्पत्ति समझता था । बह 
अपने उत्तरदायित्व को समझ यह मानता था कि उसे समाज या राष्ट्र 
के भविष्य का निर्माण करने का पवित्र काम छापा गया है । इस प्रकार 
गुरु ओर शिष्य का सम्बन्ध उदात्त ओर पवित्र बन जाता था। शिष्य 
को विद्योपार्जन के लिए कोई निश्चित द्रव्यराशि नहीं देनी पड़ती थी; 
क्योंकि तत्कालीन राजा और प्रजा युरुछुलों को हर प्रकार की सहायता 
देना अपना पुनीत कर्तव्य समझते थे । 

समाज के बालक चाहे धनी हों या रङ्ग, गुरुकुलों में वेदाध्ययन 


Eo 


द्वारा ज्ञानोपार्जन कर ब्रह्म-प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होते थे । दुनिया को 
करिसी दॉलत को कुछ भी न समझने वाले, विद्यार्थियों से कोई भी 
स्वार्थ का साधन न करने वाले, निरीह और निर्लेप ऋषि अपने शिष्यों 
के लिए सब-कुछ न्यौछावर कर देते थे । इसलिए उन शिष्यां पर उनका 
बड़ा भारी ऋण हो जाता था । इसी को ऋषि-ऋण कहा गया हे, आर 
इसे चुकाना प्रत्येक्र का कतेब्प्र बताया गया है । यह ऋण स्वाध्याय 
द्वारा चुकाया जाता था । वेदाध्ययन और ज्ञानोपार्जन के काम में लोगों 
के लीन रहने से समाज में ज्ञान की ज्योंति हमेशा जगमगाती रहती 
थी । गुरुकुल से निकलने के पश्चात्‌ जब्र स्नातक गृहस्थाश्रम में प्रवेश 


करता था, तब वह इस बात को नहीं भूलता था कि उसे अपने क्र्घि 


~ ~ cs ~ कप 

का ऋण चुकाना हे--कुछ द्रव्य देकर नहीं, किन्तु अपने अध्ययन को 
क ~ ० SS 

जारी रखकर आर ज्ञान-वृद्धि के साधनों की वृद्धि में सहायक बनकर । 

इस प्रकार प्राचीन भारत के गृहस्थ, न केवल स्वतः ही स्वाध्याय द्वारा 
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» जिससे ज्ञान-पिपासा की तृप्ति के केन्द्र सूखते न पाएँ । ऋषि-ऋण के 
सिद्धान्त के कारण समाज की शंक्षणिक संस्थाएँ न केवल जीवित-जागुत 
ही रहती थीं, किन्तु उत्तरोत्तर वृद्धि और उन्नति भी करतीथीं। 
प्राचीन-कालीन परिवार ज्ञान और बुद्धि के केन्द्र बन जाते थे, जिससे 
सम्पूर्णं समाज पूर्ण रूप से विकलित होकर उन्नत अवस्था को प्राप्त हो 
सक्ता था । प्राचीन भारत को ज्ञान-बृद्धि का रहस्य इसी में छिपा है। 
देव-ऋण--स्खृतिकारों के मतानुसार यज्ञादि द्वारा इस ऋण को 


५ 


-चुकाया जा सकता है। निसग की निभिन्न शक्तियों को वेदों में देव' 
कहा गया है, क्योंकि उनका देदीप्यमान प्रकाश चहुँओर दिखाई देता 


हे। यज्ञाद क द्वारा वायु, वषा अआाद नसग के स्वरूप का सानव- 
जाति के लिए किस प्रकार कल्याणकारी बना सकते हं, यह पहले हो कह 


दिया गया है । यहाँ इस ऋण पर एक दूसरी दृष्टि से विचार करना 
होगा। “देवः शब्द 'दिव्‌? धातु से बनता है, जिसका अर्थ चसकना' 


होता है । इसलिए देव यान चमकन वाला), प्रकाशमान", (देदीप्यमान 


आदि हआ | देव’ शब्द से जिस प्रकाश का तात्पय हैं, वह कदाचित्‌ 
कोई कृत्रिम प्रकाश नहीं है, किन्तु आत्मिक प्रकाश हैं जिसकी आत्मा 


घिक परिष्कृत है उसके मुख पर एक प्रकार का दिव्य तेज मालूस 
पड़ता है । इसलिए 'देव' शब्द से उन महापुरुषा को सम्बोधित किया 
जा सकता है, जो आत्मिक विकास के मागे में बहुत आगे बढ़ गए हैं 
जिन्हें आत्मसाक्षात्कार हो चुका है और जिन्हें बोद्धों की भाषा में बुद्ध, 
जेनियों की भाषा में जिन या महावीर, हिन्दुओं की भाषा में रास या 
कृष्ण, ईसाइयों की भाषा में ईसामसीह ओर सुसलमानों की भाषा सें 
मुहम्मद कह सकते हैं । ये महान्‌ आत्माएँ उन्सागंगासी सानव-समाज 
को पुनः सन्मागं पर लाने के लिए ही भूमण्डल पर अवतरित होती हें 
जैसा कि गीता ने भी कहा हे। इन विभूतियां का समाज पर कितना 
जबरदस्त ऋण हो जाता है, यह तो प्रत्येक विचारशील व्यक्ति समझ 
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मान लिया गया था कि वे इन महात्माओं के आदेशों पर चलकर उनके 
ऋण से मुक्त हो जाये । सामाजिक विकास के लिए देव-ऋण का यह 
भाव अत्यन्त ही आवश्यक हे । 
वरण-व्यवस्था--प्राचीन काल से ही भारत के आयो ने समाज को 
चार विभागों में विभाजित किया था । यह विभाग साधारणतया अर्थ शास्त्र 
के 'कार्य-विभाग-सिद्धान्त' पर अचलस्बित था । ऋग्वेद के “पुरुष-सूक्त 
(१०।६०) में इसका स्पष्टीकरण किया ह । समस्त समाज को पुरुष का 
रूपक दिया गया है और उसके भिन्न-भिन्न अंगों का वर्णन किया गया 
हे। जिस प्रकार आधुनिक समाजशाखज्च मानव-समाज को एक जीवित 
व्यक्ति मानते हें उसी प्रकार ऋग्वेद में भी रूपक द्वारा समाज को 
जीवित पुरुष माना गया हं । इस रूपक में से यह भी ध्वनित होता 
है कि जिस प्रकार शरीर के सब अंग एक-दूसरे से अच्छी तरह सम्बन्धित 
हैं और यदि एक अंग में कुछ पीड़ा हो जाय तो उसका अनुभव समस्त 
शरीर में होता है तथा शरीर-भर में एक प्रकार की क्रान्ति मच जाती 
है, उसी प्रकार समाज का भी हाल है। यही जीवित समाज का लक्षण 
है। संगठन व जागृति के भाव को व्यंजित करने के लिए ही 'पुरुष- 
सूक्त? में समाज को पुरुष का रूपक दिया गया, ओर उसके विभिन्न रङ्गो 
का वर्णन किया गया, जैसे “उस ( समाज-रूपी ) पुरुष का सुख ब्राह्मण 
था, उसकी मुजाएँ चनत्रिय बनाई गई । उसकी जङ्घां से वेश्य बने 
व पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए”? ( ऋ० १०।६०।१२) । इस प्रकार समाज 
रूपी पुरुष के सुख, सुजाएँ, जझ्काएँ और पेर क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य तथा शूद हैं । 
ब्राह्मण -- उपरोक्त रूपक में “सुख से केवल भोजन करने वाले 
सुँहका ही तात्पर्यं नहीँ है किन्तु उसमें मस्तिष्क का भी समावेश 
हो जाता है । मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क ही सबसे ऊँचा और अत्यन्त 
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जाती हे। जिस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क उसकी सब क्रियाओं का 


हैं... 
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सञ्चालन करता है, तथा उदात्त भावनाओं और विचारों को पेदा करके उसे 
सन्माग पर प्रेरित करता है उसी प्रकार समाज का मस्तिष्क भी रहता 
है, जोकि उसके लिए आवश्यकीय हँ, ओर जिसको अच्छी स्थिति में 
रखना अत्यन्त ही वांछुनीय है समाज का मस्तिष्क वे व्यक्ति कहलाते 
हैं, जो निसर्गसिद्ध शक्तियों का सम्यक्‌ विकास कर अपने सस्तिष्क 
से उदात्त व सुन्दर विचार उत्पन्न करते हैं, तथा अपने अनुभव 
च ज्ञान द्वारा अच्छी आयोजनाएँ व जीवनचर्याएँ उपस्थित करते 
हें, जिनको अपनाने से समाज सन्माग में प्रवृत्त होकर अपने उदिष्ट 
/तक पहुँच सकता हे। इन व्यक्तियों को ब्राह्मण” नाम से सम्बोधित 
किया गया; क्योंकि इनका जीवन ब्रह्म-प्राक्त या सत्य की खोज 
में ही व्यतोत होता था । इन ब्राह्मणों को समाज का सस्तिष्क या 
सुख कहा गया । समाज जो-कुछु विचार करता था, इन्हीं के 
द्वारा करता था, जो-कुछु बोलता था इन्हीं के द्वारा बोलता था । ये 
ब्राह्मण आजीवन ज्ञानोंपाजेन, ज्ञान-वितरण, समाज-सेवा आदि के पवित्र 
कार्य सें लगे रहते थे; सांसारिक वैभव की ज़रा भी परवाह नहीं करते 
थे । राजदरबार में इन ब्राह्मणां का बहुत मान होता था। ये ही राजा को 
मन्त्रणा भी देते थे । चाणक्य ब्राह्मण ने अपनी मस्त्रणा व बुद्धि के ज्ञोर 
पर चन्द्रगुप्त मौय को महान्‌ सम्राट्‌ बना दिया । वशिष्ठ व विश्वामित्र 
ने राम को कितना ऊँचा स्थान प्राप्त करा दिया । 

ब्राह्मणों के कर्तव्यों के सम्बन्ध में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, सूत्र, 
रामायण, महाभारत आदि में उल्लेख आता है। सारांश में उनके 
कतव्य इस प्रकार हैं--वेद पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, यस-नियम 
की साधना द्वारा आत्मविकास के मार्ग में अग्नसर होना, मानव-रिपुओं 
का दमन कर समाज के सामने अच्छा आदर्श उपस्थित करना । साधा- 
रणतया ब्राह्मणों का समय वेदाभ्यास, योग-साधन आदि में ही जाता था; 
वे ऐहिक ऐश्वर्य आदि की परवाह नहीं करते थे। जब तक भारत में 
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किन्तु जब से इनका अभाव हुआ और इनका स्थान नामधारी ब्राह्मणा ने 
ग्रहण किया, तब ही से समाज का पतन प्रारम्भ हुआ थोर वह पागल 
के समान किंकर्तव्यविमूढ़ बन गया । आज भी संसार के जिन राष्ट्रा या 
समाजों ने उन्नति की है, उसकी जड़ में ऐसे ही निरीह व निस्स्वार्थ 
व्यक्ति मिलेंगे, जो अपने तप व ज्ञान से समाज की सेवा करते हं । वे 
ही उस समाज के लिए सच्चे ब्राह्मण हं । 

क्षत्रिय--क्षत्रिय समाज-पुरुष की भ्रुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। 
भजाओं के समान ये बाह्य व थाभ्यन्तर शत्रओं से समाज की रक्षा करते 
थे । वेद-पठन, यज्ञ करना, दान देना, इन्द्रिय-निग्रह आदि क्षत्रिय के 
मुख्य कर्तव्य थे । प्रजा-रक्षण तो उनका मुख्य कतव्य था। जो प्रजा का 
कष्ट देता था, वह राजा नहीं कहला सकता था । वेन राजा के समान 
उसे पदच्युत कर मार डाला जाता था। उसे यज्ञ भी करने पड़ते थे 
तथा अध्ययन भी जारी रखना पड्ता था। यज्ञ का सम्बन्ध आध्या- 
स्मिक जीवन से ही नहीं बल्कि आर्थिक जीवन से भी था। इसलिए 
राजा को यज्ञासम्बन्धी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती थी । 
विषयासक्ति से भी उसे दूर रहना पड्दा था । जिसके ऊपर समाज की 
रक्षा का उत्तरदायित्व हो वह यदि विषयों में फेले तो समाज किस प्रकार 
जीवित रह सकता हे? विषयासक्ति ने राजाओं ओर उनकी प्रजा की 
कितनी दु्दंशा की हैं, इसकी साक्षी इतिहास देता है । 

इन कतेब्यों को पूरा करने का साम्य प्राप्त करने के लिए उसे 
कुछ विशेष गुण प्राप्त करने पड़ते थे, जो थे हँ--शौये श्र्थात्‌ शारीरिक 
शक्ति का अच्छा विकास कर वीरत्व को धारण करना, जिससे समाज 
की ्रापत्तियों का वीरता से सामना किया जा सके; तेज़, अर्थात्‌ आत्मिक 

ल के विकास से व्यक्तित्व को आकर्षक व प्रभावोत्पादक बनाना, 

इस प्रकार के व्यक्तित्व से मुख पर एक अलोकिक तेज़ आ जाता हे, 
जिसके सामने दुष्टव्ृत्ति मनुष्य एकदम नतमस्तक हो जाते हैं, एति १ 
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क्षत्रियों के लिए व्यवहार-कुशलता भी आवश्यक थी, क्योंकि समाज 
का राजनीतिक जीवन उन्हीं के द्वाथ में रहता था; युद्ध से अपलायनः 
अर्थात्‌ युद्ध से न भागना, यह भी ज्षत्रियों के लिए अत्यन्त ही आंव- 
श्यक था, युद्ध से मुंह मोइकर भागना क्षत्रियों : के लिए रूत्यु से भी; 
खराब समझा जाता था। 
वेश्य--जिस प्रकार शरीर का भार जंघाओं पर रहता है और वे हीः 
उसका वहन करती हें, उसी प्रकार समाज के भरण-पोषण का भार वेश्यां 
को वहन करना पड़ता था । समाज के आर्थिक विकास की सब जिम्मे- 
चारियाँ इन्हीं के सिर पर थीं । सम्पत्ति-बृद्धि के आयोजन व साधन 
जुटाना इन्हीं का कतव्य था । प्राचीन काल में प्रत्येक वेश्य को यह 
समझना पड़ता था कि में समाज का एक अङ्ग-मात्र हूँ और समाज ने 
सुरे साम्पत्तिक विकास का काम सॉपा हैं। अतएव वह जो कुछ कसात 
था उस पर समाज का पूरा-पूरा अधिकार रहता था । अन्य तीनो वर्ण 
उसमें से ्रपना-अपना भाग लेते थे । समाज में किसी तरह का आर्थिक 
असन्तोष फटकने न पाता था। वेश्यों में त्याग-बृत्ति कूट-कूटकर भरी 
रहती थी । बेश्यों के कर्तव्य, सारांश में, इस प्रकार हें-वेदादि का 
अध्ययन करना, यज्ञ करना, व्यापार करना, कृषि करना, पशुओं की रक्षा 
करना, दान देना, साधारण ब्याज लेना आदि । भारत कृषि-प्रधान 
देश है। समाज के भरण-पोषण के लिए पशु-पालन व कृषि अत्यन्त 
ही आवश्यक थे । इसीलिए वेश्यो के कर्तव्यों सें उनका समावेश कियाः 
गया । वेश्य केवल आजकल के समान धन कमाने के यन्तर ही नः 
बन जायें, इसलिए वेदाध्ययन, यज्ञ करना आदि भी उनके लिए विहित 
करिये गए । ऐसे ही आदर्श वेश्य समाज का भरण-पोषण करके उसे 
जीवित रख सकते थे । 
शूद्र--शूद्ध समाज-पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुए हें । 
शरीर में पैर हैं, उसी प्रकार समाज में शूद्ध हैं। समाज 


° 


जिस प्रकार 
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करने में असमर्थ थे उन्हें सेवा का काम करना पड़ता था, जैसा क्रि मनु 
ने कहा है-- इन तीन वर्णो की असूया-रहित सेवा करना यही एक कर्म 
परमात्मा ने शूद्र के लिए बनाया” (मचु० १॥६१) । सेवा-कम के कारण 
शूद्र को नीचा नहीं समझा जाताथा। प्राचीन समाज में ऊँच-नोच 
का कोई भेद-भाव न था । सब वर्ण अपने-अपने क्षेत्र में महत्व का स्थान 
रखते थे । समाज को चारों वर्णा की ही आवश्यकता थी । किसी एक 
के न रहने से वह सुचारु रूप से नहीं चल सकता था । इसी तथ्य को 
“पुरुष-सूक्त' सें आलंकारिक भाषा में समझाया गया हे। 
वणे-व्यवस्था कमे-मूलक--इस प्रकार यह स्पष्ट हे-कि प्राचीन वर्ण- 
व्यवस्था समाज-शास्त्र के मूल तत्त्वों के आधार पर विकसित हुईं थी । 
चर्ण-विभाजन का जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं था। वर्ण की कसोंटी 
कर्तव्य-कमं थे । भोजन, विवाह श्रादि के लिए कोई रुकावट नहीं थी । 
प्राचीन भारत ने इस वण-व्यवस्था के महत्त्व को अच्छी तरह समझा 
था। कोई प्राचीन ग्रन्थ ऐसा नहीं, जिसमें इसके गीत न गाये गए हों । 
राजा का इस व्यवस्था की देख-भाल करनी पड़ती थी । वह सब वर्ण 
कों अपने-अपने कर्तब्य कर्मा में प्रेरित करता था । ऐतिहासिक दृष्टि से 
क की ब दै कि वेदिक काल से महाभारत काल 
रस व्यवस्था को अ्रपत्ताया था । महाभारत के पश्चात 
इसका सच्चा स्वरूप लुप्तप्रायः हो गया और परिणामतः समाज पतन 
को हर बढ्ता ही गया । इसी ढुरवस्था को कलियुग का प्रताप बताकर 
पुराणों ने बहुत ही सुन्दर शब्दों में उसका वर्णन किया हैं ( ब्रह्मश अ० 
२२९ ) । अपने बिगड़े हुए रूप में वर्ण-ब्यवस्था आज भी भारत में 
जतमान हे । आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्ध आदि नामों को 
सुनकर ऐतिहासिक ज्ञान द्वारा प्राचीन आदर्श वर्ण-ब्यवस्था के दश 
'किये जा सकते हें । a 
मम को भली 
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कर ही इस व्यवस्था को विकसित किया गया था । जीवन-यात्रा में 
बिश्राम प्राप्त करने के लिए चार आश्रम बनाये गए थे । प्राचीन भार- 
तीयों को चारों ्राश्रमों में प्रवेश करना पड़ता था । वर्ण-व्यवस्था के 
समान यह व्यवस्था भी मनुष्य को सच्चे अथ सें मनुष्य बनाकर समाज 
1 अपने उदिष्ट तक पहुँचाती थी । वे चार आश्रम इस प्रकार हे-ब्रह्म- 

| चय, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास । 
१४ ब्रह्मचयाश्रस-प्राचीन काल में मनुष्य के जीवन के घार विभाग 
किये गए थे, जिन्हें चार आश्रमों में बाँट दिया गया था । यज्ञोपवीत 
संस्कार के बाद ही बालक को गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्याश्रम में प्रवेश 
करना पड़ता था, जहाँ कम-से-कम पच्चीस वर्ष की अवस्था तक रहना 
पड़ता था । वहाँ वह एक, दो या तीन वेदों का अध्ययन समाप्त करके 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था। इस सम्बन्ध सें मनु ने ( ३॥१,२ ) 
कहा हे -“गुरुकुल में ब्रह्मचारी या तो छुत्तीस वर्षे तक तीनों वेदों 
को पढ्ने का व्रत रखे अथवा उससे आधा या चतुथोश । एक, दो या 
यथाक्रम सब वेदों का अध्ययन करने पर अविप्लुत ब्रह्मचर्य धारण करके 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे ।? इस प्रकार वेदाध्ययन के लिए बालक को 
ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में रहना पड़ता था, और गुरु के चरणों में बेंड- 
कर ज्ञानोपाजन करना पड़ता था । ब्रह्मचर्यः शब्द ही इस आश्रम के 
महत्त्व का द्योतक है । इस आश्रम में रहकर ब्रह्मचारी अपनी विभिन्न 
| शक्तियों के विकास का पाठ सीखता था। जंगल की शुद्ध हवा, फल-फूल 
| का भोजन नेतिक व नियमित जीवन आदि से शरीर पुष्ट हो जाता 
था और गुरुकुल के पवित्र वातावरण में इस पुष्ट शरीर में बुद्धि तथा 
। आत्मा का विकास किया जाता था । इस प्रकार ब्रह्मचारी बह्य-प्राति के 

मार्ग में अग्रसर होता था। | 

ब्रह्मचारी के कतेव्य-ब्र्चारी को अपना जीवन अस्यन्त ही 
सरल बनाना पड़ता था, ओर विचार बहुत ही उदात्त रखने पड़ते थे । 
८०-०. रा हीहिक फ़ल्लों अक मा क के इतक न्मिएसोका०'स्ळान0काफठहता(०७१० 
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था । उसका सबसे बड़ा कर्तव्य “अग्निचय? था । यज्ञ करने की पवित्र 
अग्नि के लिए उसे सायं-प्रातः समिधाहरण करना पड़ता था । देनिक 
क्रिया के पश्चात्‌ उसे 'मेक्षचर्या' के लिए जाना पड़ता था। यहाँ 
पर यह प्रश्न होता है कि क्या सब गुरुकुलों में भेक्षचर्या की प्रथा 
कार्यं रूप में लाई जाती थी या वह केवल सैद्धान्तिक रूप से ही थो ? 
इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि अत्यन्त ही प्राचीन 
काल में कदाचित्‌ यह प्रथा कार्य रूप में लाई जाती होगी; किन्तु 
ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों भिच्चाचरण रस्म-ञ्रदाई का 
रूप धारण करने लगा, जैसा कि आजकल वन गया है । जब गुरुकुल 
बड़े व विकसित स्वरूप में स्थापित होने लगे, तब भिच्चाचरण असम्भव- 
सा हो गया और दान-दाता स्वयमेव सब व्यवस्था करने लगे, जेसा 
कि कितने ही ताम्रपत्रों व शिलालेखों से मालूम होता है । शतपथ 
ब्राह्मण ( ११।३।३।४,७ ) में भिक्षाचरण को निवार्य बताया गया 
है। इसका उद्देश्य कोमल-हृदय ब्रह्मचारी के मन पर नम्रता व विनय- 
शीलता के भाव अक्लित करना था । इसके कारण ब्रह्मचारियों में गरीब 
च धनवान्‌ का भाव रहने नहीं पाता था । इनके श्रतिरिक्त ब्रह्मचारी को 
इन्द्रिय-निग्रह करके वेदाध्ययन करना पड़ता था और अपना दैनिक 
जीवन बहुत ही पवित्र बनाना पड़ता श्रा । 
गृहस्थाश्रम-विद्या-समाप्ति पर ब्रह्मचारी स्नातक बनकर विवाह 
करता था और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था । लौकिक दृष्टि से यह्‌ | 
आश्रम अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता था, क्योंकि अन्य तीन आश्रमों 
का अस्तित्व इसी, पर निर्भर रहता था । ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी व 
संन्यासी उद्र-निर्वाह के लिए गृहस्थ पर ही अवलम्बित रहते थे। 
इसीलिए इसे अन्य श्रमो का आघार-स्तम्भू कहा जाता था। गृह- 
स्थियों को सच्चे नागरिक बनना पढ़ता था । पूर्व आश्रम में तीन 
ऋणां को चुकाने का जो सामर्थ्यं प्राप्त किया गया था, उसे मूत स्वरूप | 
cc त अतपर बस अक्र्। | झें।उह काठाः 3तदाश्थियों? की ०भ्रंप नी १७7 Kosh | [ 
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जीवन इस प्रकार बनाना पड़ता था, जिससे कि वे मानव-जीवन के 
उदात्त ध्येय तक पहुँच सक । पितृ-ऋण से मुक्त होने के लिए उत्तम- 
उत्तम सन्तान पैदा करनी पड़तो थी । वेदाध्ययन द्वारा आत्म-विक्रास 
के मार्ग में अग्रसर होकर उन्हें अन्य दो. ऋणों को चुकाने की भी 
व्यवस्था करनी पड़ती थी । उन्हें धर्म, अर्थे, काम, मोक्ष आदि की सिद्धि 
में लगना पड़ता था । इस आश्रम में भी नेतिकता को पूरा-पूरा स्थान 
था इन्द्रिय-लोलुपता को कोई स्थान नहीं था । गृहस्थ को यज्ञादि द्वारा 
धार्मिक जीवन व्यतीत करके ग्राम, नगर देश आदि के शासन-कार्य में भाग 
लेना पड़ता था । उसे द्रब्य का अर्जन करने पर भी स्याग-च्रत्ति धारण 
करनी पड़ती थी । इस प्रकार गृहस्थाश्रम को पूरा करके उसे वानप्रस्था- 
श्रम में प्रवेश करना पड़ता था। 

वानप्रस्थाश्रम--उपनिषदों ( बृहदारण्यक १०।१।१ ) में कहा है 
कि दारैषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा आदि को छोड़कर गृहस्थ वानप्रस्थ 
में प्रवेश करते हें। ये तीन प्रकार की इच्छाए ही मनुष्य को माया-मोह 
के जाल में फँसाती हें। गृहस्थाश्रम में इन तीनों का यथेष्ट अनुभव 
लेकर उन्हें छोड़ देना ही उत्तम रहता है। यदि वे आजीवन मनुष्य के 
साथ रहीं, तो उसका जीवन बिलकुल नष्ट हो जाता है श्रौर समाज में 
अशान्ति हो जाती हे। जीवन के तृतीय विभाग में इस आश्रम सं प्रवेश 
किया जाता था । प्रत्येक को तप की साधना द्वारा संयम प्राप्त करना 
पड़ता था । गृहस्थाश्रम की त्रुटियों को यहाँ दूर किया जाता था । ये 
चानप्रस्थी आत्म-विकास के मागो में प्रब्रृत्त होकर देश व समाज के हित 
को ध्यान में रखते थे। वे अपने परिपक्क अनुभव व ज्ञान के द्वारा 
जीवन-मरण की गुस्थियाँ सुलझाने में मग्न हो जाते थे । उनके ये प्रय्न 
उपनिषदों के रूप में दिखाई देते हें । 

मनु ने ( ६१-३५ ) इस आश्रम का सुन्दर चित्र खींचा है 
“स्नातक द्विज इस प्रकार विधिपूर्वक गृहस्थाश्रम में रहकर फिर शाख्रोक्त 
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देख ले कि अपने शरीर का चमड़ा ढीला हुआ, और केश पक गए, 
और पुत्र के भी पुत्र हो गया, तब वन का आश्रय ले । गाँव के आहार 
को और सब ठाठ को व्यागकर छरी को पुत्रों के हाथ लॉपकर या साथ लेकर 
वन को जाय । अनेक प्रकार के मुनियों के शुद्ध अन्वो से या शाक्र मूल- 
फल आदि से पाँच महायज्ञों को विधिपूर्वक करे । झूग आदि का चर्म 
था पुराने वस्त्र धारण करे; जटा, दाढ़ी आदि के वालों को सदा घारण 
करे और नखों को सदा धारण करे । नित्य स्वाध्याय में लगा रहे, 
सरदी, गरमी आदि को सहे, सबका उपकार करे, मन को रोके रहे, सदा 
दान दे परन्तु प्रतिग्रह न ले और प्राणियों पर दया रखे। वानप्रस्थ 
त्राह्मण वन में बसकर इन पूर्वोक्त तथा सब नियमों का पालन करे और 
आत्मञ्चान की सिद्धि के लिए उपनिषद्‌ आदि अनेक श्रुतियों का श्रभ्यास 
करे। इस प्रकार वह आयु के तीसरे भाग में बन में विहार करे और 
यु के चतुथ भाग को विषयों से विरक्त होकर संन्यासाश्रम ग्रहण करके 
बिताये । ऋषि, देव और पितृ इन तीनों के करण चुकाकर मोच-साधन 
म मन लगाना चाहिए, क्योंकि इनका ऋण बिना चुकाये मोक्त के लिए 
हा करने से नरक प्राप्त होता है ।? मनु के इस वर्णन से वानप्रस्थाश्रम 
के मूल तत्त्वों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 
सन्यासाश्रस--सम्यक्‌ ात्म-विकास करने के पश्चात्‌ अन्तिम 
आश्रम मे प्रवेश किया जाता था, जिसे “संन्यासाश्रम, कहते थे । इसे 
डा नाम इसलिए दिया गया था कि इसमें सब सांसारिक बन्धनो को 
कक fel पड़ता था। मनुस्मृति ( ६६९, ३६ ) में लिखा हे 
Fe Mu र छोड़कर कम-दोषों का नाश करते हुए 
Se पुत्र द्वारा दिये गए भोजन-छादन को 
गाव क और सुखपूर्वक रहे । इस प्रकार सब कामों को छोड़कर आत्म- 
शाचार्कार के कार्य में लीन होकर व निस्प्रह बनकर तथा संन्यास के जाल 
का हनन करके परम गति को प्राप्त होता है ।” सब बन्धनों से सुक्त होकर 
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कर सत्य-सद्वान्ता को प्रचार करते थे तथा समाज की त्रटियों को दर करके 
उसे सन्मागं पर चलने के लिए प्रेरित करते थे । यदि राजा भी कोई गलती. 
करे तो उसे भी वे अपने नियन्त्रण से रख सकते थे । ये ही राजा को हर 
प्रकार की मन्त्रणा देते तथा प्रजा की देख-भाल करते थे । ये समाज केः 
आध्यात्मिक जीवन के रक्षक थे । समाज-सेवा ही इनका सर्चस था ॥ 
इनका डदर-निर्वाह भिक्षा से होता था । इनके लिए सी कड़े नियमों का 
पालन आवश्यक था, जिससे ये प्रमाद आदि के चंगल में न फँस 
जायेँ । दुनिया की कोई भी दौलत इन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं 
कर सकती थी । स्वार्थ, द्वप, मोह, सत्सर आदि इनके पास फटकने 
भी न पाते थे इसीलिए समाज इनको पूता था | बौद्ध, जेन आदि 
भिक्ुओं ने भी इन्हीं की जीवनचर्या को अपनाकर अपने-अपने धमो का 
विकास किया था । 

उपरोक्त कथन से आश्रम-ब्यवस्था का महत्व समझ में आ जायगा । 
प्राचीन काल में इसके अनुसार जीवन-क्रम बनाना अनिवाय-सा ही था । 
जब तक यह व्यवस्था समाज में आदर पाती रही, तब तक समाज की 
उन्नत अवस्था थी । जब से समाज ने इसे ठुकराया, तभी से वह पतन 
के गर्त में गिरकर नाना प्रकार की यातनाए भोग रहा है। आजकल तो 
इस व्यवस्था का विक्त व विकराल स्वरूप ही बचा हे । ब्रह्मचर्याश्रम 
यज्ञोपवीत-संस्कार के पश्चात्‌ कुछ ही घण्टों मं खत्म हो जाता है । 
बालपन सेः तो श्मशान में जाते तक तो गृहस्थाश्रम टूरी-फूटी हालत में 
चलता है। वानप्रस्थ और संन्त्रासाश्रम का ठेक्का तो नामधारी साधु, 
दण्डीस्वामी, महन्त, पुजारी आदियों ने ले रखा है, जो तीथ-स्थानों सें 
अङु जमाकर रहते हें तथा धर्म के ठेकेदार बने अपने गोरवान्वित पूर्वजों 
की धवल कीति पर कालिमा पोतते हैं। 

वर्णाश्रम-व्यवस्था का महत्त्व--वर्णाश्रम-व्यवस्था पर यदि 
आल्ोचनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय तो स्पष्ट होगा कि वह उदार 
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विकास का पूरा-पूरा अवसर मिलता था । मन्नुष्य के मन, बुद्धि, आत्मा । 
आदि के सम्यक अध्ययन द्वारा उसके परम हित को ध्यान में रख कर ! 
समाज-शाख के सहारे इस व्यवस्था को विकसित किया गया था । इसी- 
लिए यह देश-काल आदि से परिसीमित नहीं हो सकती । यह तो सब 
देश व सब काल के लिए है, जिसका क्रियात्मक उदाहरण प्राचीन | 
भारत ने विश्व के सामने उपस्थित कर दिया है । वर्णाश्रम के कारण 
समाज में किसी प्रकार की भी विषमता फैलने नहीं पाती, जैसी कि इस 
बीसवीं शताब्दी में चहुँओर दिखाई देती है । धनाब्यों व गरीबों के 
झगड़े, एक के द्वारा दूसरे का रक्त-शोषण, ईर्ष्या, स्वार्थ तथा वैमनस्य 
का नग्न अ्रट्टहास ग्रादिके हृदय-विदारक दृश्य प्राचीन काल में नहीं 
दिखाई देते थे, जबकि वर्णाश्रम-ब्यचस्था को कार्य रूप में परिणत 
'किया जाता था । सरस्वती व लक्ष्मी का वेर कराकर, ओर व लक्ष्मी को 
सरस्वती के पूर्ण अधीन बनाकर प्राचीन भारत ने गरीब व अमीर के 
झगड़े को पैदा ही नहीं होने दिया । वहाँ तो विश्व-श्रातृत्व का सिद्धान्त 
अपनाया गया था । क्या अमीर, क्या गरीब, क्या विद्वान्‌, क्या मूख, 
सब ही उसी परम पुरुष के अङ्ग-मान्र थे, इसलिए वे सब सगे भाई- 
भाई थे । एक धनाब्य भाई अपने धन-विद्दीन भाई को किसी प्रकार भी 
आपत्ति में नहीं देख सकता था । तब के समाज में ये ही पवित्र भावनाएँ. | 
कुट-कूटकर भरी थी । 
वगे-चतुष्टय-प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में वर/- 
चतुष्टय की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य मानी गई थी । वर्ग-चतुष्टय में 
धमे, श्रथ, काम व मोक्ष का समावेश होता है । इन्हीं को पुरुषार्थ भी 
कहते थे । इसी पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए चार आश्रम बने थे । वगे- | 
चतुष्टय मं प्रबृत्ति व निवृत्ति दोनों का समावेश हो जाता था । इन चारों | 
| 


a) [oS ~ हि 
स आन्तम मोक्ष था। प्रत्येक को सांसारिक वैभव तथा ऐसे आदि 
की प्राप्ति के अतिरिक्त जीवात्मा को जीवन-मरण के बन्धन से लुक | 
करना पड़ता था । इसी को मोक्ष कहते थे । प्राचीन भारतीयों 
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अधिकांशतः आध्यात्मिक था । किन्तु संसार की अवहेलना नहीं की जा 
सकती थी । धर्म, श्रथ, काम आदि की प्राप्ति के साधनों व प्रयत्नो में 
सांसारिकता का समावेश होता था, किन्तु संयम की मात्रा उसमें 
अधिक रहती थी । वर्ग-चतुष्ट्य को अच्छी तरह से समझने के लिए 
घर्मशाख, अथंशारू, कामशाख्र व ब्रह्मविद्या को विकसित किया गया 
था। ये शास्र क्रमशः धर्म, अथे, काम व मोक्ष से सम्बन्धित थे । 
ts वर्ग-चतुष्टय के सिद्धान्त का ताष्पर्य यह था कि मानव-समाज सर्वाङ्गीण 
संस्कृति का विकास कर सके और भौतिकता तथा आध्यात्मिकता के 
सुन्दर सम्मिश्रण से ऐहिक जीवन को सुखमय बनाकर अपने उदिष्ट 
तक पहुँच सके । 
सामाजिक व्यवस्था की उदारता--प्राचीन भारत के सामाजिक 
रीति-रिवाजों का आलोचनात्मक विचार करने से पता चलता है कि 
तत्कालीन सामाजिक ब्यवस्था बहुत ही उदार थी। आजकल के 
समान कुण्ठित मनोवृत्ति ने समाज में प्रवेश नहीं किया था। इस 
उदार-वृत्ति का पता विवाह, नियोग आदि सामाजिक प्रथाओं से चलता 
है । प्राचीन काल में खान-पान आदि पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। 
चारों वर्ण बराबर एक-दूसरे के हाथ का भोजन कर सकते थे। आप- 
| स्तस्ब धर्मसूत्र (२।१।३।४) में लिखा है कि यज्ञ के लिए शूद्ध ओजन 
| बना सकता है । गोतम (२।४१), बौधायन (१।२।१८-१8) आदि ने 
| प्रयत-शूद्र के हाथ का भोजन विहित किया है। भअङ्गिरस (१२०-१२१) 
के अनुसार पव के दिन क्षत्रिय का बनाया भोजन ब्राह्मण कर सकता 
है । ब्रह्मचारी तो किसी के भी घर भोजन कर सकता था । याज्ञवल्क्य 
स्मृति (आचार०, १६६) ने भी इस सम्बन्ध सें लिखा है कि “शूद्रो 
| में दास, भ्वाला, वंश-परम्परागत मित्र, किसान, नाईँ व शरणागत इन 
| सबका भोजन किया जा सकता है। मुस्लिम यात्री अलबेरुनी (ईसा 
की ११ वीं शताब्दी) अपने ग्रन्थ “तहक्रीक्काते हिन्द” में लिखता हे 
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विवाह--विवाह-प्रथा भी उदात्त सिद्धान्तों पर विकसित की गई 
थी । अत्यन्त प्राचीन काल में कोई भी क्रिसो से विवाह कर सकता 
था । इस सम्बन्ध में कितनी ही कथाएँ पुराणों में हैं (मत्स्य ३०।१७-- 
२) । मन्वादि स्थतियों ( मंजु १०११; याज्ञ० आचार० ३३-६४ ) 
प्रतिलोम विवाहों का उल्लेख स्पष्टतया सिद्ध करता है कि प्राचीन 
काल में असवर्ण विवाह प्रचलित थे । प्रति्वोम विवाह के अनुसार 
कन्या उच्च वर्ण की और पति नीच वर्ण का रहता है, तथा अनुलोम 
विचाह के श्रनुसार कन्या नीच वर्ण की और पति उच्च वर्ण का रहता है । 
प्रतिलोम विवाह बौद्ध काल के प्रारम्भ में (ई० पू० ६०० वर्ष के लग- 
सग) तथा श्रनुलोम विवाह लगभग ई० स० ३०० वर्ष तक प्रचलित 
थे । स्कत्यादि में प्रतिलोम विवाह को अच्छा नहीं माना गया है 
उसका सन्तान को चाण्डालाढि से सम्बन्धित बि केके 
वरणंसंकरो में सम्मिलित किया ह सलवा क्ल & हल 
बिक र १) में लिखा 
दै के वेश्या, ज्षत्रिया व ब्राह्मणी स्त्री व शूद्र पति से क्रमशः आयोगव,.. 
चत्ता तथा मनुष्यों में अधम चाणडाल-पुत्र उत्पन्न होते हैं ।” अह 
Ks स्मरति (श्राचार, ६३।३ ४) में लिखा हैं कि "ब्राह्मणी तो से 
क्षत्रिय पति द्वारा सूत, वेश्य द्वारा वेदेहिक और शूद्ध द्वारा चाण्डाल-पुत्र 
उत्पन हाता है, जो सब धर्मों से बहिष्कृत है । क्षत्रिया स्त्री से वेश्य 
ठरा मागध व शूद्ध द्वारा चत्तार पुत्र उत्पन्न होता है। वेश्या स्त्री से 
शूद्र द्वारा योगब पुत्र उत्पन्न होता है।” इन प्रमाणों के सहारे यह 
ह हा हैं कि धीरे-धीरे प्रतिलोम विवाद्द समाज में अध्रिय होने 
लग । किन्तु भ्रनुल्ञोम विवाह बहुत समय तक समाज में प्रचलित थे । 
ईश मन्तव्य की पुष्टि में ऐतिहासिक प्रमाण भी दिये जा सकते हैं 
चन्द्रगुप्त मौर्य (३० पू० ३२१-२ ३८) ने यवनराज सेल्युकस नि s १ 
की पुत्री से विवाह किया था । कबिराज बाणभट्ट (ईसा की क 
का शूद्रा माता से उत्पन्न एक पारशव भाई था | ई० स० a ॥। 
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नामी ब्राह्मण ने भद्रा नामी क्षत्रिय-लड़की से विवाह किया था । ब्राह्मण 
कवि राजशेखर (ईसा की १०वीं शताब्दी) ने चौहान-लड़की से विवाह 
केया था । दक्षिण भारत में भी ब्राह्मणों ने क्षत्रिय-लड़क्रियों से विवाह 
किये थे । गुलवाड़ा गाँव के निकट एक गुफा में खुदे हुए लेख मं 
वदुलूर-वशीय ब्राह्मण के क्षत्रिय-लड़की से विवाह का उल्लेख हे। घम- 
सूत्रों तथा स्मघृतियों में भी अनुलोम विवाह कितने ही स्थलों पर 
उल्लिखित हैं । पुराणों ने ऐसे विवाहों का कलियुग में निषेध किया है । 
बौधायन सूत्र (१।८।६-८; १।६।३) में लिखा है कि असवण स्त्री का 
विद्वान्‌ पुत्र सवर्ण स्त्री के मूर्ख पुत्र से अच्छा हे। गोतम धसंसूत्र, 
बौधायन धर्मसूत्र तथा वशिष्ठ ध्मसूत्र के अशौच प्रकरण में भिन्न-भिन्न 
वर्णौ की माताओं के सम्बन्धियों का स्पष्ट उल्लेख हे । उनके पुत्रों को 
पैतक सम्पत्ति का भाग मिलता था । समनुस्मरति (३।१२,१३) में ऐसे 
विवाहो के सम्बन्ध में कहा है कि “द्विजातियों (बाह्मण, क्षत्रिय, वंश्य) 
के लिए अपने वर की स्त्री से विवाह करना उत्तम हं । किन्तु अपनी 
इच्छानुसार विवाह करने वाले के लिए विवाह करने की विधि इस 
प्रकार है। शूद्र के लिए शूद्धा ही वैश्य के लिए शूद्ध तथा वैश्या, 
क्षत्रिय के लिए शूद्रा, वेश्या तथा चत्रिया ओर ब्राह्मणों के लिए चारों 
वर्णो की पत्नी हो सकती है ।” याज्ञवल्क्य स्खति ( व्यव० १२ ) में 


लिखा हे कि आह्ाण-पुत्र को अपनी माता के वर्ण के अनुसार चार, 


तीन, दो या एक भाग मिलना चाहिए, क्षत्रिय के पुत्र को तीन, दो 
अथवा एक; वेश्य-पुत्र को दो अथवा एक । 

उपरोक्त प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचोन काल में 
असवर्ण विवाह समाज में प्रचलित थे, यहाँ तक कि शूद्र भी ब्राह्मणी 
से विवाह कर सकता था । किन्तु समय के फेर से ज्यों-ज्यों अज्ञाना- 
न्धकार छाने लगा स्यों-स्यों उच्च वर्ण के लोगों में अहं भाव का संचार 
होने लगा । इसी भाव से प्रेरित होकर समाज के संचालकों ने प्रति- 
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सिद्दान्त बना लिया । ऐसे विवाहों की सन्तान को तत्कालीन असभ्य 
व जंगली जातियों से सम्बन्धित करने के कारण जनसाधारण भी उनसे 
घृणा करने लगे। 

आठ प्रकार के विवाह--प्रतिल्लोम, अनुल्लोम आदि ग्रसवर्ण 
वाहों के अतिरिक्त धर्मशास्त्रों ने और आठ प्रकार के विवाह माने हे 
जेसे ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, गान्धर्व, रास व पैशाच । मचुस्म्ति 
(३।२७-३४) में इन विवाहों का वर्णन इस प्रकार दिया है--“कन्या 
को सुन्दर वस्त्र पहनाकर और उसकी पूजा करके किसी श्रुतिशीलवान 
को स्वयं बुलाकर उससे कन्या का विवाह करना ' ब्राह्म-विवाह” कहलाता 
हे । जबकि अच्छी तरह से यज्ञ किया जा रहा हो तथा ऋत्विक अपना 
काय करता हो तब उस ऋत्विक्‌. को वस्त्र-श्राभूषण श्रादि से 
सजी हुई कन्या देना 'देव-विवाह' कहलाता है। एक या दो गोमिथुन 
वर से धमंपूर्वक लेकर यथाविधि उसे कन्या देना आषं-विवाह” कह- 
लाता है। “दोनों एक साथ धर्माचरण करो” इन वचनों को कहकर 
पूजा करके जो कन्या दी जाती है, वह “प्राजापत्य” विवाह कहलाता 
हैं| सम्बन्धियों व कन्प्रा को यथाशक्ति घन देकर अपनी स्वतन्त्र 
इच्छा से जो कन्या प्राप्त की जाती है उसे.“ आसुर-विवाह” कहते हें । 
कन्या छ वर का अपनो-अपनी इच्छा से जो संग्रोग होता हे, वह 
गान्धवे-विवाह” है। यह मैथुन्य व काम-सम्भव है । सार-पीट व अंग 
छेन करके दीवारादि तोड़ चिल्‍्लाती व रोती कन्या को जबरदस्ती घर 
से ले जाना राच्चस-विवाह” कहलाता है । सुक्त, मत्त या प्रमत्त कन्या 
से एकान्त में मैधुन-निमित्त जो विवाह किया जाता है, वह सबमें 
श्रधम पापिष्ठ पैशाच-बिवाह' है ।” इन विवाहों के उल्लेख से भी 
सामाजिक उदारता का पता लगता है । विवाह के लिए योग्य नियम 
थे, जिनका पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य था। किन्तु यदि नियमों के 
विरुद्ध भी किसी स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध हो जाता, तो समाज उन्हें ठुकराता 
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में स्थान मिलता था । स्त्री व पुरुष के नेसर्गिक आकर्षण के मार्ग में 
समाज रोड़ा बनना नहीं चाहता था! ऐसा करने से समाज में अधिक 
अशान्ति नहीं फेल पाती थी । गान्धर्व, राक्षस, पेशाच आदि विवाहों 
का मान्य किया जाना इसी भाव का द्योतक है । 

बारह प्रकार के पुत्र--बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता देना भी 
सामाजिक उदारता का अच्छा नमूना है । प्राचीन भारतीय समाज ने 
उन पुत्रों को यथायोग्य स्थान दिया था । मनुस्खति ( &॥१४८-१६०, 
१६६-१७८) ने उन पुत्रों का वर्णन इस प्रकार किया है-“स्वायम्भुव 
मनु ने जिन बारह पुत्रों का वर्णन किया हैं, उनमें से छुः 'बन्धुदायाद? 
हैं व छः 'अ्दायादबन्धु? हैं। श्रौरस, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गूढोत्पन्न, 
और अपविद्ध ये छः दायाद व बान्धव हैं । कानीन, सहोढ़, क्रीत, पौन- 
भव, स्वयंदत्त व शौद्र ये छः अदायाद-बान्धव' हें । अपने ही चेत्र में 
संस्कार से परिशुद्ध स्त्री में स्वयं जिस पुत्र को उत्पन्न करे, उसे “रस? 
पुत्र जानना चाहिए जिसे प्रथम स्थान दिया जाता हे। सृत, नंपुँ सक, 
रोगी आदि की पत्नी से जो गुरु द्वारा यथाविधि किषे गए नियोग से 
उत्पन्न होता है वह 'ेत्रज' कहलाता है । आपसत्काल में माता-पिता 
्रीतिपूर्वक अपने जाति वाले को जल द्वारा अपने जिस पुत्र को दे दें 
वह 'दत्तकः पुत्र कहलाता है। गुण-दोष को समझने वाले व पुत्र-गुणों 
से युक्त अपने जाति वाले को पुत्र बनाने पर वह कृत्रिम' कहलाता हे। 
जो घर में पैदा हो किन्तु किसका है यह ज्ञान हो, वह उसी का 
होता है जिसकी पत्नी से उत्पन्न हुआ हो, व उसे “गूढोत्पन्न? कहते हैं। 
माता-पिता या उनमें से किसी एक के द्वारा परित्यक्त पुत्र को यदि 
स्वीकार किया जाय तो वह अपविद्ध” कहलायगा । पिता के घर कन्या 
छिपकर जिस पुत्र को उत्पन्न करे, उसे अपने से विवाह करने का 
“कानीन? पुत्र बतावे । जान या अनजान में जिस गर्भिणी का विवाह- 
संस्कार हो जाता है, उसका गर्भ उससे विवाह करने वाले का हों जाता 
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३ 
पुत्र बनाने की इच्छा से खरीदा जाता है, वह क्रीतक? पुत्र कहलाता 
है । चाहे वह खरीदने वाले की जाति का हो या न हो। जो पति से 
से त्यागी गई है या विधवा है, वह अपनी इच्छा से किसी दूसरे से 
विवाह करके जिस पुत्र को उत्पन्न करती हे, वह “पौनभंच? कहलाता हे । 
माता-पिता-विहीन या बिना कारण माता-पिता का त्यागा हुआ वह 
अपने को जिसे दे दे उसी का "स्वयंदत्त? पुत्र हो जाता है। ब्राह्मण 
इच्छापूर्वक शूद्रा में जिस पुत्र को उत्पन्न करे वह 'पारशव” कहलाता 
है कि वह जीवित रहते हुए भी शव के ही समान है ।” इन पुत्रों को 
स्थान देकर समाज ने अपनी उदारता का ही परिचय दिया है । प्राचीन 
काल में नेतिकता का भाव इतना कुण्ठित नहीं था, जितना कि आज- 
कल है| वहाँ तो सबके हित पर दृष्टि रखी जाती थी । प्रत्येक जीव 
परमात्मा का ही श्रंश माना जाता था। इसीलिए प्रत्येक बालक, चाहे 
उसके पेदा करने वालों ने सामाजिक नियमों का उल्लङ्वन करके ही उसे 
क्यों न पैदा किया हो, समाज में स्थान पाने व पूर्णतया रक्षित किये 
जाने का अधिकारी माना जाता था। समाज माता-पिता के अपराध 
के लिए उस बालक को शासित करना पूर्ण अन्याय समझता था जैसा 
क्रि आजकल किया जाता है । आजकल कितने ही कानीन व पौनर्भव 
पुत्र निर्दयतापूर्वेक मार डाले जाते हं। आधुनिक समाज इन्द्रिय 
निग्रह का पाठ सिखाने के बदले गरीब शिशुओं की हत्या में ही धर्म 
की रक्षा समझता है । धर्म के ठेकेदारों को चाहिए कि कण व इंसा के 
के समान कानीन पुत्रों व कबीर के समान पौनर्भव पुत्रों के जीवन पर 
विचार कर और सोचें कि उनके समाज में धर्म के नाम पर कदाचित्‌ 
कर्ण, कबीर आदि का गला घोंट दिया गया होगा । इन सब बातों से 
पता लगता है कि सामाजिक व्यवस्था जहाँ उच्चतम नेतिक 
आदर्शों पर ्रवलम्बित थी, वहाँ उसमें मचुष्य की गलतियों के लिए 
भी स्थान था । भ्रमवशात्‌ यदि किसी से कोई गलती हुईं तो समाज 


> ४४२ ams 


उसे हेय नहीं समझता था, किन्तु एक उत्तम डॉक्टर के समान ङ 
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गलतियों का बिचार करके उसे आत्म-सुधार के मार्ग में प्रवृत्त करता 


था । यही सामाजिक उदारता है, जोकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था 


में ओत-प्रोत थी । यही कारण है कि कानीन, सहोढ़ तथा गृढुज आदि 
पुत्रों को भी समाज में स्थान दिया गया । 

नियोग--पति के मरने, विदेश चले जाने, नपुसक हो जानेया 
रोगग्रस्त हो जाने पर निस्सन्तान स्री को अधिकार था कि वह किसी 
धर्मनिष्ठ, विद्वान्‌ व योग्य व्यक्ति से सन्तान प्राप्त करे । इस प्रकार के 
उत्पादित पुत्र 'चेत्रज’ कहलाते थे। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था 
अनुसार पुत्र-प्राध्ति अत्यन्त ही आवश्यक मानी जाती थी । निस्सन्तान 
के लिए कोई स्थान नहीं था। ऐतरेय ब्राह्मण (७1१३-१८) आदि में 
इसका विशद विवेचन किया हैं। प्राचीन इतिहास में कितने ही चेत्रज 
पुत्रों का उल्लेख हे। युधिष्टिर, भीम, अज न, नकुल तथा सहदेव 
आदि पाण्डव भी क्षत्रज थे । इस प्रथा पर यदि विचार किया जाय तो 
स्पष्ट होगा कि पारिवारिक जीवन को शङ्का को बनाये रखने तथा 
(निसगे-सिद्ध जनन-शक्ति के विकास के लिए यह प्रथा आवश्यक है । 

समाज सें अन्यां को स्थान-प्राचीन सामाजिक ब्यवस्था में 
जन्म के सिद्धान्त को कोई महत्त्व नहीं दिया गया था। वह सामाजिक 
व सांस्कृतिक व्यवस्था मनुष्य-सात्र के लिए थो । कोई भी व्यक्ति उसमें 
सम्मिलित हो सकता था । आजकल के समान, गोरा हबशी, चीनी 
ग्रादि जातीय द्वेषों को बढ़ाने वाले भावों ने समाज में प्रवेश नहीं किया 
था । विदेशियों व असभ्य जातियों को भी सुसंस्कृत बनाकर समाज 
में सम्मिलित कर लियाजाताथा तथा उन्हें सम्पूण सामाजिक अधिकार 
भी दिये जाते थे। ऋग्वेद से पता चलता है कि धीरे-धीरे दस्यु, दास 
आदि ्रारयत्व के रंग में रॅग दिये गए थे ( ऋग्वेद १।१०२।१; 
३।३२।१४; ६।३३।३ ६।२२।१०; ७।८३।५ ) । पुराणां में शक्रादि 


'बिदेशियों को भारतीय संस्कृति में रंग दिये जाने का उल्लेख कितने ही 
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(ई० पू० प्रथम शताब्दी) “परम भागवत” की पदवी धारण करके पक्का 
वेप्णय बन गया। बेसनगर ( मध्य भारत में भेलसा के पास ) में 
उसका विष्णुध्वजस्तम्भ व उस पर खुदा प्राकृत लेख आज भी इस 
बात की साक्षी दे रहा हें। शक, हूण, ग्राभीर, पोर्चगीज़ आदि कितनी 
ही विदेशी जातियों भारतीय सामाजिक संगठन द्वारा पचा ली गइ 
जिनके वंशज '्राज अपने को भारतीय संस्कृति के परम भक्त मानते हं। 
समाज में प्रगतिशीलता--प्राचीन भारतीय समाज एक जीवित 
एवं प्रगतिशील संस्था के रूप में उपस्थित होता है। सैद्धान्तिक दृष्टि 
से तो समाज के संचालन के लिए वेद ही सब-कुछ थे, किन्तु सामा- 
जिक विकास के लिए भी पूरी स्वतन्त्रता थी । जिन नियमों द्वारा समाज 
सञ्चालित क्रिया जाता था, उन्हें धर्म कहते थे। साधारणतया, वेद को 
धर्म मान लिया गया था। किन्तु, देश-फाल के अनुसार परिवर्तन- 
शीलता व विभिन्नता को भी पूरः-पूरा स्थान दिया गया था । विभिन्न 
धर्म-सूतरों व स्गृतियों का अस्तित्व इस बात की पुष्टि करता है । प्राचीन 
आचार्यो ने भी धर्म-प्रामाण्य के बारे में लिखते समय इसी भावना को 
स्थान दिया हैं। मनु ( मनु० २।१२,१३ ) इस सम्बन्ध में इस प्रकार | 
लिखते ह-- सम्पूण वेद धम का मूल हें, वेदज्ञों की स्मृति च उनका | 
शील भी | इसी प्रकार साधुओं का आचार व आत्मा की तुष्टि भी धर्म 
का मूल हं । वेद, स्मृति सदाचार व जो-कुछ आत्मा को प्रिय लगे वह 
भा प्रमाणरूप माने जाते थे।” इस प्रकार धर्म-प्रामाण्य में वेदों का 
स्थान सवस ऊचा था । तत्पश्चात्‌ स्मृति का स्थान था । वे ही स्मृतियाँ 
प्रमाण मानी जाती श्री, जो वेदों के विरुद्द न थीं। किन्त सदाचार 
याने विद्वान्‌ छज्जनों का श्राचरण व अपनी आत्मा को जो प्रिय लगे वह 
भी प्रमाण-रूप माने जाते थे । इससे मालूम होता है कि प्राचीन काल 
में भारतीय समाज में विचार-स्वातन्त्य को पूरा पूरा स्थान दिया गया 
था और नये-नये परशिवर्तनों को भी अपना लिया जाता था। कभी-कभी 
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भाव भी प्रचलित था कि वेदों की कितनी ही शाखाएँ लुप्त हो गई हैं । 
इसलिए यदि किसी के लिए कोई श्रुति प्रमाण न मिलता, तो उसे 


~~ PS 


किसो लुप्त श्रुति से सम्बन्धित कर दिया जाता था । इस प्रकार समाज 

में नई-नई बातों का भी प्रवेश करा दिया जाता था । इसके अतिरिक्त 
यदि कोई प्रथा अप्रिय हो जाटी तो उसे “कृलिवर्ज' कद्दकर रोक दिया 
जाता था । नियोग, अनुलोम, प्रतिलोम आदि विवाहा का यही हाल 

| हुआ ? धममसूत्र-स्मृत्यादि का बाहुल्य तथा सध्यकालीन टीकाकारो व 
निबन्धकारों की बड़ी संख्या इस बात की साची देती है कि प्राचीन 
भारतीय समाज जीवित-जाग्रृत संस्था था, जहाँ विचार-स्वातन्त््य को 
पूरा स्थान था । 


0०.) 
समाज में स्त्रियों का स्थान 


स्त्री व सामाजिक जीवन- जिस प्रकार प्रकृति के बिना पुरुष का 
| कार्य अपूर्ण ही रहता है उसी प्रकार स्त्री के बिना मनुष्य का जीवन भी 
| अपूर्णं ही है। ्राचोन भारत ने जैसा समाज में स्त्र के स्थान को समझा 
था, वेसा ओर किसी के स्थान को समाज ने कभी नहीं समका । किसी ने 
उसे अपनी मिलकियत सममकर घर के अन्दर बन्द रखना ही ठीक 
समका, किसी ने खिलौना समझकर उससे जीवन-भर खिलवाड़ की, ओर 
किसी ने उसे ऐश-आराम की चीज सममकर खूब चैन की बन्सी बजाई । 
किन्तु प्राचीन भारत ने उसके सच्चे दर्शन किये एवं उसे समाज में 

चित स्थान दिया । 

हि । के दो पहिये--स्त्री व पुरुष जीवन-गाडी के दो 
पहिये माने गए थे । दोनों पहिये बराबर रहने चाहिएँ व साथ-साथ चलने 
चाहिएँ, तब तो जीवन-गाड़ी अच्छी तरह चल सकती है । इसीलिए 


स्त्रीको परुष की अर्घाङ्गिनी कहा । शतपथ ब्राह्मण ( £२।३।१० ) 
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लिखा है कि “पत्नी पुरुष की आत्मा का आधा भाग है। इसलिए 
जब तक मनुष्य पत्नी को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक. प्रजोत्पादन न 
होने से वह अपूर्ण रहता है ।” महाभारत (आदि पर्व ७४।४०) में लिखा 
है कि “भार्या मनुष्य का आधा भाग है व श्रेष्ठतम मित्र है। बही 
त्रिवर्ग की जड़ है, वही तारन हारी है ।” इसी प्रकार मन्वादि स्मश्तियों 
में भी लिखा है । पुरुष को कहीं इस बात का घमण्ड न हो जाय कि 
वह अधिक शारीरिक शक्ति रखता है, इसलिए स्त्री पर उसका अधिकार 
रहना चाहिए । जत्रकि स्त्री उसीका आधा अङ्ग है, तब अधिकर्ता व 
अधिकृत का भाव रह ही नहीं सकता । वे तो दोनों ही बराबर हेसियत 
रखते हैं । स्त्री व पुरुष एक ही पारिवारिक जीवन के दो विभिन्न पहलू 
हैं। पारिवारिक जीवन में दो प्रकार की जिम्मेवारियाँ रहती हैं-- 
श्रान्तरिक जीवन-सम्बन्धी और बाह्य जीवन-सम्बन्धी, जिनसे क्रमशः स्त्री 
व पुरुष सम्बन्धित रहते हेँ। पारिवारिक सुख तथा शान्ति के लिए जीवन 
के दोनों पहलुओं का सुचारु सञ्चालन ग्रस्यन्त हो आवश्यक है। यदि 
दो में से किसी एक में कमी रही तो जीवन दुःखमय हो जाता हँ । 
गृहिणी परिवार के सदस्य घर में रहकर जो-कुछ करते हैं या 
उनके लिए जो-कुछ किया जाता है, वह सब परिवार' के आन्तरिक 
जीवन में समाविष्ट हो जाता है। स्त्री-पुरुष के एक-साथ रहने से 
ही पारिवारिक जीवन का प्रारम्भ होता हे । ज्यों-ज्यों सन्तान-बृद्धि होती 
हैया उ दिए से परिवार के सदस्यों की संख्या बढ्ने लगती है, 
व्या-स्यां उसका आन्तरिक जीवन भी विकसित होने लगता है। इस 
जीवन का सम्बन्ध पूर्णतया स्त्री से ही रहता है। उसे ही परिवार के 
छोटे-बड़े सब सदस्यों की चिन्ता करनी पढ़ती दै । उसे अपने घर को 
साफ-सुथरा रखना, भोजन की व्यवस्था करना और अतिथि-संस्कार के 
उत्तरदायित्व को पूरा करना पड़ता था । उसे अपनी सन्तान का गाल 
पोषण करके उन्हें योग्य नागरिक और समाज-सेवक बनाने का प्रयत्न भी 


करना पड़ता था । परिवार के छोटे-बड़े सब सदस्यों की चिन्ता _ >> है 
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करनी पड़ती थी । इन सब घरेलू बातों को जिम्मेवारी स्त्री पर ही 
रहती थी । इसीलिए उसे ग्रहिणी-पद पर सुशोभित किया गया था । 


-महाभारत ( शान्ति० १४४।६६ ) में लिखा है .कि “घर घर नहीं है, 


गृहिणी घर कही जाती है ।” मनुस्मृति (३३४६-६२) शाकुन्तल (४1१०) 
आदि में स्त्री के गृहिणी-पद का सुन्दर विवेचन किया है। श्राजक्रल 
भी बोल-चाल की साबा में वह घर वाली? कहलाती है । प्राचीन सामा- 
जिक जीवन में ग्रहिणी-पद्‌ अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण था; क्योंकि उस. समय 
का. पारिवारिक जीवन स्वावलम्बन' के सिद्धान्त पर स्थित था । इसलिए 
“साधारणतया स्त्री को कपड़ा बुनना, गाय दुहना ओर कृषि-सम्बन्धी 


-बहुत-से कामों की जिम्मेवारियाँ उठानी-पढ़ती थीं । बाह्य जीवन का 


भार स्त्री नहीं उठा सकती थी; क्योंकि निसगे ने उसे घर के ही लिए 
बनाया है । वालक को नौ मास गर्भ में धारण करके उसे जन्म.देना और 
तत्पश्चात्‌ कितने ही दिनों तक अपना अधिकांश समय उसी की सेवा 
में व्यतीत करना आदि बातें बताती हें. कि दव्योपाजेन आदि उद्र- 
निर्वाह के साधन जुटाना उसकी मर्यादा के बाहर के काम हें। ये कास 
तो पुरुष के लिए बनाये गए हैं, क्योंकि स्वभावतः ही वह उस योग्य 
है। यदि स्त्री घर की सब जिम्मेवारियाँ अपने सिर पर न उठाए तो 
पुरुष को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि स्त्री भी 
'उसके समान उदर-निर्वाह के साधन हॉढ़ने बाहर जाय तो घर का 


“आन्तरिक जीवन कदाचित्‌ शून्य के बरावर ही रहेगा, जैसा कि आज- 
-कृल् पाश्चात्य रंग-सें-रैंगे हुए परिवारों में दिखाई देता'है। 


: -साता--गृहिणी-पद्‌ के अतिरिक्त निसगं ने स्त्री को मातृ-पद के 
“योग्य भी बनाया हे । “माता? शब्द पारिवारिक जीवन के लिए अस्त का 
भाण्डार हे । वह क्या है; सानो परिवार” केलिए त्याग, तप ओर प्रेम 
“की त्रिवेणी ही है.। जिसे इस त्रिवेणी के पवित्र प्रेम-जल सें स्नान करने 
-का सौभाग्य न मिला हो, उससे. अधिक अभागा और दूसरा न होगा । 


९ ~ ~ ol ~ ~ 
: जो प्रेम उसी से पा जी 
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अधिक सुखी बनता है। माता समाज-सेक के ऊँचे-पे-ऊँचे आदश्शों की7 
साक्षात्‌ मूर्ति ही है। वह अपने लिए जीवित नहीं रहती बल्कि अपनेः 
परिवार के लिए, अपने पुत्रों फे परिवार के लिए । पारिवारिक सुख को; 
बढ़ाने में वह कोई बात उठा नहीं रखती । अपने बच्चों के पालने- 
पोसने में वह सब कष्टों को हँस-हँसकर भेलती है, क्योंकि उन्हें सुयोग्यः 
बनाने की जिम्मेवारी उसी पर रहती है। श्स- प्रकार मातृत्व का पद 
उसे पारिवारिक जीवन का केन्द्र बना देता है । प्राचीन भारत में स्त्री 
के पद को भी अच्छी तरह से समझा गया था, और. इसका महत्त्व औरः 
विवेचन सूत्र-स्मृत्यादि साहित्य में किया गया है । 
सहचरी-+-स्त्री को उपरोक्त दो पदों के अतिरिक्त एक और पद 
प्राप्त था और वह था पुरुष की सहचरी का । गृहिणी एवं माता की 
जिम्मेवारियों से उसका जीवन नीरस न हो जाय, तथा परिवार के बाह्य. 
जीवन के मंमटों में रात-दिन पड़े रहने से उसके पति का जीवन भी. 
नीरस न हो जाय, इसलिए वह पति की सहचरी बनकर जीवन-सोख्य ` 
का आनन्द लेती थी । प्रकृति ने उसे जो सौन्दर्य एव' माधुय दिया हे,. 
उसे अपने प्रयरनों से ललित कला आदि के रूप में परिणत करके वह. 
जीवन के दुःखों को झुलाने में समर्थ होती थी ।. उसका सौन्दय औरः 
माधुयपूण प्रेम, जो उसके अङ्ग-अङ्ग से टपकता था, पत्ति की दिन-भर | 
की चिन्ताओं और म॑मटों को भस्मसात्‌ करने. में समर्थ: होता था !, | 
पुरुष ऐसी सहचरी पाकर श्रपना दुःख आधा और सुख दुगुना कर लेता: | 
था। यह साइचर्य किसी एक दिशा में ही परिसीमित नहीं था; उसकाः | 
सम्बन्ध जीवन के प्रत्येक पहलू से था। आषस्तम्ब धर्म सूत्र ( २।६।१३॥- 
१६-१७ ), महाभारत ( आदि० ७४।४० ) श्रादि प्राचीन ग्रन्थों सें: | 
स्त्री के सहचरी-पद का अच्छा विवेचन किया गया, है । विवाह-संर 
के ्रालोचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राची Fe | 
0 चीन भारत में स्त्री: 1 
की तीनों हेसियतों पर विशेष रूप में ध्यान रखा गया: था।। विवाह-संस्कारः 
की सप्तपदी, अश्मारोहण, न्‌ व-दृशंन आदि रस्में. ध्यान देने ह । 
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“सप्तपदी में वरवधू धीरे-धीरे सात कदम एक-साथ चलते हैं ओर निश्चय 
-करते हैं 


कि उनका साथ आजन्म निभेगा, तथा एक-दूसरे को सुखी 
बनाने में कुछ वाकी न रखा जायगा । इसी रस्म से स्थायी मैत्री के अर्थ 


में 'साप्तपदीन -सख्यम्‌? शब्द का प्रयोग संस्कृत में प्रारम्भ हुआ । 
:इडस रस्म के पूरा होने पर ही कानून की दृष्टि से विवाह पूरा समझा 


जाता है । अश्मारोहण में वधू के पैर को वर पत्थर पर रखता है और 
-उसके पेर के अँगूठे को अपने हाथ से पकड़कर कहता हे कि “पत्थर के 


. समान स्थिर बनो । जिस प्रकार पत्थर में दृढ़ता, स्भ्रैय॑ और अपने स्थान 


पर डटकर रहने की -क्षमता रहती है, उसी प्रकार वधू को अपने गृहस्था- 


“श्रम में स्थिर बनने के लिए कहा जाता था । ध्र्‌ व-दुशन का तात्पयं था 


कि वधू स्वाभाविक चञ्चलता के वशीभूत होकर दृढता को न छोड़े । इसके 


पश्चात्‌ वर-वधू को सन्तानोत्पत्ति तथा वर्ग-चतुष्टय की प्राप्ति आदि 
-से सम्बन्धित कितने ही प्रण करने पड़ते थे ( ऋ० १०।८४।३६; अथव ० 


१४।१।६०; आश्व० गृ० १।७।३ ) । विभिन्न रस्मों के समय जो वेद- 


-सन्त्र ( ऋ० .१०।८४।३६; ऋ १०।२६।३३-४२; अथर्च० १४।१।४७- 
, ४८,३६०; यजु १।७१; तैत्ति० ब्रा० २।२।४।१-६ ) पढे जाते थे, उनमें 
-स्त्री के गृहिणी, माता और सहचरी के पदों का स्पष्ट विवेचन है। ये 
भाव पहले ही से वधू के मन पर अङ्कित कर दिए जाते थे, जिससे नये 


जीवन में प्रवेश करने के पहले वह अपने ऊपर आने वाली जिम्मेवारियों 


को भी भली भाँति समक ले । विवाह स्त्री-पुरुष को आजीवन-बन्धन 
. में बाँच देता था । वह एक धार्मिक कृत्य तथा जीवन की जिम्मेवारियों 


को सबके सामने सहर्ष स्वीकार करने का सुवणं अ्रवसर था । 
खी-जीवन का उद्देश्य और उत्तरदायित्व-प्राचीन भारत की खी 
बिवाह के समय ही समक जाती थी कि उसे विवाहित-जीवन में केवल 


-इन्द्रिय-लोलुपता को तृप्ति दी नहीं करनी है, अपितु गृहिणी, माता तथा 

-सहचरी के उत्तरदायित्व को भी उठाना है | वह दशे गृहिणी, आदर्श 

००.० रिप, ओ आदुर्श सहचरो बनने में अपना गौरव समरती थी । गृहिणी 
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के उत्तरदायित्व को, पूरा करने के लिए वह अधिकांश समय घर की 
देख-भाल में विताती थी और उसे स्वर्ग-तुल्य बनाती थी । बह माता 
और सहचरी के उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह से निवाहली थी । 
इसीलिए मनु (३।१४-६२) ने स्त्रियों के लिए कहा है---“बहुत कल्याण: 
चाहने वाले पिता, आता, पतिः तथा . देवर आदि इन स्त्रियों का 
आदर करें ।.जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, वहाँ देवता रमण करते हं ।. 
जहाँ इन्हें पूजां नहीं: जाता वहाँ सब कार्य निष्फल होते हैं। जहाँ स्त्रियाँ 
दुखी रहती हें वह कुल शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है। जहाँ ये 
दुखी नहीं रहतीं वह कुल व्रृद्धि को प्राप्त होता है । जिन घरों में अप- 
मानित होकर स्त्रियां श्राप देती हैं, वे पूणतया नाश को प्राप्त होते हैं, 
मानो किसी कृत्या ने उनका विध्वंस क्या हो । इसलिए आभूषण, बस्त्र 
तथा भोजन आदि द्वारा उत्सव आदि पर उन लोगों द्वारा जो, कल्याण 
की इच्छा रखते हैं, इनकी सदा पूजा की जानी चाहिए। जिस कुल में 
पत्नी से पति और पति से पत्नी सदा सन्तुष्ट हों वहाँ निश्चित ह से 
कल्याण रहता है । यदि स्त्री-पुरुष को रुचे और वह उसे प्रसन्न न करे 
तों इस अप्रसश्रता से कुल: वृद्धिः नहीं हो सकती । स्त्री : के रुचने पर 
“खन्पुण कुल अच्छा लगता है, उसके न रुचने पर कुछ भी अच्छा नहीं 
लगता ।? इस प्रकार मनु ने स्पष्ट भाषा में स्त्रो के स्थान, उत्तर-- 
दायित्व और उसके साथ किये जाने वाले व्यवहार आदि क ॒ 
विवेचन किया है । . Cs 
ge wr पश्चात्‌ से स्त्री-पुरुष को प्रत्येक पारि-- । 
गरि । हना पढ़ता था । स्त्री को अनुपस्थिति में. 
कोइ भी धार्मिक कार्य नहीं हो सक्रता था । पारिवारिक: जीवन में स्त्री, | 
का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। कालिदास ने सत्री के महत्त्वपूर्ण स्थान | 
का वणन “अज-विल्वाप' के अवसर पर श्रज के मुख से. इस प्रकार | | 
करवाया है ( रघु०८।६७ >~ गृहिणी, सचिव, सखी भौर ललित-- | 
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कला सीखने में तू मेरी प्रिय शिष्या थी । निर्दय भाग्य ने तुझे मुझसे 
छीनकर मेरा क्या न छीना ??” 
खरी का कार्य-क्षेत्र परिवार तक ही सीमित नहीं था, समाज से भी 
उसका पूरा सम्बन्ध था। पुरुष के समान उसका भी वेयक्तिक व 
सामाजिक जीवन रहता था । उसे वेद पढ़ने व उपनयन आदि संस्कारों 
द्वारा सुसंस्कृत बनने का अविकार था। पुरुष के साथ उसे भी तीन 
ऋण चुकाने पड़ते थे तथा शारीरिक, मानसिक व आत्मिक शक्ति 
का सम्यक्‌ विकास करना पड़ता था । वह पति के साथ वानप्रस्थ आश्रम 
में प्रविष्ट होकर आत्म-बिकास के साग में अग्रसर होती थी । स्त्री अपना 
हर प्रकार से विकास कर सकती थी । र्री-शिक्षा का भी यथोचित 
प्रबन्ध किया जाता था । खियों के लिए भी गुरुकुल रहते थे । पाणिनि 
ने उपाध्याय शब्द के दो खीलिङ्ग रूप बताये हैं--एक “उपाध्याया? 
अर्थात्‌ उपाध्याय की पत्नी, दूसरा “उपाध्यायानी” अर्थात्‌ उपाध्याय 
के समान अध्यापन-कार्य करने वाली ( अष्टाध्यायी ४।३।३२२ पातजल 
भाष्य )। मन्नु (२१४१) कहते हें “जो वेद के एक भाग अथवा 
वेदाङ्गो को जीविका के लिए पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है ।” 
इससे स्पष्ट है कि कुछ खयं जीविका के लिए अ्रध्यापन-कायं भी 
करती थीं | ग्रथर्ववेद ( ३।४।१८ ) में लिखा ह कि “ब्ह्मचय व्रत 
समाप्त करने पर कन्या युवा पति को प्राक्च होती है।” इस प्रकार 
वेदाभ्यास लड़कियों के लिए भी ग्निवार्य-सा था । 
पातिब्रत्य तो भारतीय खियों का जीवन-सवंस्व था । प्राचीन भार- 
तीय गार्हस्थ्य सौख्य का\रहस्य पातिबस्य व दाम्पत्य्र-प्रेम में छिपा हे । 
पति के चुनने में उसे स्व॒तंत्रता रहती थी । कहीं-कहीं स्वयंवर-प्रथा भी 
थी । एक बार पति चुन लिया कि फिर आजन्स साथ निबाहना पड़ता 
था। सती-प्रथा भी प्राचीन काल में प्रचलित थी। खी-जीवन को मिट्टी 
में मिलाने वाली कुप्रथाएँ. प्राचीन भारत में नहीं थीं । बाल-विवाह्‌ 
एत थे । विधवाओं का भी कोई विशेष प्रश्‍न नहीं 
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था । एक तो बृद्ध-विवाह की प्रथा नहीं थी, दूसरे साधारणतया सती 
की प्रथा थी । इससे विधवाओं की संख्या बढ़ नहीं पाती थी । फिर भी 
नियोग द्वारा वे सन्तान प्राप्त कर सकती थीं । इस प्रथा के बन्द होने पर 
विधवा-विवाह की प्रथा चल पड़ी । मु तथा पराशर आदि स्मृतिकारों 
ने “पौनभंव” पुत्र को मान्यता देकर विधवा-विवाह की स्वोकृति दी है। 
प्राचीन स्त्रियाँ-प्राचीन भारत की स्त्रियाँ माता, ग्रहिणी आदि 
के उत्तरदायित्व का श्रच्छी तरह से निर्वाह करती थीं । बालक के गर्भ में 
आते ही मातृत्व की जिम्मेवारियाँ प्रारम्भ हो जाती थीं । माता बालक 
को अपने दूध के साथ उत्तम-उत्तम आदर्शो का पान भी करा देती थी। 
मव, श्रह्माद, राम, कृष्ण आदि विभूतियों का बहुत-कुछ गौरव बाल- 
पन की शिक्षा ही के कारण था । तारा, कौशल्या, मन्दोदरी, सीता, 
द्रौपदी आदि के गा्हस्थ्य-जीवन की सफलता का कारण गृहिणो-पद 
का सम्यक्‌ निर्वाह ही था । संयुक्त-परिवार-प्रथा में तो गृहिणी के उत्तर- 
दायित्व बढ़ जाते हैं । विद्याध्ययन आदि के चेत्र में भी प्राचीन स्त्रियों 
ने आशचयंजनक उन्नति की थी । मन्त्रदृष्टी, दार्शनिका, कवयित्री, गणि- 
तज्ञा आदि के रूप में प्राचीन स्त्रियाँ भारत के सांस्कृतिक उल में 
अमर हो गई हैं । विश्ववारा त्री ( ऋ० ९।२८ ), अयाला आत्रेयी 
(दश ssl 3), घोषा काक्षीवत्ती (ऋ५० १ ०।३६-४०),सिकता निवावरी 
यमी वेवस्वती ्रादि मन्त्रदृष्ट्रियो के थे -संत्र आज भी ऋग्वेद म 
वर्तमान हैं दर्शन-शास्त्र के इतिहास में गार्गो व मैत्रेयी के नाम समर 
हैं। शरीरिक शक्ति व वीरता के क्षेत्र में केरी आदि ने अपना गौरव 
प्रदर्शित किया दै और सीता राम के साथ जंगल्-जंगल भटकी ! पहि रे 
च पति-निष्ठा में भी प्राचीन स्त्रियों ने कुछ कम प्रशंसा प्राप्त नहीं न 
इसका उत्कृष्ट उदाहरण सावित्री के जीवन में मिलता हे । जा 
सीता, मन्दोदरी, द्रौपदी आदि आदर्श सतिया मानी जाती ह्वे १ 
आधुनिक लेलना--भारतीय ख्नियों का प्राचीन वेशिप्स्य अज भी 
कुछ अंशों में वर्तमान है । आधुनिक भारतीय ललना पति की ह 
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का आदर्श दुनिया के सामने रख सकती है । इस गिरी हुई हालत में भी 
उसमें जो तप, स्यग, पति-निष्ठा आदि के भाव कूट-कूटकर भरे हैं, वे 
अन्ग्रत्र कहीं नहीं पाये जाते । स्त्रियों ने प्राचीन आदर्शो को बहुत-कुछ 
-सँभाल रखा हे, किन्तु पुरुष उनसे च्युत हो गए हें। स्री को कितने ही 
दःख सहने पड़ते हें । पति मूखेता के कारण उसे ठुकराता है तथा पर- 
-स्ञ्री-गमन आदि दोषों से असह्य कष्ट भी देता हे। वह सत्र यातनाए 
५ -मूक भाव से सह लेती है । 
उपसंहार--सारांश में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत 
-की सामाजिक व्यवस्था में ख्रियों को समुचित स्थान दिया गया था। 
| पारिवारिक व सामाजिक जीवन में उनकी उपयोगिता का विचार करके 
| उन्हें आदर्श गृहिणी, आदर्श माता व आदर्शं सहचरी बनाने की व्यवस्था 
| की गईं थी । प्राचीन भारत के लोग खियों का आदर करना भौ जानते 
थे। खी-शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई थी । आजकल भारतीय 
-खियोाँ की जो शोचनीय व दयनीय स्थिति है, वह प्राचीन भारतोय 
संस्कृति के आदर्शो के बिलकुल विपरीत है । 


| (३) 
अस्पृश्यता 
अस्प्रश्यता का कलङ्क--जिस देश स मानव-जीवन को उन्नत „ 
| बनाने के लिए ऊँचे-से-ऊँचे सिद्धान्त विकसित हुए हां, ऊंची से-ऊची 
| सामाजिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ हो, वहीं मानव-समाज के एक 
अङ्ग को अस्पृश्य कहकर ठुकराया जाय, यह तो अत्यन्त ही दुःख व 
आश्रय की बात है । मचुष्य-मात्र के लिए कल्याणकारी भारतीय 
संस्कृति पर ग्रस्पृश्यता बड़ा भारी लाञ्छन है । वेद ओर स्मृतिको 
मानने वाले उच्चवर्णीय समाज के एक अङ्ग को तोड़कर फेंकने में जरा 
॥ भी नहीं हिचकिचाते, किन्तु उसे धार्मिक कृत्य मानते हूँ । इस सनो- 
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बृत्ति के कारण समाज व राष्ट्र का कितना अहित हो रहा है यह किसीः 
से छिपा नहीं है। 

प्राचीन भारत में अस्प्रश्यता का अभाव--यह निष्पक्ष भाव से कहा 
जा सकता हे कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में अस्प्रृश्यता को कोई स्थान 
नथा। वेद तथा तदनुकूल स्म्रत्यादि में कहीं भी उसका उल्लेख हीं 
है। जहाँ “उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌? का सिद्धान्त चरि- 
तार्थ किया जाता हो, वहाँ समाज के एक बड़े अङ्ग को तोड़कर फेंक देने 
का आदेश हो, यह कैसे सम्भव हो सकता है ? प्राचीन काल सें वण्‌ं- 
व्यवस्था कर्म॑मूलक मानी जाती थी । समाज को एक जीवित पुरुष मान- 
कर चार व्रणं उसके चार अङ्ग माने जाते धे । 'पुरुष-सूक्तः ( ऋ० 
१०।१०।११ ) में शूद्धों को परमात्मा के पैरों से उत्पन्न हुए बताया गया 
हैं। इससे यह स्पष्ट हे कि समाज को शूद्र की नितान्त ग्रावश्यकता 
थी । उसका बहिष्कार करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है । अथर्व वेद्‌ 
(१8 ।६२।१ ) में लिखा है कि “मुझे देवताओं में प्रिय बनाओ मैं: 
सबका प्रिय बनू , चाहे आय हों, चाहे शूद्ध हों।” इसमें भी शूद्रो के 


44 


- प्रति अच्छे व्यवहार का स्पष्ट उल्लेख हे । शूद्र के प्रति घृणा के भाव: 


का कहीं भी उल्लेख नहीं है। यजुवद 
“मेने यह कल्याणकारी वाणी मनुष्यों के लिए- व्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 

यूद्ध अरण आदि के लिए कही है । देवताओं को दत्तिणा देने वाले ना 
स्‌ प्रिय स्न » मेरे काम की सम्रद्धि हो व उपमाद कम हो ।” यहाँ शूद्रो 
को भी वेद पढ़ने का. अधिकार दिया गया है। यजुषे ( ३०।७ ) में 
विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों का उल्लेख है जेसे हार लुहार 

जडिमा, बारा बनाने वाला, धनुष बनाने चाला, धनुष की ल्ह जाही 
वाला, शिकारी आदि । इसी प्रकार चाएडाल का भी उल्लेख आता 
दै 1 ( यजु० ३०।२१ ) इन उल्लेखों का आलोचनात्मक अध्ययन करने 
से स्पष्ट होता हैं कि इन व्यवसाय करने वालों को हेय घृणा 
रस्य नहीं सममा जाता था | यजुर्वेद में तो १ कर 


( २६।२ ) में लिखा है कि 
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उनके विभिन्न कार्यो का उल्लेख भी है । आजकल उनमें से कुछ (कुम्हार, 
चाण्डाल, शिकारी आदि) अवश्य अस्पृश्य माने जाते हैं । 

इन उद्धरणों के अतिरिक्त वेदों में कितने ही स्थलों पर इस , बात: 
का स्पष्ट उल्लेख है कि शूद्र अस्पृश्य नहीं समका. जाता था और न 
घृणा का पात्र ही, अपितु उसे भी समाज में स्थान प्राप्त था। विभिन्न 
बर्णों के लोग स्वतन्त्रतापूर्वक आपस में रोदी-बेटी-व्यवहार करते थे। 
त्राह्मण-ग्रन्थों से भी मालूम होता है कि शूद्रों को सताया नहीं जाता 
था; उन्हें समाज का आवश्यक अङ्ग समझा जाता था। शतपथ 
ब्राह्मण ( ४।४।९।९ ) में लिखा है कि ब्राह्मण ओोश्म' से, चत्रिय भू: 
से, वैश्य “भुवः? से व शूद्ध “स्व” से उत्पन्न हुए हँ। राज्याभिषेक के 
समय नौ रस्नियों में शूदरों का भी स्थान था (तैत्तिरीय सं० १।२।8।१-३, 
तैत्तिरोय ब्रा० १।७।३, शतपथ ब्रश ९।३।१ )। मजु ( १।३१ ), ने 
“पुरुष सूक्त' के समान वणां की उत्पत्ति बताते हुए शुद्ध का परमास्मा के 
पैरों से उत्पन्न बताया दै । प्राचोन. साहित्य में प्रतिलोम तथा अजुलास 
विवाहों के उल्लेख से मालूम होता है कि प्राचीन काल सं शुद्ध ज्च्च 
| वर्णो से विवाह -भी कर सकता था। इसी प्रकार खान-पान क सम्पन्द 
| में भी कोई रुकावट नहीं थी । शूद्ध भोजनादि भी बना सकता र । ह 
शुद्रों के अधिकार-वैदिक संहितां से पता चलता हैं 
| रथकार” को बहुतःसे अधिकार प्राप्त थे। तत्तिरीय ब्राह्मण (१1१।४।८) 
मय निर्दिष्ट हैं । उसका यज्ञो- 
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। | 

में शूद्र के अ्रग्न्याधान' के लिए भिन्न स ने ॥ छ. | 
बह दि (र 17 | 
पवीत संस्कार भी हो सकता था । सूत्र-काल र भी उसे बहुत सै चर ८ | 
कार प्राप्त थे । गौतम धमंसूत्र ( २।१, १४ ) में लिखा है कि “शूद्ध hl 
(| 


री ई हे ।” चार्यों के 
लिए भी सत्य; ग्रक्रोध, शोच ओर श्राद्ध कम है । कुछ आचा 


~ \ न्ति °) 

मतानुसार वे पाक यज्ञ भी कर सकते हं । महाभारत (शान्ति ९०४०) 
में लिखा हे कि “इसलिए शद्ध स्वयं जनेऊ धारण करके . पाकयज्ञ कर 
हे + को कितने ही धार्मिक अधिकार प्राप्त थे ॥ 

सकता है ।” इस प्रकार .शूद्धी का कित ह्‌ ह 

र ज्म सी. “सत शुद्ध? तथा “असत्‌ शद्ग? दो भेद हो गए । iN 
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'कुंछु स्मृतिकारों के मत में केवल 'सत्‌-शूद्र! ही यज्ञ कर सकते थे । 
“इसी प्रकार श्राद्दधी शूद्र? और 'अश्रा्ी? का भी भेद हो गया। वीर- 
*मित्रोंद्य, जातूकर्णी आदि मध्यकालीन लेखकों के मतानुसार शूद्र 


“संस्कार भी कर सकते थे । साधारणतया शूद्र के लिए दास्य-कर्स विहित . 


था; किन्तु ल्‍व्यवहार में वह कोई भी कर्म कर सकता था। गौतम 
"(१०।१६) तथा विष्णु-स्म्ृति (२।१४) में शूद्र व्यापारियों का उल्लेख 
आता है । मनुस्मति (१1६१; १०२०) में शूद्ध के लिए. 'दास-कर्म' व 
:शिल्प-वृत्ति! विहित है । 
अस्प्रश्यता के भाव का उदय--उपरोक्त प्रमाणों पर विचार करने 
-से स्पष्ट हो जाता दै कि प्राचीन काल में वर्ण-ब्यवस्था कार्य-विभाग के 
सिद्धान्त पर अवल्लम्बित थी और समाज के किसी भी अङ्ग को अस्पृश्य 
*नहीं माना जाता था । इतिहास से पता चलता है कि सुस्लिम-आक्रमणों 
“के पूर्वं तक जितने भी विदेशी आये उन सबको समाज पचा गया। 
“मुसलमानों के आने पर उसे मन्दाग्नि रोग हो गया और उसका शरीर 
“सड़ने लगा । समाज को आत्मरक्षा की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा । 
“युद्ध आदि में ही जीवन व्यतीत हो जाता था । अतएव धामिक ग्रन्थों 
“के ममं भुलाये जाने लगे। अहिंसा के सिद्धान्त के कारण भी शाका- 
"हारी, माँसाहारियों के साथ भोजन नहीं कर सकते थे । इस प्रकार 
भोजन के नियम बनने लगे | धीरे-धीरे रीति-रिवाजों की भिन्नता के 
"कारण भी समाज के छोटे-छोटे टुकड़े होने लगे । ऊँचे वर्णां की नकल 
“करके शूदो ने भी अपने को छोटे-छोटे विभागों में विभाजित कर लिया 
“आर उनमें भी आपस में रोटी-बेटी-ब्यवहार बन्द हों गया । इसी Rs 
जो शूद्र गन्दे काम करते थे एवं ग्रसभ्य थे, वे “अन्त्यज! अर्थात्‌ 
'अस्पृश्य शाद्व कहलाये । इन लोगों को नगर के बाहर रहना पड़ता 
तथा तथा गरीबी के कारण फरे-पुराने कपड़े पहनने पढ़ते थे । लदी 
-समाज के श्रन्य लोग घृणा करने लगे, और अस्पृश्यता के भाव का 


उदय हुआ । ईसा की दसवीं शताब्दी के पूर्व आधुनिक न 
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अन्त्यज और अस्प्रश्यता के भाव का जन्म नहीं हुआ था । कुछ .असम्यः 
और जंगली जातियाँ अवश्य थीं जिनसे सभ्य समाज को दूर ही रहना: 
पड़ता था, किन्तु उन्हें सभ्य बनने का पूर्ण अवसर दिया जाता था। 
अत्रि (१६६), यम (३३), उशनस्‌ (३१-३२) अज्ञिरस (१० ४९) 
ग्रादि स्छृतियों में अन्त्यजों का उल्लेख है। याञ्चवल्क्य स्ग्टात 
(३॥२६९) ने घोबी, चमार, नट, बसोड, मेद ओर भोला को अन्‍्त्यजा: 
~ में सम्मिलित किया है। अत्रि स्मृति (२४९).में लिखा हूँ कि देव: 
यात्रा, विवाह, यज्ञ तथा सब उत्सवा में छुआछूत नहा र ती”? इससे. 
मालूम होता है कि उस समय भी आजकल. के समान, अस्टुश्यता का: 
भाव नहीं था । 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता हैं छि आधुनिक अस्पुश्यता का प्राचीन 
भारतीय सामाजिक जीवन सं कोई स्थान प्राप्त नहीं था ।' वह पूरंतथा' 
ग्रवदिक तथा अशास्त्रीय हें, साथ हो भारतीय संस्कृति की आत्मा क- 
बिलकल प्रतिकूल हे। इसका बहिष्कार करना वेद्‌. ओर धसंशाख. के 
प्रत्येक भक्त का परम कतेब्य हं ! 


1 
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आर्थिक विकास का महत्त्व--प्राचीन भारत की सास्कृतिक 
उन्नति में आर्थिक विकास को भी समुचित स्थान दिया. गया था। 
कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन भारत केवल आध्यास्मिक्र रंग में 
रँगा था, लौकिक तथा व्यावहारिक बातों से उसका कोइ सम्बन्ध नहीं 
था; क्योंकि उसका सिद्धान्त था कि संसार दुःखमय है, परम सुख की 
प्राप्ति इस लोक को छोड़कर उस लोक में होती है । इसीलिए सांसारिक 
ममटों सें पड़ना उचित नहीं। इन विद्वानों के मतानुसार प्राचीन दर्शन- 
कारों ने भी अपने सिद्वान्तों में इसी दृष्टि को अपनाया है । भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास में अवश्य एक समय ऐसा था, जबकि दुनिया के 
-दुःखों से ऊबकर विचारक उससे ग्रलग होना चाहते थे, तथा तप के 
बहाने कितने ही शारीरिक कष्ट मेलते थे । वेदान्त के मिथ्यावाद या 
मायावाद ने भी कदाचित्‌ इस मनोवृत्ति के विकास में सहायता दी 
हो, किन्तु इससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि भारत का साँस्कृतिक 
विकास इसी निराशा को मनोवृत्ति के पाये पर हुआ था, और 
प्राचीन भारतीय सांसारिक वैभव की जरा भी परवाह नहीं करते थे । 
भारतीय संस्कृति के निर्माताओं ने मानव-जीवन का सर्वाङ्गीण अध्ययन 
करने के पश्चात्‌ संस्कृति के मौलिक सिद्धान्तो का सूत्रपात किया था । 


मानव-जीवन का सर्वाङ्गीण विकास ही उस संस्कृति का मूल-मन्त्र थ 
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भारत का सांस्कृतिक इतिहास इस्त बात को पुष्टि करता है । वेद, 
स्मृत्याढि ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर आर्थिक विकास के महत्त्व को 
समझाया गया है । वेदों में वर्गोत्पत्ति के प्रकरण में वेश्यों -को जो 
स्थान दिया गया है उसके व अन्य प्रमाणों के सहारे यह कहा जा. 
सकता है कि प्राचोन भारत ने आर्थिक विकराल के महत्व को भली 
भाँति समझा था । ` 
वर्ग-चतुष्टय--घर्म, अथं, काम व मोक्ष की प्राप्ति ही मांनव-जीवन 
| का ध्येय था । प्राचीन भारतीय का प्रत्येक काम, प्रत्येक प्रयत्न वर्गे- 
-चतुष्टय को प्राप्तिके लिए रहता था । आध्यात्सिकता के मार्ग पर प्रवृत्त 
होने की तैयारी करना और उसी को समस्त जीवन का आधार बनाना 
घर्म कहलाता था। कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय आदि द्वारा द्रव्योपाजेन करके 
ऐहिक उन्नति करना ही अर्थ था । काम से यह तात्पय था कि मलुष्य 
आध्यात्मिक व पारलौकिक महत्त्वाकांक्षाओं को सफल बनाने के साधन 
प्राप्त करे ग्राश्रम-व्यवस्था विशेष रूप से वर्ग-चतुष्टय से सम्बन्धित 
थी । गृहस्थाश्रम का श्रथ से सम्बन्ध था । गृहस्थियों को आर्थिक 
विकास से सम्बन्धित करना बिलकुल उपयुक्त था । केवल गृहस्थाश्रमी 
ही ऐसे थे, जिन पर आर्थिक व आध्यात्मिक उन्नति का उत्तरदायित्व रहता 
के था। उन्हें मानव-जीवन के सच्चे उद्देश्य को ध्यान में रखकर आर्थिक 
उन्नति करनी पढ़ती थी । प्राचीन भारत का आर्थिक विकास“समाज को 
उन्नत बनाने के जिए था, न कि भौतिक आवश्यकताओं को बढ़ाकर 
ऐश-आराम करने के ज्ञिए। इस प्रकार प्राचीन भारत के आर्थिक 
विकास की भूमिका का पता लग जाता हैं। 
प्राचीन भारत की आर्थिक व्यवस्था-वेदों के आलोचनारसंक 
अध्ययन से पता लगता है कि समाज का आधिक जीवन अथंशास्त्र 
के सिद्धान्तों पर व्यवस्थित व सञ्चालित किया गया था। उपभोग, 
उत्पादन, वितरण, आदान-प्रदान आदि के बहुत से साधन वर्तसान थे। || 
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श्रम-विभाग के सिद्धान्त के आधार पर समाज को चार विभागों में! 
विभाजित किया गया था । 
सम्पत्तियों की निधि वसुन्धरा--प्राचीन भारत न भलो भाँति ` 
समम लिया था कि संसार की अनेकों सम्पात्तया को निधि पृथ्वी ही 
है । इसी लिए उसका नाम 'वसुधा या वसुन्धरा रखा गया, जिसका 
ग्रै द्रव्य घारण करने वाली? होता है । वेज्ञानिक रॉ स भी यह 
शब्द कितना अर्थपूण हे, यह स्पष्ट हो है । पृथ्वी के द्वारा भन्न, जल, 
बस्त्र आदि की प्राप्ति होती है। उसी के गर्भ में से साना, चोद, 
ताँबा, लोहा, कोयला व हीरे-माणिक आदि विविध रच्न मिलते ददं । 
आज भी समस्त मानव जाति का साम्पात्तक जीवन पृथ्वी पर हाँ 
निर्भर है । इस प्रकार आर्थिक विकास में पृथ्वी का सहरवपूण स्थान 
है । इस तथ्य को प्राचीन भारत अच्छी तरह समक गया था। यही 
'कारण है कि ऋग्वेद के कितने ही मन्त्र (£।३२।१०; &€।४२।१ ३५ 
१०।४।३; ₹।१८।७; ८।१८।६; ७।४०।४ ) एथ्वी की स्तुति म लिखे 
गए हें। 
कुषि—भूमि से सम्पत्ति उत्पन्न करने का सबसे प्राचीन व सरल 
तरीका कृषि है । भारत की भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहा पहले 
ही से कृषि-कर्म सम्पत्ति के उत्पादन का मुख्य साधन रहा है । प्राचीन 
काल से आज तक यहाँ के अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते आए 
हें । यहाँ ग्रामों का आधिक्य है व इसे कृषि-प्रधान देश कहते हैं । वेदों 
से पता चलता हे कि कृषि कमं अत्यन्त ही पवित्र माना जाता था । 
ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर खेत जोतने, हल चलाने व फसलों से 
हरे-मरे खेतों का उल्लेख है। वर्षा से सम्बन्धित देवता इन्द्र की स्तुति 
कितने ही मंत्रों में की गई है । पृथ्वी को “गो? नाम से सम्बोधित करके 
पूजनीय माना गया है । राजाओं को भी किसी-किसी अवसर पर अपने 
i “पंथ एश्वा]2०एजिस सेस कत बसिँभ 0. हु 9२14 
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ऋग्वेद में इन्द्र-त्त्र-युद्ध के वर्णन में समझाया गया है कि कृषि-प्रधान 
भारत में बृष्टि की कितनी आवश्यकता होती थी व अनात्रृष्टि से कितनी 

हानि होती थी । 
| ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर कृषि-सम्बन्धो वहुत सी वस्तुओं 
का उल्लेख आता हैं| कृष्ट व भ्रकृष्ट भूमि आदि के लिए कितने ही 
शब्द प्रयुक्त किये गए हैं, जेसे उर्वरा, चेत्र, फर्दर आदि । खेती के 
श्रौजारों का भी निर्देश किया गया है, जैले स्तेग, फल, लाङ्गल, सीता, 
सीर, अस्र आदि । सिंचाई, खत देना आदि के बारे में ऋग्वेद से 
बहुत-कुछ मालूम होता है । यव, त्रीहि आदि के उल्लेख से उस समय 
पैदा किये जाने वाले श्रनाज का पता लगता है । इस प्रकार यह 
कहना अत्युक्ति न होगी कि वैदिक काल में ही खेती का अच्छा विकास 
हो गया था व॒ तत्सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान भी लोगों को था । खेती 
बेलों के द्वारा होती थी, इसीलिए प्राचीन काल के श्रार्थिक विकास में 
गो-पालन का भी विशेष स्थान था, व उसे एक स्वतन्त्र उद्योग-घंधे के 
रूप में विकसित क्रिया गया था । वैदिक काल में कृषि-कर्म का प्राधान्य 
। रहने से उससे सम्बन्धित लोगों को खेतों के निकट गाँवों में रहना पड़ता 
था । इसलिए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में ग्रामों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान था । ऋग्वेद में ग्रामणी का उल्लेख आता है, जिसका आदर 
राज-दरबार में भी होता था । इस प्रकार वैदिक काल में देहात के लोग 
अपने खेतों की उपज पर निर्भर रहकर दैनिक आवश्यकताओं की 
पूर्ति करते थे । अन्न-वख की उन्हें कभी कमी नहीं रहती थी। वेदिक 
| काल के पश्चात्‌ भी कृषि-कर्म सम्पत्ति-बृद्धि, उदरनिर्वाह व आर्थिक 
विकास का मुख्य साधत रहा है । ब्राह्मण, उपनिषद्‌, रामायण, महा- 
भारत, पुराण आदि ग्रन्थों में कृषि-कम का स्पष्ट उल्लेख है । वही राजा 

अच्छा समझा जाता था, जिसके राज्य में अच्छी-अच्छी फसलें पैदा « 


होती थीं । यज्ञ का सम्बन्ध भी कृषि से जोड़ा गया था, क्योंकि समाज 
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बारह-बारह वष के यज्ञ आयोजित करते थे । इस प्रकार क़षि-कम का 
प्राचीन भारत के आर्थिक विकास में महचब स्थान श्रा । छ 

गो-पालन--गो-पालन का कृषि से बहुत ही निकट सम्बन्ध हैं 
गाय के महत्व को जितना अधिक भारतवासी समभते हें, उतना कोई 
नहीं समझा | आज भी पाश्चात्य देशां सं गो-पालन शेता है, किन्तु 
साथ ही गो-भक्षण भी होता हैं । जननी के पश्चात्‌ गाय ही मनुष्य के 
पोषण व वर्धन में अधिक सहायक बनता हैं । उसके बछुड़े खेती करने 
में सहायता देते हैं । वह स्वतः अपने बछड़े के दूध में से बचाकर हमें 
दूध व घी देती हैं, जिस खाकर अपने अग्रङ्ग-प्रत्यङ्ग खूब सजत 
बनाते हैं । जब मनुष्य जाति पर गाय का इतना उपकार है तत्र यदि 
भारतीय उसे माँ कहकर पुकार ता क्था हज ह १ यही तो मानवता हें, 
न कि उसके घी दूध से मजबूत बने हुए हाथों से उसी की गरदन पर 
छुरी चलाकर उसके रक्त व मांस का भक्षण करना । किन्तु बीसवी 
शताब्दी के इस सभ्य जगत्‌ में कितने ही स्थानां पर इसी प्रकार गाय 
के उपकार को झुलाया जा रहा है । 

वैदिक काल से ही गाय को पूजनोय माना गया था। वडुक 
ऋषियों ने (१।१६४।२७,४०) “अघ्न्या हि गोः”? श्रर्थात्‌ “गाय को 
मारना नहीँ चाहिए” कहकर उसे सम्बोधित किया, जिससे कोई उस 
पर हाथ न उठा सके । गो-पालन प्राचीन आर्या का पवित्र कतव्य समका 
जाता था | गाये प्राचीन आर्यो की विशेष सम्पत्ति थीं। पृथ्वी व गाय 
दोनों को बहुत पहले से पूजा जाता था। खेती के लिए बळुडे, शरीर 
मजबूत बनाने के लिए घो-दूघ देहातों के घर लीपने के लिए गोबर, 
जलाने के लिए कंडे आदि सब गाय से ही प्राप्त होते थे । आर्थिक इष्टि 
से समाज में गाय का इतना अधिक महत्व था व उससे ज्ञोग अपने को 
इतना सुखी मानते थे कि जब स्वर्ग सें देवताओं के निबास-स्थान की 


कल्पना की जाती थी, तब उसमें बड़े-बड़े सींग वाली बहुत सी गाये 
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“विशेष रूप से रहती थीं, जैसा कि ऋग्वेद (१1१४४।६) में विष्णु लोक 


सम्बन्ध में कहा गया है। 

कामथलनु--एछुराणा ने समाज के प्रति गाय के उपकार का बदला 
अच्छी तरह ले दिया है । सचसुच ही, कामधेनु की कल्पना स्तुत्य है । 
मानव-जाति की समस्त कामनाश्रों की पूर्ति करने वाली कल्पित काम- 
धे स्वर्ग में बसती थी । वह कभी-कभी झत्यु-लोक पर भी क्ृपा-दृष्टि 
कर देती थी, जैसी उसकी लाडली नन्दिनी ने भक्ति के परिणामस्वरूप 
पुत्र-रत्न देकर राजा दिलीप पर की थी (रघुवंश २।१) । कालिदास ने 
दिलीप की गो-सेवा का जो सौन्दर्यपूर्ण चित्र खींचा है (रघु० स० २) 
उसस भारतीयां के गाय के प्रति उस पूज्य भाव के दर्शन होते 
जिसका उन्होंने बेंदिक काल से ही अन्तःकरण में धारण करना सीखा 


था । यदि विचार किया जाय तो स्पष्ट हांगा के स्वर्गाय्र कासघजु की 


पौराणिक कल्पना अतिशयोक्तिपूण नहीं हे, क्योंकि रूत्यु-लोक की गाय 
भी इस कामधेनु से किसी प्रकार कम नहीं ठहरती । इस बात का 
साक्षात्कार ्राज भी किया जा सकता हे । 

कृष्ण व गो-पालन-पुराणों द्वारा गायों को एक और भेंट दी गई 
है, और वह है कृष्ण को गायमय वातावरण में बालपन को व्यतीत 
करने को बाधित करना। कृष्ण कारागृह में पैदा होकर भी गोप-गोपियों 
सें पाले व पोसे जाते हैं । बालपन से ही बंसरी बजा-बजाकर गायों को 
चराना उनके जीवन का उद्देश्य हो गया था | याद रहे कि गायों के 
चरवैये कृष्ण ने ही अर्जुन को उपदेश देकर गीता के रूप में दार्शनिक 
तत्वों का अमित भाण्डार दुनिया के सामने रखा, जिसके जाज्वल्यमान 
प्रकाश में इस बीसवीं शताब्दी की आंखें भी चौंधिया जाती हैं। 
प्राचीन भारतीयों को गाय के दशन इतने प्रिय थे कि गारे दिन-भर 


“जंगल में चरने के बाद जब घर लौटतीं तो सर्वप्रथम उनके पेर की 
“घूलि देखकर इन्हें प्रसन्नता होती थी व वे प्रतिदिन उस समय की 
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विवाह के समान पवित्र संस्कार के लिए भी वही समय उत्तस समका; 
जाने लगा तथा उसका नाम “गोरज सुहूत! व गोधूलि-बेला रखा गया। 
आज भी गोरज मुहूत का विवाह बहुत हो शुभ समका जाता हैं। गृह्या 
सूत्रों व मन्वादि स्म्रतियों में विवाह के उपलच्य म पुरोहित का गाय 
देने का आदेश है । 

वेदिक काल के ब्रज--वेदिक काल से ही गाय, बल राद के 
बाँधने के लिए अलग-अलग अहातों की व्यवस्था: रहती थी' 
(ऋण ४।६।७)। ऋग्वेद में वृत्र के द्वारा इन्द्र की गाया के चुराय जान 
का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि गाय पुक प्रकार की दॉलत 
समझी जाती थी । गृह्य-सूत्रों से यह भी पता चलता है कि प्राचीन-काल 
में गाय व्यापारिक विनिमय का साधन मानी जाती थी । पुराणां से 
मालूम होता है कि गायों की संख्या पर व्यक्तियों की हैसियत निर्भर" 
रहती थी । गोप, नन्द आदि दस-दस हजार गाये रखते थे । गायें ही 
उनकी दौलत होती थीं । इस प्रकार प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन में: 
गो-पालन का महत्त्व स्पष्ट है । 

भेड़, बकरी आदि का पालन--प्राचीन भारत में गायों के अति-- 
रिक्त भेड़, बकरी आदि भी पाली जाती थीं। ऋग्वेद सें. मेष व मेषी 
का उल्लेख कितने ही स्थलों'पर श्राया है। 'डर्ण्वती” शब्द से पता! 
लगता हे कि उस समय भेड़ों से ऊन निकालने का व्यवसाय भी ज्ञात 
था । ऊन के कपढ़े बनाये जाते थे | अज व अजा का भी उल्लेख 
ऋग्वेद में कितनी ही बार आया है । बकरी का दूध भौ. पिया जाता 
था । चैदिक काल से आज तक भी भारत को कितने ही भागों में गरीब 
ग्रामीण मेड़, बकरी आदि पालकर ही उदर-निर्वाह करते हें । 

वाशिज्य--कृषि व गो-पालन के अतिरिक्त एक और साम्पत्तिक - 
विकास का साधन था, जिसे वाणिज्य कहा गया है। कृषि, आदि का: 
सम्बन्ध ग्रामों से था, जोकि प्राचीन काल में आथिक उत्पादन के केन्द्र 
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जाती थीं । प्राचीन .काल में आजकल के समान बड़े-बड़े यन्त्र नहीं थे 
"कि नगरों की आवश्यक्रता होती । फिर भी राजकीय व आर्थिक आवः 
प्रयकताओं की पूर्ति के केन्द्र अवश्य थे, जो विकसित होकर नगर 
बन गए थे । 

प्राचीन भारत के व्यापार के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप से विशेष पता 
नहीं लगता, हिन्तु परोक्ष रूप से बहुत-सो बातें मालूम हो जाती हैं। 
५; वेदों के सम्बन्ध में कुछ विद्वान्‌ कहते हें कि वेदिक सभ्यता पूर्णतया 
आसीण थी, वेदिक काल में नगर नहीं थे । किन्तु यह उक्ति अमपूण 
है । ऋग्वेद (६।२८।६;७।४।६;८।३४।६) में सभा, पुर आदि का उल्लेख 
आता है; कितने ही स्थजां पर सुवणं (१।४३।४;३।३३।३;४।१०।६; 
:४1१७।११ आदि) उल्लिखित है व धनपति बनने की इच्छा दरसाईं गई 
है । ऋग्वेद में ओर भी बहुत-सी बातें उल्लिखित हैं, जिनसे नगरों का 
अस्तित्त्व स्पष्टतया सिद्ध हो जाता हैं । यजुर्वेद (३०।६,७,११,१७,२०) 
में वर्शित उद्योग-घंधों से भी विकसित नागरिक जीवन का पला चलता 
है। इसलिए यह कथन कि वेदिक काल सें नगर नहीं थे केवल ग्रान्न 

ही थे. ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं हो सकता । 
नगरों के अस्तित्व से अधिकांश लोगों, विशेषकर धनाब्यों का 
| "सञ्चालन व निग्रह करने वाली किसी सत्ता की छन्न-छाया में एकत्रित 
| रहना स्पष्टतया सूचित होता है । एक बड़े मानव-ससुदाय के एकत्रित 
। रहने पर दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के साधन भी हूँढ़े जाते हैं, व 
*यहीं से वाणिज्य या व्यापार का प्रारम्भ होता हैं। गाँवों में इसके 
विकास की गुज्जाइश नहीं रहती । वाणिज्य और नगर का लगभग 
चोली-दामन का साथ है । वाणिज्य शब्द वणिक शब्द से बनता 
है, जिसका अर्थ बनिया या व्यापारी होता है। वाणिज्य' शब्द से ही 
“व्यापार का बोध होता हे। ऋग्वेद के 'पुरुष सूक्त' सें वश्यों को जल्भाओं 
से सम्बन्धित किया गया है। सनु आदि स्मुतिकार कृषि, वाणिज्य 
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जा सकता है कि वेदिक काल में भी वेश्य का वहा काम था। इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं कि भारत के व्यापारिक व व्यावसायिक इतिहास" 
का प्रारम्भ वेदिक काल से ही होता है कृषि की उपज, घो, दूध 
व्र व दैनिक जीवन से सम्वन्धित अन्य वस्तुओं द्वारा व्यापार किया 
जाता था । सूत्रादि ग्रन्थों से बड़े-बड़े बाजारों के अस्तित्व का पता 
लगता है । ये बाजार वैदिक काल में भी रहे होंगे । वेदों में सुवणं 
निष्क का भी उल्लेख आता हैं, जोकि व्यापारिक विनिमय का साधन 
रहा होगा । 
ऋग्वेद में समुद्र द्वारा व्यापार--ऋग्वेद (१।४६।२;१।४८॥३; 

१1२९७; १1३१६।३;२।४८!३,७।८८।३-४) में “नावः समुद्रिद' अर्थात्‌ 
समुद्र में चलने वाली नावों का उल्लेख आता है, तथा 
के बहुत दुर चले जाने पर मार्ग भूल जाने व पूषा की स्तुति करने पर 
सुरक्षित लौट आते का वर्णन है (ऋक० १॥३१६।३) । ऋग्वेद 
(१०।१०।३) में पणियों का भी उल्लेख है । उनके सम्बन्ध में कहा 
गया है कि वे बढ़े धनलोलुप व कंजूस हैं, स्वार्थ तो उनका परम धर्म 

। अ्श्विनीकुमारों से प्राथना की गई है कि पणियों के हृदयों के 
इुकड़े-दुकड़ कर दो (ऋक० ६।४३।७-८) । यहाँ यह ध्यान में रखना 
चाहिए कि “पण्य? शब्द, जिसका अर्थ बेचने का माल तथा “रापण 

ब्द, जिसका अथ बाजार होता है इसी “पणि” शब्द से बनते हें । इसमें 
यस्किञ्चित्‌ भी शक नहीं कि ये पणि वैदिक काल के बड़े-बड़े व्यापारी 
थे जो व्यापार के लिए देश-विदेशों के कोने-कोने में पहुँचते थे । 

पाण च ।फोनशियन्स!--कुङ ऐतिहालिकों का मत है कि पणियों 

का सम्बन्ध पश्चिमी एशिया के प्राचीन देश फिनीशिया के निवासियों 
से ह । उनके मतानुसार पणि ब “फिनिशिथन्स? एक ही हैं । फिनिशि- 

स प्राचीन काल सें जबरदस्त व्यापारी थे, जिनके व्यापार का केन्द्र 
भूमध्यसागर ओर उसके तटवर्ती देश थे। इसलिए "फिनिशिया? 
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साम्राज्य स्थापित किया था, जिसकी राजधानी कार्थेज थी । इसलिए यह 
कार्थेजियन'-साम्राज्य भी कहलाता था । स्पेन आदि यूरोप के देश भी 
इसमें सम्मिलित कर लिये गए थे । यहाँ तक कि 'कार्थेजिनियन' लोगों 
के वीर सेनापति हेनिवाल ने इटली के रोम आदि विभिन्न नगरों पर भी 
आक्रमण किये थे। इस प्रकार ये "फिनिशियन्स” प्राचीन यूरोप में 
बहुत महखशाली थे। यदि वेदकालीन पणियों से उनका सम्बन्ध 
हो जाय तो भारत के वेदेशिक व्यापार की .प्राचीनता पर अच्छा प्रकाश 
पड़ेगा । 

बाद्ध-साहत्य म व्यापार--भारत के प्राचीन व्यापार का स्पष्ट 
पता बोद्ध-साहित्य, सूत्र, स्मृति, कोटिलीय ग्रथेशा्च आदि से लगता 
हे । ्रर्थशा्र में इसका विस्तृत वर्णन है, किन्तु बोद्ध जातकों से इस 
सम्बन्ध में बहुत-कुछ मालूम होता है और यह साहित्य स्टति, अर्थ- 
शास्र आदि से अधिक प्राचीन माना जाता हे। जातकों के 
आलोचनात्मक अध्ययन से मालूम होता है कि बोद्ध-काल में भारत का 
व्यापार खूब बढ़ा-चढ़ा था। उत्तर आरत में श्रावस्ती, राजगृह, 
कौशाम्बी, उज्ञयिनी आदि महान्‌ नगर थे, जहाँ बड़े-बड़े धनाढ्य 
व्यापारी रहते थे, जिनमें से अधिकांश गोतम छुद्ध को बहुत आर्थिक 
सहायता देते थे। उन व्यापारियों ने समस्त भारत को व्यापारिक सूत्र 
सें बाँध रखा था । व्यापार इतना बढा-चढा था कि कितने ही ब्राह्मण 
अपना काम छोड़कर व्यापार करने लगे थे (जातक ४।१४) र इस 
प्रकार लखपति बनने की धुन में लग गए थे । व्यापार में साधारणतया 
वंश-क्रस का ही विशेष स्थान था । व्यापारी का पुत्र ही अधिक सफल 
व्यापारी बन सकता था । इसलिए व्यापारियों के परिवार-के-परिवार 
रहते थे, जो कभी-कभी मिलकर या अलग-अलग होकर व्यापार करते 
थे । यह सम्भव है कि व्यापारियों का कोई संगठन अवश्य रहा हों । 
किन्तु जातक-ग्रन्थों में इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 
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उल्लेख है, जो विदेशों से आये हुए माल को खरीदने जाते हें, जहाँ 
प्रत्येक अपनी-अपनी बाजी मारना चाहता हैं, जैसा कि एक नवयुवक 
ब्यापारी ते हिक्मत से बहुत सा माल खरीदकर किया। 'वलाहस' 
(२।१२८, नं० १६६) व 'पर्डार (जातक २।१२८।७%) जातक 
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में ऐसे जहाजों का उल्लेख है, जिनमें लगभग पाँच खौ व्यापारी यात्रा 
कर रहे थे, जोकि डूब गए । बहुत से व्यापारी स्थल-सार्ग से भी एक 
साथ यात्रा करते थे । उनका एक सुखिया रहता था, जिसे “साव्थवाह' 
कहते थे । वह व्यापारियों का नेता माना जाता था । डउली की आज्ञा- 
नुसार व्यापारी माल से लदो हुईं अपनी-अपनी बेलगाड़ियों को ठहराते 
या आगे बढ़ाते थे मार्ग में चोर, डाकू आदि से सबकी रचा की 
व्यवस्था करना भी सात्थवाह का कास था । 

जातकों से पता चलता हे कि व्यापार साझेदारी से भी होता था । 
“कूटवाशिज' 'महावाणिज' व 'सेरिवाणिज' तथा “पायाखि 
सुत्तन्त? में इसका उल्लेख है (जातक, १।४०४; २।१८१, ४।३४०) । 
“जरूदयान-जातक' से पता चलता है कि बहुत से व्यापारी मिलकर 
बहुत सा माल खरीदते हैं और उसको विदेशों में भेजकर मुनाफा आपस 
में बाँट लेते हें ( जातक २।२-६४ ) | व्यापारियों की यह “कम्पनी? 
अपनी यात्रा के पूरे व पश्चात्‌ बुद्ध की सेवा सें उपस्थित होकर उसे 
बहुत-कुछ 'धन भेट देती है । श्रावस्ती के सब बड़े-बड़े व्यापारी अनाथ 
पिण्डद के श्रधीन रहकर उसकी सलाह से काम करते थे । इस अनाथ 
पिण्डद ने बुद्ध को कितना ही दान दिया था तथा उसके अनुयायियों के 
लिए विहार भी बनवा दिए थे। “गुत्तिल्ल जातक? में लिखा है कि 
बनारस के व्यापारी न केवल अपना काम एक साथ मिलकर करते थे, 
किन्तु खेल, मनोरक्षन आदि भी इकठ ही करते थे। स्थल-यात्री 
व्यापारियों के सम्बन्ध में जातकों में उल्लेख आता है कि वे पूर्व व 
पश्चिम की थोर जाते हैं और मरुस्थल को भी पार करते हैं, जिसमें उन्हें 
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के मार्गबशंकत्व में तारां के सहारे चला करते थे। इस यात्रा में अना- 
बृष्टि, दुष्काल, जगली जानवर, डाकू, रास आदि का सय बताया 
गया है । ये व्यापारी बनारस के समान व्यापारिक व ओद्योगिक केन्द्र 
। से राजपूताना की मरुभूमि में से होते हुए अरुकच्छ, सोवीर आदि 
बन्द्र-स्थ्रानां में माल-ले जाते थे। वहीं से बावेर ( बेबीलोन ) से 
व्यापार किया जाता था। 
त तासिल साहित्य में व्यापार--प्राचीन तामिल साहित्य से पता 
| चलता है कि चोल राजधानी “काविरीपट्टिनम”, जिसे पेरिप्लस' में 
“कमर” कहा गया है व टोलेमी ने 'खबरी' कहा है और जो कावेरी नदी 
पर बसा हुआ है, एक ज़बरदस्त अन्तर्राष्ट्रीय ब्यापार का केन्द्र था । 
यहाँ पर यवन व्यापारी विशेष रूप से आते थे । उत्तर भारत के व्यापारी 
भी यहाँ पर आते थे तथा समुद्र द्वारा भारत के दोनों किनारों के बन्दर- 
स्थानों में घूमते थे । 
अआयात-निर्यात--गायात व निर्यात के सम्बन्ध में जातकों से 
कुछ विशेष पता नहीं चलता | सुवण, जोकि प्राचीन, काल सं पारस 
भेजा जाता था, जातकों में उलिखित नहीं है । जातकों में लिखा हैं कि 
बिदेशी ब्यापारी यहाँ के मोती, जवाहिरात आदि की फिराक में अक्सर 
रहते थे । रेशम, मलमल, महीन. कपड़ा, चाकू-केंची आदि, कवच 
वेल-बूटे ज़री आदि की चीजें, कम्बल, सुगन्धित द्रव्य, दुवाइया हाधी- 
“दाँत, जवाहिरात सोना-चाँदी आदि का व्यापार खूब हाता था। शाकः 
भाजी व दूसरी खाने की चीजें कदाचित्‌ नगर के फाटकों के बाहर ही 
बेची जाती थीं बड़े-बड़े कारखाने व बाज़ार नगर के अन्दर रहते थे और 
अलग-अलग माल के लिए अलग-अलग बाज़ार रहते थे। प्राचीन 
-नगरों में आजकल भी ऐसी व्यवस्था हैं, या कमन्‍्स क्रम उस व्यवस्था 
के सूचक मुहल्लों के पुराने नाम अभी भी वतसान है। श्रावस्ती, बना- 
रस आदि के बाज़ारों में सब चीज़ मिल सकता थीं । 
८-0. P7०. बवरबिशव-%ग्बारपगि5८हितिततकेक्छप्रव के। EEE होता, osha | 
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है कि कभी-कभी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का परिवर्तन किया जाता 
था । जातकों सें 'काहायण” नामी सिक्के का उल्लेख हे । इसी के द्वारा 
साधारणतया चीजें खरीदी व बेची जाती थीं। आधे ब चौथाई 
'काहायण्‌” के सिक्के भी रहते थे। इसके सिवाय कदाचित्‌ सुवर्ण 
निष्को का भी उपयोग होता था । 

लेन-देन--जातकों से लेन-देन के घन्धे का सी पता लगता है, 
जिसका उल्लेख सूत्र-स्खत्यादि में भी आता हैं लेन-देन करने वाले 
दस्तावेज लिखवाकर रुपया उधार देते थे; ब्याज कितना लेते थे इसका 
पता नहीं चलता । व्यापारिक जगत्‌ में हुण्डी का उपयोग भी होता 
था । बड़े-बड़े सेठों के पास जो-कुछ धन जमा रखा जाता था, उसका 
भी दस्तावेज लिया जाता था ( जातक १।१२१; ६।४२१ )। 

व्यापार के स्थल-मागो--जातक ग्रन्थों से ब्यापार के स्थल-मार्गो 
का पता भी लगता हे, जिससे तत्कालीन व्यापार के विस्तार का ज्ञान 
होता है। अनाथपिण्डद और उसके व्यापारी श्रावस्ती से दक्षिण-पूर्व 
की ओर चलकर राजगृह आते थे और उसी माग से वापस जाते थे, 
तथा पश्चिमोत्तर में गान्धार तक भी जाते थे | श्रावस्ती से दक्षिण में 
प्रतिष्ठान ( हेदराबाद राज्य पेठण ) तक भो ब्यापार का एक मार्ग था । 
बीच में छुः स्थानों में ठहरना पड़ता था। वहाँ से सिन्ध व पश्चिम 
भारत को भी मार्ग जाता था | उत्तर में तचशिला से मध्य एशिया के. 
व्यापारिक केन्द्रों तक भी मार्ग जाता था । इस प्रकार समस्त भारत 
में व्यापारिक मागो का जाल फेला हुआ था । 

वैदेशिक व्यापार-प्राचीन आरत का वेदेशिक व्यापार भी बहुत 
ही पुराना हैं । पहले ही लिख दिया गया है कि वेदिक काल मै किस 
प्रकार लोग जहाज्लों में बेठकर समुद्र में दूर-दूर तक जाते थे तथा पणि 
डस काल के बड़े व्यापारी थे, व सम्भवतः वे “फिनिशियन? लोगो से 
सम्बन्धित थे । इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के वैदेशिक 
व्यापार का श्रीगणेश वेंदिक काल से ही 


होता है । लुह, हलाल, Kosha 


| आर्थिक विकास | शरे 
इस व्यापार की उत्तोत्तर वृद्धि होती गईं, यहाँ तक कि बो काल से तो. 
| इसका खूब विकास होने लगा । इसलिए जातकादि बोड साहित्य, रासा- 
यण, सहाभारत, सून्न-साहित्य, ज्योतिष-साहित्य, पुराण व अन्य संस्कृत 
साहित्य आदि के द्वारा वेदेशिक ब्यापार के बारे में वहुत-कुछ ज्ञात होता 
हे। प्राचीन बावुल, मित्र आदि के लेखों में तथा ग्रीस, रोस आदि के 


प्राचीन साहित्य सें कितने ही स्थलों पर भारत के वदेशिक व्यापार का 


| यह सर्वमान्य बात है कि पश्चिम एशिया के असुरबेनीपाल (ई० पू० 
| ६६८-६२६ ) राजा के पुस्तकालय में प्राप्त 'सिन्धु” शब्द भारतीय 
| कपाल का द्योतक है, और यथार्थ में प्राचीन 'एुकेडियन' भाषा का हैं । 
| इतिहास से पता लगता है कि असुरबेनीपाल एक प्रसिद्ध कृषि-प्रिय 
राजा था। उसने भारत से बहुत-से पौधे मेंगवाये थे, जिनम्‌ सारत रू 
“ऊन के पौधे ( कपास को पाश्चात्य लोग ऊन कहा करते थे) भी थे । 
इससे तो स्पष्ट हे कि भारत का कपास-व्यापार बहुत उशाना ह । प्राचीन 
में तथा राजा नेबुकेडनेजर के सहल. 
में भारतीय इमारती लकड़ी पाई गई दै। ये दोनों ई० पू० छुडी 
शताब्दी के हैं! शल्लमनसार “ठृतीच? (६० पू० ८९० ) के स्तम्भ पर 


03 ~ LS 

भे बेक्टिया के ऊट खुदे हुए [चीन इतिः 

बन्दर भारतीय हाथी ओर बंडिद्र्या के ७ खुदे हुए हं 1 भार इ ४ 
क थोलेमी फिलेडलफोस के 


हासकार एकिनियस से पता लगता है कि रातमा न 
जुलूस में भारतीय स्त्रियों, भारतीय शिकारी कुत्ते और भारताय 2: 
भी रहती थीं, तथा साथ ही रों पर भारत के मसाले ले जाम जे 2 
or सङ 
जिनको देखकर लोगों को बढ़ा आश्चय होता था । रोम का 
७ न 9 लता -निवासियौं के 
लेखक प्लिनी ( ७८ ई० के लगभग » जिसने रास कि 
अपव्ययता की कड़ी आलोचना की हैं, जोरदार ड छ ३ 
भारतीय व्यापार के कारण रोम का कोष बहुत लाजा हि Et हटा 
वह कहता है क्रि भारत, चीन व अरब सभिलकर रोम से ग्रति व द्‌ 
पेड: सेसले तले जा % जिनमें से अधिकांश भारत सें जाता हैं । 
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ER 


यह रकम लगभग दस हज़ार 'पौंण्ड” के बराबर होती हैं। प्राचौन 
ज्षिण आरत में पाया जाना तथा दक्षिण भारत के 
[थ व्यापारिक सम्बन्ध के उल्लेख आदि से स्पष्ट 


रोम के सिक्कों, क 
सें रोम के 
होता हैं कि ईस्वी खन्‌ के प्रारम्भ से रोम आर दक्षिण भारत ३३ बीच 
एर व्यापार होदा था । पश्चिसी एशिया, मिल्ल ओर यूरोप 


दु 
स 


a 
coy 
Al 
ay 
fn) 
41 
र 


के पश्चिमी छोर से मलाबार किनारे तक ब्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो 

oS क़ रए = 

गया था। हिव्र-साहित्य में भारत को, विशेषकर दक्षिण भारत का 
~ ~~ 

बनी हई बहत-सी चीजों का उल्लेख है । प्राचीन रोम के परसिद्ध इति- 


> ~ 


-हासकार टेसिटख ने लिखा है कि एक भारतीय नाविक का जहाज यूरोप 


~ 


के उत्तरीय समुद्र सें रेती में फेस गया था। 'एुक्सोडस? सें भी एक 
भारतीय व्यापारी का उल्लेख आता हे, जो यूनानियों को अरब-समुद् 
में से भारत के मलाबार किनारे तक लाया था। मिस्र के एक प्राचीन 
लेख में 'सोफन इण्डोज्ञ' नाम के एक सुप्रसिद्ध भारतीय नाविक का 


~ 


~ ~ ०७ ० १० ७, ज > [ro 
उल्लेख ऋता हे । इस प्रकार इन प्रमाणा स सिद्ध हा जाता ह क 


“प्राचीन भारत का बैदेशिक व्यापार बहुत पुराना है, और वह विश्व में दूर- 
“दूर तक फेला था । परोक्ष रूप से इस मन्तव्य की पुष्टि भारत के प्राचीन 


साहित्य से भी होती है । 
बौद्ध-जातक व वैदेशिक व्यापार--जातक साहित्य में समुद्र- 
यात्रा और वेदेशिक व्यापार का वर्णन कितने ही स्थानों पर आता है। 


“बिनय पिटक) में पूर्ण नामी एक भारतीय व्यापारी के छः बार समुद्रः 


यात्रा करने का वरणेन हैँ । सातवीं बार उसके साथ श्रावस्ती के कुछ 
यात्री भी थे, जिनके संसग से वह स्वतः बौद्ध बन गया । सुत्त- 
पिटक) सें दूर-दूर के देशों तक की जाने वाली समुद्र-यात्रा का वर्णन 
हैं । संयुत्तनिकाय! ( ३।११४; ४४१ ) व “अंगुत्तर (४।२७) में छु 
छः महीने तक नाव द्वारा की जाने वाली यात्रा का वर्णन है । दीघ- 
“निकाय” (१1२२२) में वणन आता है कि दूर-दूर देशों तक समुद्व-यात्रा 


== 


आर्थिक विक्रास 2६४ | | 


| बहुत दूर पहुँच जात और भूमि के कोई चिह्न न दिखाई देते, 
पच्चियों को छोड़ दिया जाता था। यदि भूमि निकट ही रहती तो वेः 
पक्षी वापस नहीं आते थे, अन्यथा थोड़ी देर तक इधर-उधर उड़कर | | 
“बावेसूजातक? ( ३नं० ३३९) में भारत व | ॥ 

| 

| 


| 

ते, तब उनः || । 
| ॥ 

1 


। वापस आ जाते थे। 

| बेथिलोन के व्यापारिक सम्बन्ध का उल्लेख हे। इसी प्रकार “सुपारक 
आदि जातकों में भारत के वैदेशिकः 
स्पष्ट उल्लेख है। ( जातक 
५-१७, नं० ४४२; ३।१८५ 


| 'सहाजनक', 'शंख', सुसोन्दी' 
f व्यापार तथा जहाजों द्वारा समुद्व-यात्रा का 
| ४।१३८-१४२; ६।३२-३%, नं० ४३६; ६।1 
| नं० ३६० ) । 
| रामायण व विदेश--वाल्मीक्रि-रासायण में कितने ही स्थला पर 
द्वारा आवागमन का उल्लेख दै । 
व्‌ सीता की खोज के सम्बन्ध सें 
, जहाँ सीता के रहने की सम्भा- । 
चना थी । इस सम्बन्ध में बहुत से द्वीपों के पव॑तों को उल्लिखित किस | 1 
गया है । किष्किन्धा-काण्ड (४० ।२३) के एक स्थान पर कोसकर देश | | 
का उल्लेख है, जिससे चीनका तात्पर्य हे । एक जगह यवद्वीप वः । | 
सुवर्णद्वीप का उल्लेख है, जिनका सम्बन्ध जावा और सुमात्रा से हैं। | 
। इसी प्रकार लोहित सागर ( २९० 569) का भी डल्लेख पाया जाता 
है । अयोध्या-काण्ड ( ८४।७% ) में एक जगह नौका-युद्ध की तैयारी 
का वर्णन थावा है । रामायण में उन व्यापारियों का उल्लेख भी हैं, 


चे ०७ 
को अक्सर जाया करते थे, ओर राजाओं । 


| भारत व दूरस्थ देशों के मध्य समुद्र 
| किष्किन्धा काण्ड ( ४०२९ ) में सुग्री 
बन्द्रों को उन देशों के नास बताता हैं 


जो समुद्र द्वारा दूर-दूर के देशों 
के लिए अच्छी-अच्छी सेंट लाते थे । | 
महाभारत व विदेश- महाभारत में राजसूय-यज्ञ तथा अजुन | 

च नकुल की दिग्विजय के सम्बन्ध में भारत के बाहर के बहुत से देशा 
से सारत का सम्बन्ध स्थापित हो चुक्रा था।' | 


~ ६5. 
| का वर्णन आता है, जिन से । 
_ ९ फि देव बहु तस | 
सभा पत्रे ( ३१।६४-६% ) में ना हर द न 2 को 
cy च i सब स्ख ड़ 
००-०. राखमुफ्तेप दखाणा Dod By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha .- 


११६ भारतीय संस्क्रति 


जीत लिया | द्रोण-पर्वं में आधी से त्रसित नाविकों का द्वीपों में पनाह | 
सुद्र में आँधी 
द्वारा छिन्न-भिन्न किये गए जहाजों का उल्लेख है। कर्ण-पर्व में वर्णन । 
आता है कि कौरवों के योद्धा इस प्रकार घबरा गए, जेंसे गहरे समुद्र में । 
आंधी द्वारा अपने जहाजों के छिन्न-सिन्न किये जाने पर व्यापारी | 
लोग घबराते हँ । शान्ति-पव सें कर्स व सत्य-ज्ञान द्वारा प्राप्त मुक्ति की | 
तुलना उस ग्राथिक लाभ से की गई है जोकि एक व्यापारी समुद्र | 
द्वारा व्यापार से प्राप्त करता है। एक जगह विदुर द्वारा विशेष रूप | 
से बनवाये गए जहाज के नष्ट हो जाने पर पाण्डवां के बच जानेका | 
वर्णन आता है । वह जहाज बहुत बड़ा व यन्त्रशुक्त था, उसमें 
युद्ध के सब प्रकार के हथियार थे, तथा वह इतना मजबूत था कि श्राँधी | 
व समुद्र की छौले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं । | 
सूत्रों में वैदेशिक व्यापार--बौधाथन धर्म-सूत्र (२।२।२; १।२।४) 
में धार्मिक ब्राह्मणों के लिए समुद्र-यात्रा निषिद्ध हे, क्रिन्तु उसमें यह | 
'भी उल्लिखित है कि उत्तर के निवासी बहुधा उक्त नियम का उल्लङ्घन 
करते थे। उत्तर में रहने वालों के लिए ऊन, घोड़े, खच्चर आदि का | 
व्यापार करना निषिद्ध था । बौधायन धर्मसूत्र ( १।१८।१४ ) व गौतम | 
धसंसूत्र ( १०।३३ ) में राजा को नावकों द्वारा दिये जाने वाले कर को 
निश्चित किया गया है । स्मृतियों में भी वेदेशिक व्यापार का उल्लेख | 
ह, तथा नदी व समुद्र द्वारा यात्रा के किराये के वारे में लिखा है 
( मचु० ८। ४०४-४०६ ) । मनु ( ३।१४८; ४।४०८, ४० ) ने सम्चुद्र- 
यात्रा की सुरच्षा-सम्बन्धी बहुत से नियमों का उल्लेख क्रिया है । 
उन्हाने एक जाति-विशेष का वर्णन क्रिया हे, जिसका काम ब्यापार 
तथा विदेशों की आवश्यक चस्तुओं वहा को भाषाओं की जानकारी 
प्राप्त करना था । याज्ञवए्क्य स्मृति ( ४।८) में दूर-दूर के देशों की क्‍ 
समुद्र-यात्रा का उल्लेख है । 
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व्यापार का उल्लेख हे । वराह पुराण में एक निपुत्र ब्यापारी गोकर्ण की 
व्यापाराथ समुद्ध-्यात्रा का वर्णन है । यह व्यापारी समुद्र की आँधी 
के कारण बाल-बाल बच गया । एक व्यापारी ने मोती के काम में 
होशियार व्यक्तियों को लेकर मोतियों के फिराक में समुद्र-्यात्रा की 
का ~ ~ ~ = 
थी । श्घुवंश में कालिदास ने रघु द्वारा बङ्गाल की नोका-सेना की पराजय 
का वर्णन किया है, व रघु के स्थलःमाग द्वारा पारसीकों को जीतने 
५ पर ~ 
जाने का उल्लेख किया है ( रघु० २।३६ ) । इससे स्पष्ट है कि पारस 
जाने फे लिए जल-मागे भी काम में लाया जाता था। शाङुन्तल सं 
42 आज र 0 
चीन का उल्लेख है, जहाँ से बहुत-सा रेशम आता था । "चीनांशुक 
शब्द संस्कृत साहिस्य में कितनी ही बार प्रयुक्त किया गया हैं । 
शाकन्तल में एक निःसन्तान धनवृद्धि नामक व्यापारी का वर्णन आता 
है, जिसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका सब धन राजा को मिल ह 
हर्षक्ृत रत्नावली में सिंहल के विक्रमबाहु राजा की राजङ्सारी क 
जहाज के मध्यसमुद्र में डूबने, आपत्ति म॑ पड़ने, व कोरस क 
व्यापारियों द्वारा बचाये जाने का वर्णन है । दण्डी के be 
में रत्नोद्‌भव नामक व्यापारी का वर्णन ह्‌, जिसने कालत्रवण द्वीप 
जाकर एक लड़की से शादी की, किन्तु लौटते समय उसका जहाज छु 
इ a 
गया । एक दूसरे व्यापारी मित्रगुप्त ने एक यवन जहा ल द्र 
की, व माग भूलने पर किसी दूसरे द्वीप पर ॥ 2. हे । सा 
मे ह से हस्तिनापुर ज 
शिशुपाल-वध में वर्णन आता है कि द्वारिका सेह कर 
श्रीकृष्ण उन व्यापारियों को देखते हैं, जो माल सेलद ज 
न > पनः विदेशी जहाजों में भर 
विदेशों से आते हैं, व भारत के माल को पुनः विद र 
वाते हें सोमदेव-कृत कथासरित्सागर में भी समुद्र-यात्रा का उर 
वे में एक कलाकार के साथ एथ्वीराज 
इसके नवें लम्बक की प्रथम तरल दु हन 
के सुरि गोप जाने का वर्णन है । दूसरी तरङ्ग से समुद्र 
5 सुक्तिपुर-द्वीप जाने र क 
व्यापारी व उसकी स्त्री के एक-दूस 
समय जहाज डूब जाने पर एक ब्यापी र 
ङ में समुद्रसुर व एक दूर 
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व्यापारी का व्यापार के लिए सुवर्णद्वीप जाने व उनके जहाज के डूबने 
का वर्णन है । छुटी तरंग में व्यापारी-जहाजों पर चन्द्रस्चामी के भिन्न- 
भिन्न ठ्वीपो में अपने पुत्र की खोज में जाने का वर्णन है । हितोपदेश 
में भी समुद्र-यात्रा के जहाज व व्यापारियों का उल्लेख आता हैं। 
उसमें लिखा है कि एक व्यापारी बारह वर्ष तक समुद्र -यात्रा करता रहा | 
व अन्त में अपने जहाज को बहुत से अनमोल रत्नों से लादकर वापिस: | 
आया । 
प्राचीन काल में दक्षिण भारत में मोतियों का व्यापार बहुत जोरों में 
था, जिसके लिए नौका-विद्या का ज्ञान रहना आवश्यक है । ब्रृहस्संहिता,. 
गरुडपुराण आदि में हिन्द महासागर में किये जाने वाले मोती के 
न्धे का उल्लेख हे, जिसके मुख्य केन्द्र सिंहल, पारलौकिक, सौराष्ट्र । 
ताम्रपर्ण, पारसव, कोवेर, पाण्डयवाटक व हैम देश के किनारे थे । | 
अन्य उद्योग-धन्धे--प्राचीन भारत के आर्थिक विकास में दस्तकारी 
आदि धन्धों का भी विशेष हाथ था । ऋग्वेद में कितने ही स्थानों में | 
चरखे द्वारा सूत कातने व कपड़ा बुनने का उल्लेख है; उत्तरीय व अघो- 
वस्त्र धारण करने का भी उल्लेख उसमें आता है । इससे मालूम होता. 
हैं कि प्राचीन भारत में हाथ से सूत कातकर कपड़ा बनाने का धन्धा | 
उन्नत अवस्था में था । इसका ग्रामों में विशेष-रूप से प्रचार होगा॥ | 
ऋग्वेद ( २।३।६ ) में बनने वाले को चय" कहा गया है। पूषा को [ 
ऊन का कपड़ा बुनने चाला कहा गया हे । 'लिरी? शब्द भी कदाचित्‌ 
डुनने बाले के अश् में प्रयुक्त हुआ है । “तन्तु', 


“तन्त्र? “श्रोतः. “ १ 
मियूख' आदि शब्द, जिनका उल्लेख ऋग्वेद CN a 4010. 
Re १०।१ NR ७।१३।३; १०। २६।६) में आता है, उती की ता 
से ही सम्बन्धित हैं। इसके श्रतिरिक्त ऋग्वेद में रथ बनाने के जिए 
विभिन्न धातुओं को गलाने, गहने बनाने, हथियार बनाने, घर बनाने: 
नाव जहाज आदि बनाने, व अन्य ऐसे कितने ही A 
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२० ) में विभिन्‍न धन्थों को करने वालों का. स्पष्ट उल्लेख है 


न > नगद ~ ८ [oe 
जेसे रथकार, तचा, कौलाल, कर्मकार, मणिकार, इपुकार, घनुष्कार, 


एञ्ञुसर्ज, ख्ुगयु, हस्तिप, श्रश्वप, गोपाल, अविपाल, अजपाल, 
सुराकार, हिरण्यकार, बणिक्‌, स्वालिन्‌ आदि । इन नामों से तत्कालीन 
आर्थिक विकास का पता चलता हे। सम्भवतः इन सब धन्धों वाले बोद्ध 
काल के अनुसार संगठित रूप, से रहते होंगे । ज्यों-ज्यों समय बीतता 
गया, व्यों-स्यों इन धन्धों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती ही रही । ब्राह्मण, 
सूत्र, स्मृति, बौद्ध व जैन साहित्य के आलोचनात्मक अध्ययन से 
विभिन्न धनन्‍्धों के विकास व समाज की सम्दद्धिशील अवस्था का पता 
लगता है । बौद्ध जातकों की सहायता से ई० पू० सातवीं या छुवीं 
शताब्दी में भारत की आर्थिक परिस्थिति का बहुत सुन्दर चित्र खींचा 
जा सकता है । उस समय के उन्नत व्यापार का विस्तृत वर्णन पहले 
ही कर दिया गया है । यहाँ पर तत्कालीन संगठित. व विकसित धन्धों 
के बारे में कुछ जानना आवश्यक है । 

बौद्ध-काल में धन्धे-इस काल में भिन्न-भिन्न कलाएँ दस्तकारियाँ 
धंघे आदि का आश्चर्यजनक विकास किया गया था। “दीर्घनिकायः 
(१1११) में विभिन्न दस्तकारियों व धन्धों का उल्लेख है । राजा 
अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध से पूछा कि तुम्हारे संन्यास से क्या लाभ है, 
जब कि लोग विभिन्न घन्धों द्वारा द्रव्य कमाकर चेन से रहते हें ? इसके 
पश्चात्‌ उक्त राजा ने उन धन्धों की सूची दी, जोकि इस प्रकार है-- 
हाथी पर सवारी करने वाले, घुइ्सवार, रथ पर बेठने वाले, धनुष-बाण 
चलाने वाले, पाँच प्रकार के सैनिक काम करने वाले, दास, भोजन 
बनाने वाले, नाई, स्वानागार के नौकर, हलवाई, फूलमाली, घोबी, 
जुलाहे, बसोइ, कुम्हार, सुनीम आदि । अन्य स्थान पर विभिन्न धंधे 
करने वालों के संघों के उल्लेख के अवसर पर कितने ही धंधों का वणेन 


आया हे, जैसे (१) लकड़ी का काम करने वाले, चाक, घर, नाव व सब 
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काम करने चाले लोहे के औजार, सब प्रः 
बारीक सुइयाँ व सोने-घाढी के गहने अ 
काम कर्ने वाले घर या तालाब की पाँड्य 
सुन्दर वस्तुएँ आदि बनाते थे (४) जुल्लाहे कपडा, बारीक-से-बारीक 
रेशम, कम्चल, चादरें, दरियाँ, गलीचे आदि बनाते थे; (४) चमड़े का 
कास करने वाले जूते. चप्पल ब अन्य छोटो 
थर. (६) कुम्हार घरेलू काम के लिए सब प्रका 


LF 


जन 
थे; (७) हाथीदाँत का काम करने वाले हाथीदात की छोटी-छोटी 
सुन्दर चीजें बनाते थे, जिनके लिए भारत आज भी प्रसिद्ध हें (८) 


Fe 


शँगरेज,कपडे रगने का काम करते थे; (३) जड़िये रत्न, जवाहरात आदि 
शिकार किये हए जंगली जानवर व जंगल की शाक-भाजी ग डियों सें 
भरकर बेचने के लिए नगरों में लाते थे; (१२) रसोइथे व हलवाई; 
(५३) नाई व मालिश करने वाले; (५४) फूलसाली; (१) कसाई; 
(१६) नाविक नदी च समुद्र में खेने का कास करते थे; (१७) बसोड़; 
च (१८) चित्रकार । 

दस प्रकार स्पष्ट होता है क्रि बोद-काल में कितना आश्रयेजनक 
आर्थिक विकास हुआ था । ऊपर बताये हुए घन्धे अधिकांश रूप में 
नगरों से सम्बन्धित थे । ग्रामों में कृषि, गो-पालनादि का अधिक प्रचार 
था । यहाँ यह बात विशेष रूप से याद रखने योग्य है कि बौद्-अम्थों 
में निर्दिष्ट उद्योग-घंधे यजुर्वेद में सी उल्लिखित हैं। रामायण, महा- 
भारत, पुराण आदि ग्रन्थों से भी इसी बात की पुष्टि होती है। मोयों, 
आन्थ्रो, गुप्तों आदि के समय में भी यही परिस्थिति थो । इससे आर्थिक 
व्यवस्था की सत्यता का भी पता चलता हे । 

धन्धों का संगठन--ये सब धंधे जैसा कि बौदध-सा द्विस्य से मालूम 
होता है, संगठित रूप से चलते थे। इन सबके संगठन थे, जिन 
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इन संगठनों के सञ्चालन, उनकी व्यवस्था आदि के नियम वित हैं। 
राजा की आर से भी उनके नियमों को मान्यता दी जाती थी । प्राचीन 
राजवशा, विशेषकर रन्ध्रा व गुप्ता के लेखों में भी श्रेणि, पूरा आदि 
का स्पष्ट उल्लेख हे, जिससे उनकी कार्यप्रणाली आदि पर अच्छा 
अकाश पड़ता है । उनके सञ्चालन आदि के वारे में मालूम होता है क्रि 
~ सदस्यों पर उनका पूरा-पूरा नियन्त्रण रहता था; यहाँ तक कि विवाह 
आदि के बारे में भी उनकी सलाह लेनी पड़ती थी । सदस्यों की शिक्षा 
की व्यवस्था सी की जाती थी । सुनार, जुलाहे आदि के लड़के श्रेणि, 
निगम, पूग आदि की सहायता से किसी कुशल कारीगर के यहाँ रहकर 
काम सीखते थे । ये प्रथाएँ श्राज तक भी विक्त रूप सें वर्तमान हें । 
श्रेणि, पूग, निगम आदि की नियमित रूप से सभाएं हुआ करती 
थीं, जिनमें बहुसत से प्रस्ताव स्वीकार किये जाते थे । सभा के प्रधान 
को “श्रष्टिन्‌? कहते थे। आजकल भी गुजराती बनियों की जातिका 
सरपञ्च सिठ' कहलाता हें । विभिन्न श्रेणियों आदि का भी एक केन्द्रीय 
संगठन रहता था, जिसका प्रमुख 'महाश्रेष्ठिन! कहलाता था। इन 
संगठनों द्वारा खरीदे व बेचे जाने वाले माल की कीमत का नियन्त्रण सी 
होता था। कहीं-कहीं इन्हें अपने सिक्के चल्लाने का भी अधिकार प्राप्त 
था । इस प्रकार विभिन्न धन्धे करते वालों का जीवन पूर्णतया संगठित 
था यह संगठित जीवन बहुत दिनों तक रहा । आज भी हम इसके 
बिगड़े स्वरूप को विभिन्न जातियों के रूप सें पाते हैं। जाति-नियसों 
की कडाई से शक्तिशाली संगठन का पता चलता है। 
वाता--ग्रार्थिक विकास के साथ-साथ विद्वानों ने आर्थिक समस्याओं 
को समझकर तस्सम्बन्धी उत्तमोत्तम सिद्धान्त भी विकसित किये थे, 
जोकि विभिन्न ग्रन्थों में समाविष्ट किये गए हैं । इस शाख को “वाल? 
कहते थे । प्राचीन साहित्य में अन्य विद्याओं के साथ सें चार्ता का सी 
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“कौ रिली य ग्रथशाख? इस विषय का अत्यन्त ही सहच्वपूण ग्रन्थ है। कुछ 
ऐतिहासिक्रों के मतानुसार उसमें मॉरयंकालीन राजन तक त आर्थिक 
परिस्थि दिग्दशेन है । 

आर्थिक विकास का प्रभाव प्राचीन भारत क आनिक विकास ने 
सामाजिक जीवन को भौ प्रभावित किया था। समाज से सम्बाद रहने 
के कारण विभिन्न कला, विद्या श्रादि का विकास होने लगा । विद्वान 
लोग जीवन के श्राध्यात्मिक पहलू पर अधिक परिश्रम करने लगे 
क्योंकि उन्हें जीवन-कलह के लिए विशेष परिश्रम नहा करना 
पडता था । सब लोगों को अन्न, वस्त्र तथा अन्य देनिक अआवश्यकताए 
सरलता से प्राप्त होती थीं। इसलिए उन्हें संसार की पहेलियां के सम- 
रने तथा अध्याव्म-जोवन को उन्नत बनाने के लिए अंधक समय 
मिलता था । 

उपसंहार-सारांश में यह कहा जा सकता हे कि वेदिक काल से 
ही भारत के आर्थिक जीवन का विकास प्रारम्भ हो चुका था । कृषि का 
प्राधान्य था; किन्तु गाय, भेड़, बकरी का पालन, कपड़ा डुनना व नाना 
प्रकार की अन्य वस्तुएँ बनाने का ज्ञान भी लोगों को था। यह सब 
संगठित रूप से किया जाता था | प्राचीन साहित्य से संगठित आर्थिक: 
जीवन का पता चलता है । राजा का भी कर्तव्य था कि वह आर्थिक 
संस्थाओं का आदर करे तथा उन्हें पूरी-पूरी सहायता दे । भारत के ग्राम 
विशेष रूप से उत्पादन के केन्द्र थे। प्राचीन काल में व्यापार का भी 
खूब विकास हुआ था, विशेषकर समुद्र द्वारा वैदेशिक ब्यापार का ॥ 
भारत की कपास, कपड़ा, मोती, हाथीदाँत, रत्न आदि की बनी हुई 
चीज, मसाला आदि पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी व 
पश्चिमी यूरोप के बाजारों में बिकने जाते थे इस प्रकार भारत के 
ब्यापारी विदेशों से कितना ही सोना भारत में लाते धे। यही कारण 
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राजनीतिक विकास 


राजनीति की प्राचीनता--प्राचीन भारत के सांस्कृतिक विकास 
मैं राजनीति का भी महत्वपूर्ण स्थान था । ऋग्वेदादि प्राचीन साहित्य 
के आलोचनात्मक अध्ययन से तत्कालीन राजनीतिक विकास का पता 
लगता है । प्राचीन भारत में राजनीति के बहुत से सिद्धान्त ज्ञात थे । 
वेदों में राजा ( ऋ० १०।१७८; भ्रथवं० ६।८७।८८ ) सभा (ऋ० १०। „ 
७१।१०; अथव ० ७।१२; यजु० १६।२८; १६।२४), समिति (अथवे० 
६।८८।३; ₹।१३।१४), राजक्कत (अथवे० ३।४।६-७), राजा का चुनाव 
(अथर्व॑० ३।४।२); राजाओं का पदच्युत किया जाना व पुनः सिंहासना- 
रूढ़ किया जाना (अथवं० ४।८।४; ३।३।१; ३।४।६) आदि से तत्कालीन 
` राजनीतिक जागृति का स्पष्ट दिग्दर्शन होता हे। यह भी ज्ञात होता 
है कि राजा पर प्रजा का पर्याप्त नियन्त्रण रहता था। प्रजा सें पूरी 
राजनीतिक जागृति थी । वेदों में वर्णित सभा और समिति द्वारा कहीं- 
कहीं राजा का चुनाव होता था । इस प्रकार वेदिक काल में पर्याप्त 
राजनेतिक विकास हुआ था | राजनीति के सिद्धान्तों को समझने का 
प्रयत्न किया गया था तथा इस शास्त्र को वैज्ञानिक ढंग पर विकसित 
भी किया गया था । इस शाख सें निष्णात कितने ही आचायं हुए थे 
जिनका उल्लेख “कौटिल्लीय अर्थ-शास्त्र' ( साम शास्त्री द्वारा अनुवादित, 
बृ० ५-६; १३-१४) व महाभारत ( शान्ति० ९७-९८ ) सें आता है । 
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विशालाचष, इन्द्र (बहुदन्त), बृहस्पति, शुक, सु, भारद्वाज, गौरशिरस्‌ , 
पराशर, पिशुन, कौणपदन्त, वातव्याधि, घोटसुख, कात्यायन, चारायण . 
आदि राजनीति के आचाय श्रथेशास्त्र में उल्लिखित किये गए हें और 

उनमें कुछ के राजनीतिक सिद्धान्तों का विवेचल भी क्रिया गया है। 


महाभारत में शिव, विशालाक्ष, इन्द्र, बृहस्पति, शुक्र, मनु, भारद्वाज, 
NS PT *s = दे 
गारशिरस्‌ आदि राजनीति के महान्‌ लेखकों का उल्लेख है । इसके 
LoS ES ०७० ॥ 
अतिरिक्त धम-सूत्रों ( आप० २।४।१०।१४; आश्व० शु० ६।१२।५६ 
स्मृतियां ( मनु० ७।१ व आगे ) आदि में भी राजधर्म-प्रकरण में राज- 
नीति के तत्वों का विवेचन किया गया है। अर्थ-शास्त्र के अतिरिक्त 
राजनी ति-विषयक ग्रन्थ बहुत कम हैं, जेसे कामन्दकीय नीलिसार 
स९ ५००), शुक्रनीति ( आठवीं शवाब्ढी का अन्तिस भाग) आदि; जो 
3 


`) 

2 

बुट 
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कि श्रथ-शास्त्र के आधार पर लिखे गए हें। पञ्चतन्त्र तथा हितोपदेश 
आदि में राजनीति के तच्यों को कहानिग्रों के रूप में लौकिक ढङ्क पर 
सममाया गया है । 

रासन की उत्पत्ति--शासन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में राजनीधि- 
विशारदों ने विभिन्न सिद्धान्तों को विकसित किया था, जेघा कि आधु- 
निक काल सें देखा जाता है। साधारणतया इस सम्बन्ध के छुः | 
सिद्धान्ता का दिग्दर्शन कराथा जा सकता है, जैसे (१) परमास्मा द्वारा | 
प्रेषित व्यक्ति-विशेष द्वारा शालन का सूत्रपात्र, (२) मास्स्य-न्याय (३) | 
सतयुग, (४) सामाजिक इकरारनामा, (५) पितृप्राधान्य-सिद्धान्त, ८ 
इंश्वर प्रदत्त शासन-सत्ता । रु 2 

sR 

व्यक्ति-विशेष द्वारा शासन का सूत्रपात--इस सिद्धान्त के ञ्नु- 


सार परमात्मा किसी 5 रो रि किसी दे में 
त्मा किसी ब्यक्ति को भिजवाकर किसी देश या राष्ट्र में शासन 


का सूत्रपात करता है। प्राचीन भारत ने मनु को परमात्मा द्वारा प्रेषित 
शासन का पुरस्कता माना था। मचु ने ही राज-सत्ता का श्री गणेश 
क्रिया, यह बहुत-से प्राचीन लेखकों न्तब्य है 
न भी “1 मर ५ मह वि 
च्य उ पाया जाता हँ । प्राचीन 
स्पार्टा में लायकरगस, | 
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[ एथेन्स में सोलन व सिख सें मोज़ेज़ को शालन का आदि-प्रणेता 
सानते थे । 
मात्स्य-म्याय-इसख सिद्धान्त के अडुसार प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य 
आपस सें खूब लड़ते-फगड़ते थे । सब अगद पूर्ण अराजकता थी शन्तिः 
शाली अशक्तो का नाश करते थे, जेसे बढी मछलियों छोटी मछलियों को 
खा जाती हैं । कुछ समय पश्चात्‌ लोगों ने ऐसी परिस्थिति को अत्यन्त 
5 अलुभव किया तथा सुख व शान्ति से रहने के लिए अपने 
| बाँध लिया । ऐतरेय ब्राह्मण, सहाभारत शान्तिप 
आर्थशास्त्र, मलुस्खति, कासन्दकीय नीति, शुक्रनीलि आदि में मास्‍्स्पन्याय 
के सिद्धान्त का अच्छा विवेचन किश गया है । ऐतरेय ब्राह्मण (१।१४) 
स लोक में आपस में लड़ने लगे । 
f व कहने खगे, अराजकता के कारण 
थे हमें जीतते हैं । हमें चाहिए कि हम किसी को अपना राजा बनायें । 
( ७।३,२० ) सें लिखा है कि “इस अराजक लोक सें, जहां 
अप-ही-भय था, सबकी रक्षा के लिए परमात्मा ने राजा क 
यदि लोक सें दण्ड न हो तो सत्र प्रजा नष्ट हो जायगी । 
| के ससान अधि ससक्त अशक्तों को खा जाये । 
इ जातक्र (१।३३३) में इसी सिद्धान्त का अजुसारण करके कहा गया 
कि इस कर्प का सर्वाश्षधस राजा सुसेच था । प्रारस्थिक प्राजक 
को दूर करने के लिए बह राजा बनाया गया था। उससे समस्त 
छाराअकता को दूर करके सानव-ससाज सें पुनब्यंवस्था व संगठन की 
स्थापना की । पाश्चात्य राजनीतिक्ञ हॉब्स ने भी इसी सिद्धान्त का प्रतिः 
पादन किया है । 
सतेयुग—इख सिद्धान्त के अनुसार माचव-ससाज प्रारस्भिक 
| आवस्था में सुख और शान्ति से रहदा था। उस समय न शासन की 
। आवश्यकता थी और न ही शासक की । सब लोग धर्मे से रहकर सुख 
व शान्ति का अनुअव करते थे; तथा नेसर्गिक नियमों से शासित किये 
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जाते थे । कुछ समय पश्चात्‌ मनुष्यों ने अपनी स्वतन्त्र इच्छा से इस | 
परिस्थिति का अन्त किया और राज-सत्ता के अधीन रहना स्वीकृत कर | 
लिया। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए वैयक्तिक स्वातन्च्य की पर- 
वाह नहीं की । महाभारत (शान्ति पर्व, १८), ढीघनिकाय (३।८४-३६) 
आदि ने इसी सिद्धान्त का विवेचन करने हुए प्रारम्भिक शान्ति और 


~ 


सदाचार के साम्राज्य का विशद वर्णन किया है । नारद (अध्याय १, २) 
व बृहस्पति (१।१) रूदछतियों में भी स्वण-युग का वर्णन है । पाश्चात्य 
विद्वान्‌ प्लेटो व राजनीतिज्ञ लॉक भी इसी मन्तब्य को मानते ई 
सामाजिक इकरारनामा- इस सिद्धान्त के अुखार प्रारम्सिक 

अवस्था में सानव-समाज सतयुग में सुख और शान्ति से रहता था । 
किसी को क्ट नहीं था। किसी प्रकार का भी पाप नहीं था । किन्तु 
लोग धीरे-धीरे मोह से गभिभूत होकर सन्मार्ग से बिछड़ने लगे और 
समाज में अशान्ति फेलने लगी । अतएव जनता ने एकत्रित होकर 
अपने में से एक को राजा बनाया । राजा ने यह इकरार किया कि में 
प्रजा की रक्षा करूँगा, प्रजा ने भी उसका आधिपत्य स्वीकार किया व 
राजा को रक्षा करने के वेतन-रूप धान्य का षड्भागादि देना स्वीकार | 
क्या । महाभारत (शान्ति० ६६), अर्थ-शास्त्र (१1१४) आदि में इस 
सिद्धान्त का स्पष्ट विवेचन किया गया हे, 


०12 


जहाँ कहा है कि कृतयुग में 
पहले-पहल राज्य, राजा, दण्ड, दण्डक आदि कुछ भी नहीं थे । सब 
लोग धर्म से ही परस्पर रक्षा करते थे । किन्तु वे धीरे-धीरे सोहाभिभूत 
हुए और उन्हें कष्ट होने लगा। थे लोग आपस में लड़ने लगे। 
माय नया से सताये जाने पर उन्होंने चैवस्वत मजु को अपना राजा 
बनाया, और वे चान्य-षड्भाग ब पण्य-दुशा-साग देने लगे। पाश्चास्य 
राजनीतिज्ञ रूसो ने भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था, जिससे 
ररित होकर फ्रांस के लोगों ने क्रान्ति (ई० स० १७८ ३) की ॒ 

पितृ-प्राधान्य सिद्धान्त-इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह हे कि 
शासन का सूत्रपात परिवार से होता है। परिवार में पिता से गौ 


7 व ह 
CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta I Kosha 


\ 


इस 


ब्र 


नि ---+«+«-+०-+०० 


राजनीतिक विकास २७७ 


P| 
31 
fe] 
— ॥ 
(012 


श पेशा सबका शासन करने वाला होता है। ज्यों-ज्यों मानव- 
समाज विकसित होने लगा, त्यो-त्यौं पारिवारिक शासन के अनुसार 
राजकीय शासन का भी विकास हुआ। कदाचित्‌ प्राचीन झा 
शासन 


याँ में 
का प्रारस्भ इसी प्रकार हुआ होगा। वैदिक काल के “राजा”, 
“विशपति', ‘जन’, “विश” आदि शब्दों के अपञ्रष्ट रूप यूरोप की मुख्य- 
सुख्य आषाओं में पाये जाते हैं, जिनसे स्पष्ट है क्रि प्राचीन काल के 
समस्त आये विभिन्न विभागों में विभक्त थे, जिन्रका मूल 'कुल' था । 
सर हेनरी सेन इख सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कहते ह कि सोलहवां 
व सत्रहवी शताब्दी में रूस में लगभग दो सौ या तीन सौ परिवार ऐसे 
थे जोकि एक ही गृहपति द्वारा सञ्चालित व शासित क्रिये जाते थे । 
इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन ग्रथवंवेद्‌ ( ८।१०।१-३ ) में भी किया 
गया हैं। सुप्रसिद्ध यूनानी कवि होमर के मतानुसार भी राजशासन 
कतिपय व्यक्तियों के शासन से ही उत्पन्न हुआ है । इस प्रकार यह कहा 
जा सकता हं कि राजशासन का प्रारम्भ कुल से दी हुआ हे। 

यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि आधुनिक काल में शासनो- 
त्पत्ति के जो-जो सिद्धान्त राजनेतिक क्षेत्र में वतमान हैं, वे प्राचीन 
भारत के राजनीति-विशारदों को भी पूर्णतया ज्ञात थे | ० 

इश्वर-प्रदत शासन-सत्ता--शासन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक 
ओर सिद्धान्त था । राजा परमात्मा का अंश माना जाता था। जनता 
को शासन सें रखने के लिए परमात्मा स्वयं नररूप धारण करता था। 
इस सिद्धान्त का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ( £1१४।१४ ) में धाता है, 
जहाँ राजा को प्रजापति कहा गया है; क्योंकि उसके अधीन कितने ही 
व्यक्ति रहते हैं। वहाँ “चक्रवर्तिन! शब्द के चक्र को विष्णु के चक्र से 
सम्बन्धित किया गया है । ऐतरेय ब्राह्मण ( =।२।६ ) में राज्याभिषेक 
के प्रसङ्ग पर अग्नि, गायत्री, स्वस्ति, बृहस्पति आदि देवताओं स राजा 
के शरीर में प्रवेश करने की प्रार्थना की गई है । महाभारत (शाति०१९) 
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तथा पथुवन्य का सातवाँ वंशज राजा बनाया गया । बिष्णु भगवान ने 
उसके शरीर में प्रवेश किया । इसीलिए समस्त विश्व से परमात्मा 
समझकर उसका आधिपत्य स्वीकार किया । देव च नरदेव में कोई अन्तर 

हीं है । मचुस्ट्रति ( ७८ ) में कहा है कि राजा नररूप में देवता ही 


= 


हैं। शुक्रस्ट्रति सें राजा की तुलना इन्द्र, वायु, रघि, थस, अग्नि, 
कुबेर आदि देवताओं से की गई है । नारदस्टति सें राजा को ईश्वर का 
अंग साना गया है | राजा को देवता का अंश सानने का तलब कदापि 
नहीं था कि दह निरंकुशता से चाहे जो कर सकता था । जो राजा प्रजा- | 


~ 


६ 
पालव आदि कतंब्यों को अच्छी तरह से निबाहदा था और प्रजा को 
प्रतन्न रखता था, डली को देवत 
को नहीं । जो राजा प्रज्ञा को सते 


सहाभारत ( भ्रनुशासन ६१।३२,३३ ) ने आदेश दिया है । वेन, नहष 
दि जा क्‌ RR 02 
आ।द राजाओं का यही हाल था | प्रजा के कोषो के लिए राजा 
Re 


को जिम्मेदार समझा जाता था | इस प्रकार देवता का छं 
एर भी राजा का जीवन उत्तरदायित्वपूर्ण था । 

आठ प्रकार के शासन-विधाल--आधुनिक काल के अन सार्‌ 
प्राचीन भारत में भी भिन्न-भिन्न प्रकार के शासन-विधान दतेसान थे । 
राजा द्वारा शासित राज्य से लेकर त्रजातन्त्र तक नाना प्रकार की शाखन- 
प्रणाल्रियाँ वर्तमान थीं । पेतरेय ब्राह्मण (८१३ ) में ग्राठ प्रकार के 
शासन-विधान उल्लिखित हैं तथा उसमें वहाँ के शासकों की विभिन्न 
पदवियों का और जिन देशों में बे विधान प्राप्त थे उनका भी उल्लेख 
है । निम्नाक्षित तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है : 


4] a 
ca 
2] 
ठै 
| 
~ 
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शासन-विधान पदवी स्थान-निर्देश 
(१) साम्राज्य सम्राट पू १ 
(२) भोज्य ` दहि 
३) स्वारा १ ब ति: 
(३) स्वाशाज्य स्वराट पश्चिम 


% “2 
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शासम-विधान पदवी स्थान-निर्देश 
(४) वराज्य विराट उत्तर (उत्तर मद्र, 


उत्तर कुरु ) 
(५९) राज्य राट कुरू-पाञ्चा 
६) ट्‌ कुरु-पाञ्चाल 
(६) पारसेष्ड्य 
(७) माहाराज्य 
(=) आधिपत्य 


(स्वावश्य) 


कुर्‌ पाञ्चाल से 


) 
| 
५ 
। 

| उत्तर की ओर 


NF नाई 


~ 


इन शासन-विधानों की शासन-सम्बन्धी क्या-क्या विशेषताएँ थीं, 
इस सम्बन्ध से विस्तार रूप से नहीं कहा जा सकता, किन्तु उन्हें दो 
विभागों में दिभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रजातन्त्र व राजतन्त्र । 
प्रजातन्त्र-शासन-विधान में जमसाधारण की सत्ता स्वोपरि रहती थी । 
राजतन्त्र-शासन-विधान में राआ ही सर्वोपरि रहता था, तथा प्रज्ञा को 
उसका आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता है । कहीं-कहीं प्रजा के प्रति- 
निधियों द्वारा राजा चुना जाता था और उसके अधिकार परिसीमिल रहते 
थे; कहीं-ऋद्दीं राजा वंशक्रमागत ही रहता था। ऊपर बताये हुए श्राउ 
शासन-दिधानों में से भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य आदि प्रजा-सत्तात्मक 
तथा साम्राज्य, राज्य, पारमेष्व्य, माहाराज्य, आधिपत्य घादि राजसत्ता- 
त्मक प्रतीत होते हैं । 

यदि निर्दिष्ट शाखन-विधानों पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया 
जाय तो यह कहा जा सकता है कि उक्त शासन-विधानों में से स्वाराज्य 


क से होती हे 
साम्राज्य, भौज्य आदि तीन की पुष्टि इतिहास से होती है । प्राचीन 


न 
>» ~ S 
काल सें बड़े-बड़े साख्राज्यों का सूत्रपात पूर्व दिशा सें ही हुआ था, जे 


> न्द्‌, सौय, गुप्त 
जरासन्ध व शिशुपाल का साम्राज्य तथा शशुनाग, नन्द, सा, 
५७ छ त £ हँ 
आदि साम्राज्य । इसी प्रकार पश्चिम में प्रजातन्त्र का आधिक्य रहा ६, 


जैसे मालव, चुदरक, ञ्च नायन, यौधेय आदि । बौद्ध'साहित्य) पुराण, 
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दे 


अशोक के धर्म-लेख आदि से दक्षिण के भौज्यों का पाता चलता है 

ऐतरेय व्राह्मण में निर्दिष्ट शासन-विधानों के अतिरिक्त प्राचीन 
साहित्य में अन्त्र शासन-वित्रानों का भी उल्लेख आता है, जो कि हल 
प्रकार हें--(१) राष्ट्रिक, इसमें 'राष्ट्रिक सापत्य? अथवा ससाज के 
नेताओं द्वारा शासन होता था, जो कि वंशक्रमासत नहीं रहते थे, यह 


) 
SS 


fo 


शासन-विधान पूर्वीय व पश्चिमी देशां सं पाया जाता था पेत्तनिक, 
यह राष्ट्रिक का उल्टा था तथा भऽ मिल्लता-जुलता था, अशोक 


के लेखों से मालूम होता है कि पेत्तनिकों का अस्तित्व पश्चिम 
में था; (३) दे राज्य, इसका उल्लेख अ्रथशास्त्र सें है । महाभारत से 
पता चलता है कि अवन्ती में कुछ समय तक यह शासन-विधान था, 
ईसा की छुठवीं व सातवीं शताब्दी के शिज्ञा-लेखों से एता चलता है 
कि नेपाल सें ऐसा ही शासन-विधान वर्तमान था; (४) अराजक, इस 
शासन-विधान की विशेषता थी कि कोई राजा नहीं रहता था, सब लोग 
स्वयं ही नियमों का पालन करते थे, किसी नियम पालन कराने वाले 
को आवश्यकता ही न रहती थी, जेन सूत्रों में इसका उल्लेख है, जहाँ 
और ऐसे शासन-विधानों का भी उल्लेख है, जैसे गण-राज्य, युवराज- 
राज्य, द्वैराज्य, वैराज्य, विरुद्ध राणि आदि, (१) उर, वेदिक साहित्य 
में उग्र का उल्लेख है, कडाचित्‌ केरल में यह शासन-विधान था, जेन- 
साहित्य में भी इसका उल्लेख हे; (६) राजन्य, इसका उल्लेख जैन- 
सूत्रों में आता है । ये सब प्रजा-सत्तात्मक शासन विधान प्रतीत होते हें । 
इनमें से स्वाराज्य आदि का उल्लेख यज़ुवेद (१४१२) मे सी आता 
हैं । इन शासन-विधाना के अनुसार जो सर्वोपरि सत्ता का अधिकारी 
बनता था, उसका भी राज्यासिषेक आवश्यक समझा जाता था. 
क्याकि आय शासकों के लिए 'मूर्धाभिषिक्त' होना अनिवार्य-सा की 
था, केवल घस-च्युत यचनां का राज्याभिषेक नहीं होता था । 

शुक्रनीति (१11४-१९, और आगे) में भी विभिन्न शासन-विधानों 


का वर्णन है, किन्तु उनमें से श्रधिकांश राजसत्तात्मक हैं तथा उनका 
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विभाजन उनके “एजक-कर्ष” के आधार पर हुआ है । वे शासन-विधान 
इस प्रकार इँ--(१) सासाग्त, एक लाख से तीन लाख तक (रजककर्ष', 
(२) साण्डलिक, चार लाख से दस तक, (३) राजन्‌, ग्यारह लाख से 
बीस लाख तक, (४) महाराज, इक्कीस लाख से पचास तक, (९) 
स्वाराज्य, इक्यावन लाख से सो तक, (६) सञ्राज, एक करोड़ से दस. 
तक (७) विराज, ग्यारह करोड़ से पचास तक, (=) सार्वभौम, इक्यावन 
करोड़ व उससे अधिक । 

राजतन्त्र व प्रजातन्त्र- उपरोक्त शासन-विधानों पर आलोचना- 
क्र दृष्टि से विचार करने से स्पष्ट होता है कि ये सब दो मुख्य विभागों 
विभाजित किये जा सकते हँ । पहले विभाग को राजतन्त्र कह सकते 
। इसके अन्तर्गत वे सब शासन-विधान आ जाते ह, जहा सर्वॉर्पार 
सत्ता किसी वंशक्रमागत या चुने हुए राजा के हाथ स रहती हे, जसे 
राज्य, साम्राज्य, सहाराज्य, -पारसेष्ण्य आदि । दूसरे . विभाग को 
प्रजातन्त्र कह सकते हें तथा इसमें वराज्य-स्वाराज्य आदि को सम्मिलित 
किया जा सकता है । इनमें प्रजा की सत्ता ही सवापरि रहती थी । प्रजा- 
सत्तात्मक शासन को पारिभाषिक शब्दों म॑ सङ्घ रासन भी कहते 
। सङ्घ भी दो प्रकार के थे जैसे गण, जहाँ प्रजा के प्रतिनिधियों 
द्वारा शासन क्रिया जाता था, ओर कुल, जहां वंशक्रमागत सामन्तं के 
हाथ में सत्ता के सूत्र रहते थे। अब दोनों विभागों का सविस्तार 
विवेचन आवश्यक है । 

राजा व उसके अधिकार महाभारतादि -भाचीन ग्रन्थों में 
“राजा! शब्द के व्युत्पत्यथ का सम्यक निरूपण किया गया है। वहाँ 
समझाया गया है कि प्रजा का रञ्जन करना, उसे समृद्धिशील बनाकर 
प्रसन्न करना ही राजा का मुख्य कतव्य था । महाभारत में लिखा है किः 
वह राजा इसलिए कलाता दे कि उन शा जय कलि) ५ 

भाव व्यक्त 
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'न रखते थे । लोकाराधन के लिए राम ने अपनी माण-प्यारी सीता कं 
भी व्याग दिया । प्राचीन साहित्य के अध्ययन से ज्जात र 
'समाज ने अराजकता को दूर करने तथा सुख-शान्तिपू्वंक रहने के लए 
राजा का नियन्त्रण स्वीकार क्रिया | किन्तु राजा निकश नहीं बन 
सकता था । चह प्रजा का र्षण करने के लिए नियुक्त किया गया था, 
र उस काम के लिए कृषि की आमदनी का छुठवाँ तथा व्यापार की 
आमदनी का दसवां भाग उसे वेतन के रूप सं दिया जाताथा। इस 
गकार वह जनता का वेतनभोगी रक्षक साना जाताथा। उसे अपन्ना 
कर्तव्य न करने पर पद-च्युत भी किया जा सकता था । 

दो प्रकार के राजा-प्राचीन भारत में राजा दो प्रकार के रहते 
थै--वंश-क्रमागत व निर्वाचित । वेद, नाण, महाभारत, पुराण आदि 
प्राचीन ग्रन्थों में राजाओं के वंश-क्रम का उल्लेख हैं, रामायण, महाभारत 
उराण आदि में उनकी वंशावलियाँ भी दी हँ, जिनसे पता चल्लता है कि 
राजाओं के अधिकार बहुशः वेश-क्रमागत हो रहते थे। किन्तु ऋग्वेद 
(१०।१ ७३),ग्रयर्ववेद॒ (६ 15७-८८;३।४।७) तथा अन्य साहित्य में राजा | 
के निर्वाचन का भी उल्लेख हे । वैदिक काल में प्रजा के म्रतिनिश्रियों की | 
एक समिति होती थी, जिसके दारा राजा का निर्वाचन होता था । 
(ऋ० ३।९२।६; ग्रथवै० 1०) वेदिक काल में एक 
र ऐसी संस्था थी, जिसे तमा कहा गया है। कुछ ऐतिहासिकों का 
मत हैं कि मन्त्रिमण्डल का नाम 


रः ही सभा था । कोई-कोई उसे समिति 
क भवन से सम्बन्धित करते हैं । 
.. अति--सभा ब समिति का उल्लेख ऋग्वेद (१०।१७३,३।१२। ६) 
जे र १२।१-२) आदि में क्रितने ही स्थलों पर श्राता है, जहाँ 
खा हुकि म्न व नि मे 
“4 भा व समिति प्रजापति को दो विदुधी पुत्रियाँ हें, जिनमें 
कर उत्तम प्रकार से बोलते को इच्छा 


र जास वि, झमक वमस्ेक Gyaan Kosha 


प्रगट करते हें । समिति में भ्रच्छे-अच्छे 
८३-९ वक्ता बनू । इस समिति 
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में राजा को भी उपस्थित रहना पड़ता था.। वेदों (नह० ३।३२।६) में 


कितने ही स्थलों पर राजा के समिति में जाने का उल्लेख है । समिति 
सें विचारैक्य का रहना व मतभेद का न रहेना बहुत ही आवश्यक 
समझता जाता था | उसके सदस्य राजा का निर्वाचन भी करते थे। 
ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में राजा के चुनाव का उल्लेख है । राजा के लिए 
स्पष्टतया कहा गया हे कि जनता ने उ से 
स्थान पर बैठकर अपने कर्तव्यों का पालन करे तथा ऐश्वर्य का भागी 
वने (अ्रथर्व० ३।४।२) । वेद-मंत्रों में राजकृत' शब्द डितनी ही बार 


उल्लिखित है जिससे कदाचित्‌ मतदाता!” का तात्पर्य है (अथर्व ० ३।।७) 


65 
al 


समिति द्वारा राजा के पद-च्युत किये जाने तथा पुनः उसी पद पर 


स्थाभित किये जाने का उल्लेख भी वेढों में है (अथर्व ० ३।३।६३।४;१३) 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वेदिक काल में समिति द्वारा. राजा 
का निर्वाचन होता घा व उसे समिति की इच्डाचुलार हो सब काम करने 
पडते थे । यदि कोई राजा समिति के बिरुद्द जाता तो वह पद-अष्ट किया 


जाता था, तथा अपराध स्वीकार करने पर पुनः राजपद पर स्थापित 
किया जाता था । 4 

पौर जानपद्‌ -व राजा का चुनाव बेदिक काल के पश्चात्‌ भी 
राजा के चुनाव का सिद्धान्त कार्यरूप से लाया जाता था। ऐतरेय 
ब्राह्मण में दिये हुए राज्याभिषेक के वर्णन को ध्यानपूर्वक पढ्ने से 
चुनाव के सिद्धान्त का पता जग जायगा। पत्चगरुजातक, तेखपत्त-जातक 
महावंशा आदि में. “महाप्तम्मत! राजा का उल्लेख है । रामायण, सहाः 
भारत आदि में भी राजा के चुनाव का उल्लेख है। इस काख में समिति 
का स्थान पौंर ज्ञानपद ने खे लिया था । यह सभा पौर जानपद इसलिए 


. कहलाती थी कि नगरों ब ग्रामों के प्रतिनिधि इसके सदस्य रहते थे । 


येदि काल की समिति के अनुसार इसका भी राजा पर पूरा-पूरा 
अधिकार रहता था । वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्ड (१३२) 
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को पोर जानपद की सम्मति लेनी पड़ी थी । राजा दशरथ का सदस्सु के 
पश्चात्‌ नये राजा के चुनाव के लिए पौर जानपद की बेठक हुई थी । इसी 
पौर जानपद ने राम के वन जाने पर भरत को राज-काज सँभालने का 
आदेश दिया था (रामायण, अयोध्या०. ६७।२;१।१३३) । महाभारत 
(उद्योग० १४६।२१-२९) में वर्णन आता है कि देवापि को कुछ रोग 
हो जाने पर जनता ने उसे राजा न बनने दिया; परिणामस्वरूप उसे 
अपने पुत्र को राजा बनाना पढ़ा । महाभारत के आदि पर्व (५९३२) 
में भी पौर जानपद व राजा के सम्बन्ध का उल्लेख आता है, जहाँ 
लिखा है कि “पौर जानपद ने प्रसन्न होकर नहुष के पुत्र यथाति से कहा 
कि अपने पुत्र पुरु का अपने राज-सिंहासन पर अभिषेक कीजिए ।” 
महाच्षत्रप रुद्वदासन (ई० स० १२०) के गिरनार के शिलालेख में 
उसके सब वर्णो द्वारा चुने जाने का उल्लेख दै । खालिमपुर के लेख में 
पालवंशी राजा धर्मपाल का प्रजा द्वारा चुने जाने का उल्लेख है। 
कसकौडी के तात्रपत्रों में पछवराजा नंदीवर्मा का प्रजा द्वारा चुने जाने 
का वर्णन है । चीनी यात्री यूएनच्वेड ने लिखा है कि हर्षवर्धन को प्रजा 
ने राजा चुना था । 
इन प्रमाणो से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में राजा के चुनने का 
सिद्धान्त भी वतमान था । वेदिक काल में यह चुनाव समिति द्वारा 
होता था, और तप्पश्चात्‌. पौर जानपद, बराह्मण बृद्धादि द्वारा होने लगा, 
जिन्हें रामायण, महाभारत ः्रादि में “राजकर्तारः? नाम से सम्बोधित 
किया गया है। इसका यह मतलब नहीं हे कि आधुनिक काल में भारत 
के 'राषट्रपति? या अमरीका के संयुक्त राज्य के प्रेसिडेणट' के समान राजा 
का चुनाव होता था तथा उस पढ के लिए दो-तीन प्रतिस्पर्धी रहा करते 
थे, जिनमें से बहुमत प्राप्त करने वाला विजयी कहलाता था | आजकल 
प्रजातन्त्र के नाम पर चलने वाली दूषित अहमहमिका प्राचीन भारत 
में नहीं थी । राजा के चुनाव से तो उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं था । 
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कर्तव्यों का स्पष्टीकरण कर दिया गया था । जो राजा अपने उत्तरदायित्व 
को समझकर कतंब्यों का पालन नहीं करता था,वह समिति या पौर जान- 
पद के द्वारा राज-पढ ले च्युत किया जाता था, तथा अन्य योग्य व्यक्ति 
राजा बनाया जाता था, जोकि साधारणतया राज-कुल का ही रहता था 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजा को अपने पुत्र का राज्याभिषेक करते समय 
समिति, पौर जानपद आदि की स्वीकृति पहले प्राप्त कर लेनी पड़ती 
थी । इस प्रकार राजपद का काम सुचारु रूप से चलतः था। 

राजा क लए आवश्यक गुण- राजा बनने के लए राज कुल 
में जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं था, योग्यता व कितने ही गुण प्राप्त करने 
पड़ते थे, जिनका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है-(१) विनय 
नीति-शाख्र के लेखकों ने राजा के लिए विनय-प्रा्ति पर बहुत जोर 
दिया है । इस सम्बन्ध में मनु, शुक्र, कामन्दक आदि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं । (२) नियमबद्धता--प्राचीन स्पार्टा के निवासियों के 
समान प्राचीन भारत के राजा के लिए भी नियमबद्धता आवश्यक 
थी । राजा को कडाई के साथ सब नियमों का पालन करना पड़ता था, 
जैसा कि कल्हण-कृत राजतरङ्गिणी’ से काश्मीर के राजा शङ्करवर्मा के 
बारे में मालूम होता है । (३) इन्द्रिय-दमन--महाभारत, मनु, शुक्र, 
बार्हस्पत्य, चाणक्य आदि इस पर विशेष जोर देते हँ। राजा के 
लिए द्यत, पान, छी आदि निषिद्ध थे । किन्तु इन्द्रिय-दमन का मत- 
लब पूण विषय-पराङसुखता नहा था । (३) वृद्धसेवित्व--राजा को वृद्धां 
की सेवा करनी पड़ती थी, तथा उनकी सलाह से राज-काज चलाना 
पड़ता था । मनु, बार्हस्पत्य, अर्थंशात् आदि ने इसका विवेचन किया 
हे। (१) विद्या-प्राक्ति -राजा के लिए विद्या-प्रा्ति अत्यन्त ही आवश्यक 
समझी जाती थी । त्रयी अर्थात्‌ वेद, आन्वीक्षिकी अर्थात्‌ दृशंन, वार्ता 
अर्थात्‌ अर्थशास्त्र, दण्डनीति अर्थात्‌ राजनीति आदि का विशेष अध्ययन _ 
करना पड़ता था । इस सम्बन्ध में कलिङ्ग के चेतवशीय राजा खारवेल 
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खारेल ने पन्द्रह वर्ष की अवस्था से ही इन विद्याओं का पठन 
प्रारम्भ कर दिया था । लेख--राजकीय्र पत्राद क लिखने की कला; 
रूप--सिक्कों की कला, गणना-:हिंखाब-किताव; व्यवहार —न्यायादि 
करने का ढङ्ग, न्यायालय के नियम आई विधि--राजनियस आदि 
उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त राजा कां सुसंगति, सुनृतचाक्‌, 
धर्मप्रियता, सुपरिवायुक्तता आदि की प्राप्ति भी करनी पड़ती थी । 
राजा को धार्मिक जीवन व्यतीत करना पड़ता था । यस-नियमादद द्वारा 
आत्मनिग्रह का अभ्यास उसके लिए आवश्यक था; किन्तु धार्मिक 
कट्टरपन, जिससे राजकाज में बाधा पहुँच सकती है, सवंथा अवाञ्छनीय 
था । राजतरङ्गिणी से मालूम होता है कि राजा सन्धिमान्‌ अत्यन्त ही 
सिक था । धार्मिक कृत्यों से उसे राजकाज सँभालने की फुरसत हीं 
नहीं मिलती थो । परिणामस्वरूप प्रजा उससे अ्रसन्तुष्ट हो गई तथा 
उसे राजगही छोड़नी पड़ी । 
कौटिलीय गर्थशास्त्र सें भी राजा के कर्तव्य, शिक्षा आदि का 
अच्छा विवेचन किया गया है । प्राचीन राजा साधारणतया क्षत्रिय वरण 
के रहते थे । अर्थशास्त्र में च्षत्रिय के कतव्य इस प्रकार बतायं गए ह 
(१) वेदादि सच्छास्रों का अध्ययन, (२) यजन, (३) दान, (४) शस्त्र 
जीवन, (२) भूतरक्षण । चत्रियों को विभिन्न विद्याओं का भी ज्ञान 
प्राप्त करना पड़ता था, जैसे (१) त्रयी, अर्थात्‌ वेद, (२) आन्वी लकी, 
३) वार्ता, (४) दण्डनीति, (५) इतिहास । इतिहास के अन्तरगत 
पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्म-शाख, व अर्थशास्र का 
समावेश होता था । इन विद्याओं से उनको सैनिक शिक्षा, हस्ति- 
विद्या, अ्रश्व-विद्या, रथ-विद्या, प्रहरण-विद्या आदि का भी ज्ञान प्राक्त 


करना पढ़ता था । अर्थशास्त्र में राजा की दिनचर्या भी दी गई है, 
जो कि इस प्रकार है-- 


दिवस 
00-0. “2९१0 ब सोच कील Kosha 


i 


राजनीतिक विकास 2८७ 


| (२) ७-३० „ ३ ५ पौर जानपद के कार्य का 
। निरीक्षण । 
(३) € ,, १०-३० , स्नान, सन्ध्या, भोजन व 
अध्ययन । 
(४) १०-३० ,, १९२» ` अध्यक्षों के पास से कर 
आदि वसूल करना । 
हे दोपहर--(५) १२ ,„ १-३० ,, “अनुपस्थित मन्त्रियों से 
पत्र-व्यवहार । 
(६) १-३० ». है १, “मनोरंजन अथवा आत्म- 
चिन्तन । 
(७) ३ » ४-३० » "हायी, घोड़े, रथ, पदाति 
का निरीक्षण । 
सायं-(८) ४-३० ,, ६ ५ ¬ सैनाधिपति से विचार- 
विनियम व सायं सन्ध्या। 
रात्रि न 
(१) ६ बजे से ७-३० बजे तक --गुप्तचरों से मुलाकात । 
(२) ७-३० ,, 8 „ ~~ स्नान, भोजन, श्रध्ययन । 
ह् (३) 
| | & 0 १-३० 9 “रायन 
| (४) : 
| 
(२) £ 
| We oR पु जागना, धमंशास्त्रों के 
| ._ नियम व दैनिक ओवन का 
| चिन्तन । 
3 --सन्त्रि-सण्डल की बैठक, ब 
| (७) ३ 99 ४-३ २१ ने ० 
| गुप्तचरों को अपने अपने 
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(5) ७-३० „ ६ „ पुरोहित, गुरु आदि से 
आशीर्वाद प्राप्त करना; 
वेद्यक, पाचक, ज्योतिषी 
आदि से मुलाकात; सवस्साः 
गो की प्रदक्तिणा करके 
राजसभा सें प्रवेश । 

उपरोक्त वर्णन सै भारत के प्राचीन राजा के कतब्यों व अधिकारों: 

का सुन्दर चित्र खिच जाता है। वह प्रजां व राष्ट्र का सेचक था, न 

कि स्वार्थ व निरङ्कुशता का आगार । हर प्रकार से प्रजा की उन्नति 

करके उसे सुख शान्ति पहुँचाना उसका एक-सात्र कर्तव्य था । 

सप्राङ्ग राज्य--प्राचीन काल में राज्य के बारे में यह मन्तव्य थाः 
कि वह एक सुसंगठित व सुव्यवस्थित संस्था है, जिसका उद्देश्य प्रजा का 
योगच्तेम है । राजा उस राज्य का प्रतीक-मात्र था । राज्य के सात अङ्ग 
माने गए थे, जिन पर उपरोक्त गुणों से युक्त राजा को पूरा-पूरा ध्यान 
रखना पड़ता था श्र्थशाख्र ( ६।१ ), मनुस्झति ( ८।२८४-२८७ ), 
कासन्दुकीय नीविसार ( ४।१ ) आदि में राज के सात अङ्गों का अच्छा 
विवेचन किया है। ये सात अङ्ग इस प्रकार हैं--(१) स्वामी--सर्वोपरि 
सत्ता-प्रा्त शासक, (२) अमात्य, मंत्री (३) जनपद, राज्य का भू-विस्तार 
तथा वहाँ की जनता, (४) दुर्ग श्रथवा किलेबन्दी, राज्य की रज्ञा के 
उपाय व साधन, (९) कोष, अर्थात्‌ विभिन्न करों द्वारा अर्थ-सञ्चय, 

(६) दण्ड-सेनिक शक्ति, (७) मित्र अर्थात्‌ मिन्नराज्य, जिनकी सहायता 

से 00 पा जाता है । ह इन सातो अङ्गो पर विचार किया: 

जाय तो पता लगेगा कि रि डे राज्य ये 

की यथावत्‌ रक्षा व अ + म 

राज्यों में भी ये ही सात मुख्य अङ्ग रहते हैं । क वि 

जा को अपने मंन्नि- 


. मण्डल की मन्त्रणा द्वारा राजकाज चल्लाना पढ़ता था, साथ ही अपने 
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अर्थात्‌ राज्य के अन्तर्गत भूमि और वहाँ के निवासियों का भी पूरा-पूरा 
व्यान रखना पड़ता था । कदाचित्‌ जनपद में पौर जानपद-सभा का भी 
समावश हा जाता हो, क्योंकि सबकी सलाह के बिना राजा कुछ भी 
नहा कर सकता था । प्राचीन काल में राज्य की सम्यक रक्षा के लिए 
किलेवन्दी का भी बड़ा महत्व था। पहाड़ियों पर या नदी के किनारे 
राज्य की रक्षा को दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों में बहुत से किले रहा करते' 
थ । ऋग्वेद सं भी इनका उल्लेख आता है । कोष, दण्ड व मित्र भी 
राज्य की उन्नति और उसके विकास के लिए अत्यन्त ही आवश्यक रहते 
हैं। बलिषड्‌-भाग व पण्यद्श-भाग आदि के द्वारा कोष की ब्ध 
होती थी । दण्ड में सेना का समावेश होता था, जिसमें साधारणतया 
रथ, हाथी, घोड़े, पैदल आदि रहते थे | प्रत्येक राजा को अन्य राज्यों 
की मंत्री भी सम्पादन करनी पड़ती थी, जेसा कि आजकल भी होता 
ह। आधुनिक राजनीति-शास्त्र के विद्वानों ने राज्य के पाँच आवश्यक 
अङ्ग माने ह, जसे (१) जनता, (२) भू-विस्तार, (३) राजतन्त्र, 
(४) संगठन की एकता, (१) सर्वोपरि सत्ता । प्राचीन भारत के सात 
अङ्गो में और इन पाँच अङ्गों में कोई विशेष अन्तर नहीं हे । 
पाडगुण्य--राज्य की वेदेशिक नीति का सञ्चालन षाड्गुण्य के 
सिद्धान्त द्वारा सुचारु रूप से किया जाता था । महाभारत ( शान्ति, 
६६।६६-६८ ), मनुस्मृति (७।१६०), माघ-कृत शिशपाल-वध (२।२६) 
आदि में षाइगुण्य का विवेचन किया गया है ; षाड गुण्य में सन्धि, 
विग्रह, यान, स्थान, आसन, द्वेधीभाव और वैदेशिक नीति में सबसे 
पहले सन्धि को स्थान दिया गया था। प्रत्येक राष्ट्र को कुछ राष्ट्रों को 
मित्र बनाना आवश्यक है । शत्रु को पराजित करने के लिए तो इसकी 
अधिक आवश्यकता है । इसके पश्चात्‌ अपने मित्र-राष्ट्रो की सहायता 
से शत्रु से युद्ध किया जाता था। युद्ध की घोषणा के पश्चात्‌ शत्रु पर 
आक्रमण करना पड़ता था । शत्रु के राज्य के निकट पहुँचकर कुछ समय 
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प्रयतन किया जाता था, जिससे शत्रु का सहज ही में नाश हो सके । 
त्रिवर्ग--प्राचीन विद्वानों ने राज्य का आलोचनात्मक ष्टि से 
विचार करके उसके तीन तच्चों को समझकर त्रिवर्गे के सिद्धान्त को जन्म 
दिया। क्षत्र, स्थान व वृद्धि का त्रिवर्ग में समावेश होता है । नत्र 
से राजसत्ता का ताव्पयं है । राजसत्ता बहुत-कुछ राजा के व्यक्तित्व 
पर रहती थी । “स्थान? से राज-शक्ति का बोध होता हैं । इसके अन्तर्गत 
सेना, कोष, राज्य-विस्तार ्रादि का समावेश हो जाता है। राज्य की 
आर्थिक आय शक्ति आदि को बढ़ाना वृद्धि में आ जाता है। किस 
भी राज्य को सशक्त बनने के लिए इन तीन तत्वों का सम्यक्‌ विनियोग 
करना अत्यन्त ही आवश्यक था । 
~ ९८ ~ ~ ~ 
तीथे--राज्य-शासन को संगठित व व्यवस्थित रूप से चलाने के 
लिए शासन-सम्बन्धी कार्यो को विभिन्न थिभागों में विभाजित किया 
गया था । इन विभागों को राजनीति-शाख सें “तीथ? कहा गया है । 
प्राचीन साहित्य में साधारणतया अठारह तीथा का उल्लेख है। 
रामायण (२।१००। ३६), महाभारत (शान्ति० ६७।१७२) अर्थशास्त्र 
(१।१२।८) रादि में भ्रष्टादश तीर्थो का स्पष्ट उल्लेख है । महाभारत 
के टीकाकार नील-कण्ठ के मतानुसार श्रठारह तीथं इस प्रकार थे 
मन्त्री, पुरोहित, चमूपति, द्वारपाल, अन्तर केषिक, कारागाराधिकारी, 
द्रव्यसञ्चयक्ृत, “कृत्याङ्ृत्येष्वर्थानां विनियोजक; अर्थात्‌ योग्य-अ्रयोभ्य 
कार्यो का विनियोग करने वाला-प्रदे 5 -निर्मा 
८ ला-प्रदेष्षा, नगराध्यक्ष, काय्र-निमाण कृत, 
धर्माध्यक्ष, दुण्डपाल, दुगपाल, राष्ट्रान्तपाल व अटवीपाल । अर्थशास्त्र ने 
te पन्द्र भ LN ~ 
Re में से दा तीर्थी के नाम गिनाये हैं, जैसे मन्त्री, पुरोहित, 
नापति, युवराज, द रिक, अभ्तरवेषिक, प्रशास्ता, समाहर्ता, सन्नि- 
धाता, प्रदेष्टा, नायक, द॒ण्डपाल, ढुगेपाल भ्रन्नपाल व आटविक । इनः 
% ww ~ 
अधिकारियों में कि 5 डरले ब्राह्मणादि साहित्य में भी पाया 
जाता है । तैत्तिरीय संहिता व तैत्तिरीय ब्राह्मण में राजन्य, सेनानी. सत 
९-0. चिकि) बसा अभंग्रश्चीत9।भाकाहुचिरर शु Ne 
सीत त} भाकाटुवि9'ग्र्छकीपऽक्किक ९०३३६ FR" Kosh 
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पञ्चविश ब्राह्मण में आठ 'वीर' उल्लिखित हैं , जिनमें पुरोहित, महिषी, 
सूत, ग्रामणी, ज्षत्ता, संग्रहीता आदि को. सम्मिलित किया गया है। 
इस प्रकार तीर्था की प्राचीनता स्पष्टतया समझ में आ जायगी । 

मन्त्रि-मए्डल राजकाज को ठीक तरह से चलाने के लिए राजा 
को मन्त्रि-मण्डल भी रखना पड़ता था । राजनीति के लेखकों ने मन्त्रियों 
की आवश्यकता पर जोर देते हुए मन्त्रि-मण्डल का उल्लेख किया है। 
., महाभारत (शान्ति ६।३७-३८), अर्थशास्त्र (१।३।१।३), मनु (८१३), 
शुक्र (२।८१) आदि ने स्पष्टतया लिखा है कि “राजा को अन्त्रियों की 
सहायता अवश्य लेनो चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक चक्र से रथ नहीं 
चल सकता उसी प्रकार मन्त्रियों के बिना शासन-कार्य भी नहीं चल 
सकता । मामूली काम ही अकेले के लिए दुष्कर हो जाता है तो शासन- 
कार्य की क्या कथा ? एक व्यक्ति सब-कुछ नहीं कर सकता, विभिन्न 
मति वाले लोगों की सहायता आवश्यक है।” चाणक्य ने मन्त्रियों 
की योग्यता के सम्बन्ध में लिखा है कि मन्त्री नाना प्रकार के गुणां से 
युक्त, कुलीन और प्रभावोस्पादक व्यक्तित्व वाले होने चाहिएँ । मन्त्रयां 
के वर्ण के सम्बन्ध में महाभारत, मनु, शुक्र आदि का मत है कि वे 
साधारणतया ब्राह्मण रहें, किन्तु अन्य वर्ण के विद्वान्‌ भी मन्त्री रह 
सकते हैं । यहाँ तक कि यदि शूद्र, म्लेच्छ, संकर-सम्भव आदि योग्य 
रौर विद्वान्‌ हों तो मन्त्री बनाये जा सकते हैं । 

मन्त्रिमण्डल के सदस्य-मन्त्रिमण्डल में साधारणतया ये 
मन्त्री सम्मिलित थे--(१) पुरोहित वैदिक काल से ही राजा को 
सभा में पुरोहित का स्थान बहुत ऊँचा था । धार्मिक कृत्य, यज्ञ आदि 
के लिए उसकी परम आवश्यकता थी । हाथी, घोड़े आदि को पूजा के 
के लिए भी उसकी आवश्यकता होती थी । वेदिक काल में वह राजा के 
साथ युद्ध-तेत्र में भी जाता था। उसे धनुवंद का ज्ञान भी प्राप्त करना 
पड़ता था । (२) प्रतिनिधि--मचु व चाणक्य ने मन्त्रियो में प्रतिनिधि 


| तस ० 4 
| का ससावेश नहीं किया ह । इसकी आवश्यकता हमशा नहीं रहती 
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थी । जब कमी राजा बोमार रहता तब इसे उसके स्थान सं काम करना 
पड़ता था । यह अक्सर राज-कुल का रहता था | (३) प्रधान--इसे 
सब राजकाज को देख-भाल करनी पड़ती थी | इसका पद्‌ अत्यन्त 
ही महत्व का था, जैसा कि आधुनिक प्रधान सन्त्री का रहता है। (४) 
सचिव--प्रह युद्ध-मन्त्री था । इसके लिए युद्ध-कला में प्रवीण होना आव- 
श्यकीय था । इसका नास सेनावित्‌ भी था । काश्मीर में इसे कम्पन कहते 
थे । (५) मन्त्री--यह वैदेशिक सन्त्री था । इसके लिए नीति-कुशल होना ५ 
आवश्यक था । इसे साम, दान, दण्ड, भेद आदि की उपयोगिता 
अनुपयोगिता का भी विचार करना पड़ता था । मलुस्झति व महाभारत 
में इसे अमात्य कहा गया है,तथा सन्धि-विग्रह का उत्तरदायित्च सी इसी 
पर छोड़ा गया था । (६) प्राड्विवाक--यह मुख्य न्यायाधीश था । इस 
के लिए घमेशाख् का विशेष ज्ञान तथा अन्य आवश्यक गुणों का प्राप्त | 
करना अनिवाय था । (७) पणिडत--यह धर्म-सम्बन्धी मन्त्री था । इसे 
प्रजा के धामिक जोवन का निरीक्षण करना पड़ता था । आवश्यकता- 
नुसार धार्मिक निग्रमों के परिवर्तन आदि का उत्तरदायित्व भ इसी पर 
था । अशोक के घर्म महामात्र की तुलना इससे की जा सकती है । (म) | 
सुमन्त्र--यह आय-व्यय का परिज्ञाता था। राज्य के आय-व्यय का | 
निरीक्षण करना इसका विशेष कर्तव्य था । कोष में कितना धन है, और 
बास, श्रनाज आदि अन्य चीजें कितनी हैं, इन सबका हिसाब भी इसे | 
ही रखना पड़ता था । (३) अमात्य--इले ग्राम व नगरों को परिगणना | 
करनी पड़ती थी, तथा कर निश्चित करना पड़ता था । बाद के शिलालेखों 
में प्रान्तीय शासक के लिए इस नाम का उपयोग किया गया है । (१०) 

दूत--इसका काम विभिन्न देशों में एलची भेजना व उन देशों की शक्ति 
का पता लगाना या । मन्तरियों की इस सूची में शिच्चा आदि सार्वजनिक | 
[ERT RR उल्लेख नहीं आता। ये काम समाज द्वारा 
किये जाते थे । रामों में सर्वसाधारण के उपयोग के काम ग्रामीण लोग | 


५ तेथे।चा केह | 
cco ही कर खेर ऽ एणस्य ने कहा, है पिके जक कलेप्छाब,001 Kosha 
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१ 


क हित के कार्यो के लिए स्थानीय संस्थाओं को आथिक सहायता 


~ 


ति 
पहुँचानी चाहिए । अर्थशास्त्र में लिखा है क्रि उन कार्यो की देख-भाल के 
मलिए एक कर्मचारी भी नियुक्त किया जाना चाहिए । 


सन्त्रि-सण्डल पर ऐतिहासिक दृष्टि--मन्त्रि-मण्डल पर ऐति- 
क दृष्टि डालने से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि वह मण्डल केवल 


[oS 


हासिव 
< ७५, ० न फिन र्भ ~ 
-नीति-शास्चज्ञों के ग्रन्थों में ही नहीं था, किन्तु यथार्थं में भी उसका 


[oS 


अस्तित्व था, जैसा कि कितने ही ऐतिहासिक उदाहरणों से प्रमाणित 
“किया जा सङ्गता है । वेदिक काल में जो 'रस्निन्‌? थे, वे ही तत्कालीन 
मन्त्रि-सण्डल के सदस्य थे । तैत्तिरीय संहिता (१।८&) के अजुसार वे 
“रस्निच्‌” इस प्रकार हँ--पुरोहित, राजन्य, महिषी, वावाता, सेनानी, 
सूत, ग्रामीण, चत्ता, संग्रहीता, भागघुक्‌ , अचावाप । ये सब राज को 
धार्मिक, सामाजिक, सार्वजनिक आदि कर्तव्यों में सहायता दे थे। 
इस प्रकार, बैदिक काल में भी बीजरूप से मन्त्रिमण्डल वतमान 
था। वेदिक काल के पश्चात्‌ भी इतिहास से इसका अस्तित्व प्रमाणित 
होता है । बौद्ध साहित्य से पता लगता न कि अजातशन्र का हे 
मण्डल था । इसने बुद्ध के पास अपने दो मत को यहा जान के 
लिए भेजा था कि लिच्छुवी जीते जा सकते हया नहीँ । मौयों तथा 
शुङ्गों के भी मन्त्रि-मण्डल थे । प्राचीन लेखों में आधर पाक अ 
चालुक्य, राष्ट्रकूट, सिलाहर आदि राजवंश के कितने ही म न 
स्पष्ट उल्लेख आता है। उन सन्त्रियों में से कुछ ये हर रा 
अण्डाकारिक, अमच्च, मतिसचिव, कर्मसचिव, मनरी ns र 
महावलाधिकृत्‌, महा प्रचण्ड दरडनावक, महासन्धि" हा 
'श्रसणमहामात्र, विनयस्थिति स्थापक, धर्माडकुश, Rs ps 
शिवाजी के अष्टप्रधान भी इसी प्राचीन सित मा से सम्बन्धित क 
स्थानीय शासन--प्रावीन भारत में स्थानीय शासन का भार 


सके 
जे ग्ाजकल जिले से होता है। झा 
आम से होता था, जैसा कि र के कर्मचारियों का 


मेँ > ऐसे दो प्रका | ॥ 
घर गेर-सरकारी ऐसे दु ॥ 
CC-O. रि ग्री Bon. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


2६५ भारतीय संस्कृति 


हाथ रहता था। गाँव में पटेल व पटवारी सरकार की ओर से रहते थे, 
आर ग्राम-पञ्चायत जनता की ओर से रहती थी । कदाचित्‌ उन दोनों 
सरकारी कर्मचारियों को भी पञ्चायत में रहना पढ़ता था । वेदिक काल 
में गाँव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ऋग्वेद (१०।१०७।%) में 
उसकी तुलना साक्षात्‌ राजा से की गईं है । महावग्ग, कुल्लावक जातक, 
खरस्सर जातक, उभतोभट्ट जातक आदि में भी ग्रामणी का उल्लेख 
है, जहाँ बताया गया है कि वह कर वसूल करता था तथा चोर-बदमाश 
आदि को गिरफ्तार करता था । इसे ग्रास-सम्बन्धी सब देख-रेख रखनी 
पड़ती थी । मलु, शुक्र विष्णु आदि स्खतियों में उसे ग्रामिक' कहकर 
उसके अधिकार व कर्तब्य बताये गए हँ । हान्न-कृत सप्तशती में भी 
उसका उल्लेख आता है, जहाँ उसे सेनाधिनायक भी कहा गया है। 
सुस्लिम राज्य में व अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भ में सी उसका उल्लेख 
आता है। बहमनी राज्य में वह कर वसूल करने में तहसीलदार की 
सहायता करता था । सुशिदकुली ने कर-वसूली ने लिए बहुत से गाँव- 
पटेल नियुक्त किये थे । 
_ गासपङ्चायत - आरत की आम-पञ्चायत संस्था भी बहुत पुरानी 
हैं। वादक काल मं उसका अस्तित्व था। अंग्रेजी राज्य के आने के 
पहले तक वह एक जीवित संस्था थी। ग्राम के वयोबृद्धू व अनुभवी 
लोग उसके सदस्य रहते थे । ग्राम-सम्बन्धी सब्र बातें उसी में तय की 
जाती थीं। उसको न्याय करने का भ्रधिकार भी प्राप्त था। वैदिक 
ईसा की नवीं या दसवीं पत 0 लि हे Se Fe 
oR EE उ में ८ हस संस्थाका 
. ग्रामणी, ग्रामकूट, ग्रामपति, पट्ल्िक रे I, 
साहित्य में उसे तारील नाम से उ र ड 
छखित किया ग 


सहायता के लिए दो-तीन ॥। को ८ 
हि ह पदु शान सदस्या की एक छोटी उपसमिति वरी 
-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri छर n Kosha 


~ 
हे । जातक- 
या हे, उसकी; 
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थी, जिसे बडी पञ्चायत के सामने. जवाबदेह होना पढ़ता था। अधिकार 
के स्थान साधारणतया वंशक्रमागत रहते थे। कभी-कभी एक से 
। उखल-लेखों से ऐसी चार या पाँच 


विक सो डउपसमितियाँ रहती थीं 
एक वर्ष के लिए चुने गए 


1 

भो | 
उपसमितियों का पता चलता है, जैसे (१) 

महाजन, (२) दान-धर्म के लिए चुने गए महाजन, (३) तालाब के 

लिए चुने गए महाजन, (४) ब्रगीचों के लिए चुने गए महाजन, (१) |. | 

वन की देख-रेख रखने के लिए चुने गए | 

| 

। 

| 

| 

। 


| 


प्रति वर्ष ग्राम के आन्तरिक जी 
महाजन । ईसा की नवीं व दसवीं शताब्दी के चोल तथा उत्तरमल्लूरः 
लेखों से मालूम होता है कि राजा को भी ग्राम-पञ्चायत के अधिकार 
मान्य रहते थे । ग्रास की सब भूमि, शिक्षा आदि के प्रबन्ध में ग्रामः 
पञ्चायत पूर्ण स्वतन्त्र श्री । 
पञ्चायत की भावना-राचे 


राजनीतिक जीवन के विकास में पञ्चायत-भा त 
निको की समष्टि व व्यष्टि की उल्सनों को समाज 


पूर्ण स्थान था । दाशेनि 
शास्तरियों ने इसी भाव की सहायता से सुलाया था । इसीलिए ड 
पञ्चायत की भावना समाज स. 


भारत का सार्वजनिक जीवन सुखी था । भ 
थरी कि सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू उसी 


हर प्रकार के सार्वजनिक कार्य के सञ्चा- 
1 थी । आजकल मी इस प्रथा का बिगड़ा 


गीन जीवन के सामाजिक, आथिक व 
तना का अत्यन्त ही महत्त्व 


लन के लिए पञ्चायत-प्रथ प उ 

हुआ स्वरूप जाति-पंचायतों कें रूप में दिखाई देता है। ॐ 

ब्राह्मण से लेकर नीच-से-नीच मेहतरों तक का सामाजिक जीवन जात 
[लित होता है। 


म नगरों का जीवन सी ग्रामः 
गरिक जीवत ग्रासा *ै र 
है 8 है । कुछ ऐति- 
कमेटी के समान 
भी पा ने पाटलीपुत्र 
। चन्द्र i 
cc १ नगर-सभा के तीस सदस्य 
00-0.200की5भ्नारा कडा ०३ हु दै se 
- Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६६ भारतीय संस्कृति 


थे; जो पाँच सदस्यों की छः उपसमितियों में बैट गए थे, तथा नगर का 
पूर्णतया सञ्चालन करते थे । राजा द्वारा भी ऐसी संस्थाओं को सहायता 
मिलती थी । 

श्रेणि, पूग, निगम आदि-समाज के श्रार्थिक जीवन का सञ्चालन 
श्रेणि, पूग. निगम आदि संस्थाओं द्वारा होता था। उनसे भिन्न-भिन्न 
व्यापार व उद्योग-धन्धे करने वालों के संगठित जीवन का पता लगता 
हे। ये संस्थाएँ भी बहुत प्राचीन थीं। बौद्ध साहित्य, रामायण, 
स्मृत्यादि से उनके अस्तित्व का पता लगता है । उन्हें बहुत से अधि- 
कार भी प्राप्त थे। वे अपने सिक्के भी बना सकती थीं । इस सम्बन्ध 
में मनु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति आदि स्खरतियों से तथा नासिक, जुन्नार 
आदि के प्राचीन लेखों से बहुत-कुछ मालूम होता है । ये संस्थाएँ न 
केवल आर्थिक जीवन को संगठित करती थीं, किन्तु राजनीतिक दृष्टि से 
स्वतन्त्रता का वातावरण निर्माण करके समाज को संस्कृति के मार्ग में 
अग्रसर भी करती थीं । इन सब संस्थाओं के अपने न्यायालय भी होते 
थे, जिनमें साधारणतया ज़मीन, ज्ञायदाद आदि के दीवानी झगड़े तय 
होते थे । फौजदारी मामलों पर राजा के न्यायालयों का अधिकार रहता 
था, किन्तु बढे-बडे साम्राज्यों के काल में दीदानी मामलों पर भी 
राजा ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। परिणामस्वरूप, 
श्रेणि, पूग, ्ाम-पञ्चायत आदि के अधिकारों में कुछ कमी अवश्य हुई 
होगी । मौर्य-साम्राज्य में पाँच दीवानी न्यायालय थे, जैसे प्रान्तीय, 
स्थानीय (८०० ग्राम), द्रोणसुख (४०० ग्राम), खारवटिक (२०० ग्राम) 
गोप (२ से १ ग्राम) । इनके अतिरिक्त कण्टक-शोधन (फौजदारी) 
न्यायालय भी थे। प्राचीन साहित्य में न्यायालय को “सभा' कहा 
गया है । मनु, याज्ञवल्क्य, शुक्र, नारद आदि स्मतियों ने इन सभाओं 
का उल्लेख किया है । 

बड़े-बड़े राज्यों की व्यवस्था--प्राचीन भारत ने बदे-बड़े राज्यों 
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हर्ष आदि के ठाम्राज्यों के इतिहास से पता लगता है कि राज्य को 
सिन्च-सिन्न प्रान्‍्तों में बाँट दिया जाता था, जिनको 'मुक्ति' आदि नामों | 
से सम्बन्धित किया जाता था । उनका ऊपरी श्रधिकारी राजा द्वारा 
नियुक्त किया जाता था । अशोक के धर्म-लेखों, दामोदरपुर केताम्र-पत्रों 
तथा यूएनच्वेड आदि चीनी यात्रियों के भारत-वर्णन में इन प्रान्तों वः । 
उनके अधिकारियों का स्पष्ट उल्लेख है । इन प्रान्तों को जनपद में व | 
जनपद को किसी निश्चित संख्या के ग्रामं में विभाजित किया गया था | | 
यह व्यवस्था बीज रूप से ऋग्वेद में भी पाई जाती है। वेदिक काल 
में इसी प्रकार की व्यवस्था थी, जिसमें विश, जन, कुल, ग्राम आदि | 
नामों से राज्य के सुख्य विभाग किये गए थे। महाभारत (शान्ति० | 
८७) में भी ऐसी ही व्यवस्था का उल्लेख है। 
प्रजातन्त्र--प्राचीन भारत में प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली कामी | 
पर्याप्त विकास हुआ था। वेदिक काल की समिति आदि से पता । 
चलता है कि जनसाधारण में पर्याप्त राजनीतिक जागृति हो चुकी थी । 
लोगों ने अपने अधिकारों को समझना तथा उनकी रक्षा करना सीख 
लिया था । प्रजातन्त्र के विकास के लिए ऐसे ही वातावरण की आव- 
श्यकता होती है। इसी से प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली का जन्म हुआ ।' 
वैदिक काल में प्रजातन्त्र पूर्ण विकसित रूप में न हो, किन्तु ३ | 
वातावरण प्रजातन्त्र के भावों से परिपूर्ण अवश्य रहा होगा । ऐतरेय 
ब्राह्मण में कहा गया है कि भारत के पश्चिमी भाग में स्वराज्य शासन- 
विधान वर्तमान था, जहाँ के शासक को स्वर 


टू कहते थे। सम्भवतः 
वहाँ की शासन-पद्धति प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर अवलम्बित रही हो 
प्रजातन्त्र का स्पष्ट उल्लेख पाणि 


नि, बौद्ध-साहित्य, अर्थशास्त्र, महाभारत 

९. Io 
आदि में आता है, और यूनानी इतिहासकारों ने भी उसका वणन कियाः 
है । प्राचीन प्रजातन्त्र का पा 


रिभाषिक नाम सङ्घ था । ये सङ्घ दो 
प्रकार के रहते थे--गण, जिसमें जनता के प्रतिनिधि सदस्य रहते थे; 

| ८-०. रकुल्पर्भछिसम ककस साहस तेथे। 
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अष्टाध्यायी में सङ्घ--पाण्नि ने अपनी अष्टाध्यायी (£।३।११४ 
४।१।१ ६८. काशिका वृत्ति ४५४-४५६) सं सङ्घा से सम्बन्धित शब्दा 
की व्युस्पत्ति के बारे में कितने ही नियम बताये इससे स्पष्ट होता 
हे कि पाणिनि के समय ( ई० पू० चौथी शताब्दी के लगभग या उससे 
कुछ पूव ) में सङ्घ चतमान थे तथा उन वपूण समका जाता थ। | 
उन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से मालूम होता है कि किख प्रकार 
राज-शासन व सङ्घ-शासन की भिन्नता दरसाई गई हे, तथा यह भी 
दरसाया गया है कि उन सङौँ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र आदि सब 
सम्मिलित हो सकते थे । ग्रष्टाध्यायी में ये सङ्घ उल्लिखित ह--ब्बूक, 
दामनी, त्रिवर्गषष्ठ, योधेय, पाशवं आ्रादि । इन्हें आयुध-जीवी सङ्घ” 
कहा गया है। अर्थशास्त्र में इन्हें “शास्त्रोपजीवी-संघ? कहा गया है । 
मद्र, वृजि, राजन्य, अ्रन्धक-वृष्णि, महाराज, भग आदि सङ्घों का भी 
उल्लेख थष्टाध्यायी में आता है। सिकन्दर के समकालीन यूनानियां ने 
-शूद्रक व मालव का तथा पुराणों ने थ्रन्धक-व्रषिणि का उल्लेख विशेष- 
रूप से किया है । दृष्णि-सङ्घ का एक सिक्का (ई० पू० प्रथम शताब्दी) 
भी मिला है, जिस पर इस प्रकार लिखा है--“वृष्णि-राजन्मा 
गणस्य” । इन संघों के “अङ्क व “लक्षण” भी रहते थे । इनमें से कुछ 
मं राजकाज चलाने के लिए एक के बदले दो सभाएँ रहती थीं । 
वौद्ध-साहित्य में संघ--बौद्ध-साहित्य में भी संघों का उल्लेख है, 
जहाँ उन्हें “गण कहा गया है । अवदान-शतक ( २।१०३ ) में वर्णन 
आता है कि मध्य देश से कुछ वणिक दक्षिण में गये और वहाँ के 
जा से मिले। राजा ने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ शासन केसा 
होता है! इस पर उन्होंने कह्दा कि हे देव कुछ देश गणाधीन हैं व 
कुछ राजाधीन हँ। शाक्य, कोलिय, लिच्छवी, विदेह, मछ, मेरिय 
बुलीय, भग्ग आदि संघ भी बौद्ध-साहित्य में उल्लिखित हें ( जातक 
३।१४७ ) । इन संघों की एक सभा रहती थी, जिसकी बैठक एक बड़े 
00-0. श्षवत आ्यो)होतपफी 4३ हावाको 6 5: 2:20 ८ Me दत {osha 
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का चुनाव होता था। उसके हाथ में सब शासन-सूत्र रहते थे। वह 
राजा उक्त सभा का प्रधान रहता था, जिसका चुनाव कदाचित्‌ प्रतिवर्ष 
हुआ करता था । राजा' शब्द पदुवी-मात्र का सूचक था । बौद्ध-साहित्य 
में संघ के अन्य कर्मचारियों का भी उल्लेख आया है, जेसे उपराजा, 
सेनापति, भाणडागारिक आदि । इन संघों की सभा के महखपूण हि 
पुस्तक रूप में सुरक्षित रखे जाते थे, जिसे “पवेनीपच्यकम्‌ कहते थे । 


दि जय मह १ ष्ठो 1 त ६ सूत्र- 
न्याय का काम करने के लिए “विनिद्चय महामात्त , वोहारिकः, सू. | 


लक? आदि न्यायाधीश थे । 

घार”, अपष्टकुलक' गाड न्याया हे के रु 
अरथशास्त्रादि में संघों का उल्लेख--कोटिलीय अर्थशास्त्र में 
पि ~ ० ० क न ~ जैसे लिच्डिविक, वृञ्जिक, मल॒क, 
भी कितने ही संघों का उल्लेख है, " TE 

क, कुकुर, कु ज्ञाल, काम्बोज, सुरा, चतरय, 
भद्रक, कुकुर, कुरु, राख? उ 
( अर्थशास्त्र, अध्याय ११ पृष्ठ ३७६-३७8, सामशास्त्री हारा पा 
ँ ०० कप Gl ०४ ~ त होता जे 
दित )। बौद्ध-साहित्य से जा इ इन संघों के छ में हि ० 

ः > होती है। सिकन्दर के सम 
उसकी पुष्टि अर्थशास्त्र से होती है विक ला 
भारत में बहुत से संघ वतमान थे; जैसे केथिय ८) हन 
रिष्ट). योधेय, ओँक्सिङ्‌ कॉय (चौक), मछोई (मालव), _सिबि, 
का ` सेड ति, महाभारत में उछि 
शिवि), जेथोरॉय (त्रिय), ओसि (बसाति, 
प्रे सेम्बेस्टाइ (अस्व), सुसीकेनी (सुचु 
खित), एग्सिनेइ (अग्रश्नेणी ), सेम्बेस्टाइ क 
ककारा वर्णित) ब्रोकमेनिश्राय ( ब्राह्मण॒क जनपद, तिज 
हज उठ में उल्लिखित), ग्लास 


Fe फेरो रा 
द्वारा उछिखित ), फेगेल॑सू (मंगल, गणपाठ pes 
(अष्टाध्यायी, ४।३।३8 पर काशिका-द्रूत्ति स उल्लिखित ग्लौचुकायनक 
{ 2 


क ~ स्तित्व की पुष्टि 
इत्यादि । प्राचीन लेख, सिक्का आड़ से भी इनके टु ह् बन 
नेली है । महाचत्रप रुद्रदामा के गिरनार-लेख, समुद्गुछ के भर छ 
पह दि में व, आजुना 

गढ़-शिलालेख आदि में यौधेय, मालव, आज । 
बजा लेख है। यौधेय, मालव, आज नायन, । 
दि ज्यों उ | 
अदि गणराज्यों का स्पट ल लक, 
; क्रे बहत से सिक्के भी मिले हैं । यौधेयों के सिक्के 
कि गे के कद्चारों में मिले हें। 
ग्ल न्‌ 
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ये संघ बहत समय तक शक्तिशाली रहे, तथा समाज का सांस्क्रातक: 
विकास करते रहे । इनके कारण समाज में हर प्रकार को स्वतन्त्रता बना 
रहती थी । कृष्ण, महावीर, गौतम आदि के समान विश्युतियां, प्रवत्तक. 
ओर समाज-सुधारक इसी वातावरण म उत्पन्न हुए थे । पञ्जाब के कठ-संघ 


को ऋग्वेद को काठक-सांहता व कठोपनिषद्‌ से सब पाराचत ह। इस: 


प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि संघों ने भारत के सांस्कृतिक विकास में पूरी 
'सहायता दी थी । उ्यों-ज्यों समय बीतने लगा, त्यॉ-त्यों साम्राज्यवाद 
का प्रसुत्व बढ्ने लगा तथा संघों के अन्तिम दिवस निकट आने लगे । 
बिम्बिसार, अजातशत्रु, रुद्रदामा, समुद्रयुप्त, स्कन्दगु्त आदि शक्तिः 
शाली राजाओं ने इनका अन्त कर दिया। ईसा की पाँचवीं शताब्दी 
में संघ-शासन भारत से विदा हो गया । 

उपसंहार--उपरोक्त वर्णन से प्राचीन भारत के राजनेतिक विकास 


का स्पष्ट पता लगता है । जो राजनीतिक सिद्धान्त श्राधुर्निक समभे. 


जाते हैं, वे सब प्राचीन भारत में ज्ञात थे । हॉब्स, लॉक, रूसो आदि 
के विश्व-विख्यात सिद्धान्त महाभारत के शान्तिपर्व ने पहले ही से 
संसार के सम्मुख रख दिए थे । राजा का निर्वाचन, वैदिक काल की 
सभा व समिति, पौर जानपद, मन्त्रि-मण्डल, संघ-शासन आदि के बारे 
में जो कुछ प्राचीन साहित्य से उपलब्ध है, उससे आश्चर्यजनक राज- 
नीतिक विकास का पता लगता है । राजनीति को शास्त्रीय पद्धति से 


विकसित किया गया था, उसे दण्डनोति कहते थे। कौटिलीय अथे-- 
शास्त्र में राजनीति-शास्त्र के कितने ही आचार्यो व उनके सिद्धान्तों का: 
उल्लेख भ्राता है। इस विषय का बहुत सा साहित्य आज भी उप-- 


> 
लब्ध ह। 
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धर्म व दर्शन 


धार्मिक व दाशेनिक सिद्धान्त--प्राचीन भारत ने बहुत से 
धार्मिक व दार्शनिक सिद्धान्तो को जन्म दिया है। कदाचित्‌ ही संसार 
में ऐसा कोई मान्य सिद्धान्त हो, जिसे भारत के ऋषि-मुन्नियों ने न 
सोचा-ससका हो । प्राचीन भारत ने एकेश्वरवाद, सायावाद या 
अद्वेतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद्‌, भक्ति आदि धार्मिक वार्शनिक तत्वों 
को विकसित कर उन्हें जीवन से सम्बन्धित करने का सफल प्रय स्न 
किया था । भारत के धार्मिक व दाशेनिक जीवन का विकास वेदों व 
उपनिषदों से होता है । इन ग्रन्थों के अध्ययन से स्पष्टतया ज्ञात होता 
हे कि विभिन्न वाद या पन्थ एक ही वृत्त की अलग-अलग शाखाएँ 
अथवा टहनियाँ हैँ। इनको एक-दूसरे से भिन्न मानना कदापि उपयुक्त 
नहीं हो सकता । 

धर्म व दर्शन शब्दों का विवेचन--प्राचीन भारतीयों ने धर्म 
को वैज्ञानिक ढंग पर समझने का प्रयत्न किया था । इसके विपरीत 
अन्य देशों ने पुराने रीति-रिवांजों व सभ्यता के सूर्योदय के पूव के 
ग्रसभ्य जीवन-क्रम को ही धर्म समझ लिया था। वेशेषिक दर्शन के 
प्रणेता कणाद इस प्रकार धर्म की व्याख्या करते ह-“यतोऽभ्युद्य- 
निःश्रेयससिद्धिः स घर्मः” अर्थात्‌ “जिससे अभ्युदय व निःश्रेयस की 
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निःश्रेयस से पारलौकिक उन्नति एवं कल्याण का बोध हाता हें। जोवन 
दे हिक व पारल्लौकिक--दोनों पहदलुआं से चसे का सम्बन्धित क्रिया 
गया था । घर्म उन सिद्वान्ठां, तत्ता तथा जावन प्रणाली को कह सकते 
जिससे मानव-जाति परमात्म-प्रदत्त शक्तियां के विकास से अपना 
ऐहिक जीवन सुखी बना सके; साथ ही मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा 
जन्म-मरण के झमटों में न पड़कर शान्ति व सुख का अभव क 
सके । घर्म की इससे अधिक उदार परिभाषा और हो हा नहीं सकती । 
धर्म के शाब्दिक अर्थ पर विचार करने से भी उसका महर समझ 
में आ जायगा । 'बर्म' शब्द ' ( घारण करना ) घालु म मप, 
जोडने से बनता है, जिसका अर्थ धारण” करने वाला होता है। इस 
$ल्लए धर्म उन शाश्वत्‌ सिद्धान गा के समुदाय को कह सकते हे, जिमके 
द्वारा मानव-समाज सन्मार्ग में प्रवृत्त होकर व उन्नतिशील बनकर अपने 
अस्तित्व को घारण करता है । “सनातन धर्म! शब्द भी इसी अर्थ का 
ोतक दै । इसी प्रकार दशन शब्द भा श्रथपूरणए है। इसमें आत्म- 
साच्चात्कार या व्रह्मसाच्ाव्कार का भाव भरा है, और भारतीय दशना 
का उद्देश्य भी यही है । जीव को साया के बन्धन से छुड़ाकर ब्रह्म के 
दर्शन कराना, जिससे उसे परम सुख व शान्ति प्राप्त हो, यही भारतीय 
दर्शन का मूल मन्त्र है। 
धर्म व दशन का सम्वन्ध - धर्म व दर्शन परस्पर बहुत ही 
सम्बन्धित हैं । अज्ञात को ज्ञात करना यही दोनों का उद्देश्य है । उनमें 
अन्तर केवल इतना है कि धर्म जनसाधारण को अज्ञात तक ले जाने के 
लिए एक जीवन-क्रम तैयार करता है, जिसके अजुसार लोगों को चल्लना 
पढ़ता है । धर्म विद्वानों द्वारा बनाया हुआ इस लोक तथा उस लोक को 
जोड़ने वाला पुक मार्ग हे जिस पर चलकर जनसाधारण परम शान्ति का 
अलुभव करते दं । दशन ब्रह्म, जीवात्मा आदि के साच्षाव्कार के प्रयरनों 
समूह है । इसका सम्बन्ध इने-गिने विचारशील एवं डुद्धि-प्रधान 
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| काल से ही प्रारम्भ हो जाता है। किन्तु यह मानना भ्रमपूणं 


| 
| 

| धर्म व दशन २०२ । 
दु Rs | 
शि बिना नहा रहता। प्राचीन भारत ने धं व दर्शन को इसी प्रकार | 
| समझा था । | 
(१) | 

3८ | 

वेदिक काला | 

धा [8० ~ ४० ~ ~ । 

(७ सिक ।वकास--प्राचीन भारत का धार्मिक विकास वेदिक | 
। 

1 


| होगा कि वैदिक काल में धर्म अपनी बाल्यावस्था में ही था, जैसा 

| कि अधिकांश पाश्चात्य विद्वान्‌ मानते हें । उनके मतानुसार ऋग्वेद | 

| में प्रकृति-पूजा का स्पष्ट उल्लेख है। ऋग्वेदकालीन श्रार्य इन्द्र, वरुण, | 

अग्नि, सूर्यं आदि प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे । यही घर्म 

की बाल्यावस्था समभी जाती हैं। जंगली व असभ्य जातियों में भी 

| इसी प्रकार के धार्मिक विश्वास पाये जाते हें । किन्तु यथार्थ में बात 

ऐसी नहीं है । ऋग्वेद के आलोचनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि 

| वेदिक काल में धर्म पूणं रूप से विकसित हो चुका था। ऋग्वेद में इन्द्र, 

| वरुण, अग्नि आदि विभिन्न देवताओं की स्तुति भले ही हो, किन्तु 

उसमें एकेश्वरचाद के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से समफाया गया है। 

वैदिक आय ईश्वर को निराकार व सर्वव्यापी मानते थे । वे समझते थे 

कि इस संसार में जो-कुछ है, वह सब उसी की लीला है। प्राकृतिक 

| जगत्‌ उसी की भिन्न-भिन्न शक्तियों द्वारा सञ्चालित होता है । ऋग्वेद 

में उन्हीं शक्तियों को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है । प्रत्येक 

| शक्ति को सर्वशक्तिमान्‌, सवेव्यापी परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी 
| स्तुति की गई हे। उन्हें स्वतन्त्र इश्वर नहीं माना है। 

मैक्ससमुलर का मत--पाश्चात्य विद्वान्‌ भेक्ससुलर ने ऋग्वेद के 

धार्मिक विश्वासों के बारे में यह मत स्थापित किया है कि ऋग्वेद सें 
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व सर्वोपरि माना है। तत्पश्चात्‌ अन्य देवता को उसी प्रकार माना है | 
इस मत को “हिनोथीइज़्म' या 'केनोथीइज्म? कहा गया हैं। ऋग्वेद 
के मन्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से स्पष्टतया ज्ञात हो जाता है कि एक 
ही परमात्म-शक्ति को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है। 
ऋग्वेद (१।१६४।४६) में “एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति’ आदि शब्दों 
द्वारा स्पष्ट कर दिया गया हे कि परमेश्वर तो एक ही है किन्तु विद्वान्‌ 
लोग नाना प्रकार से उसके सम्बन्ध में कहते हें, अर्थात्‌ विभिन्न नामों 
से उसी एक परमात्मा का सम्बोधन करते हैं । इस प्रकार मेक्ससुलर 
के सिद्धान्त की निरथकता स्पष्ट हो जाती है। 

वैदिक काल में धार्मिक जीवन--बैदिक काल का धार्मिक जीवन 
उदात्त व नेतिकता के पाये पर अवलम्बित था, जैसा कि ऋग्वेद के 
वरुणसूक्तों को पढ्ने से मालूम होता है। वरुण से कितनी ही बार 
प्रार्थना की गई है कि “हे वरुणदेव, सानव-जीवन को उदात्त बनाइए ।? 
श्राध्यास्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक आदि तौन प्रकार के तापों या 
बन्धनों से सुक्त किये जाने के कितने ही मन्त्रों द्वारा प्रार्थना की गईं 
है। वरुण के कत” अर्थात्‌ नेतिक जीवन-क्रम को अपनाने का उल्लेख 
कितने ही स्थलों पर है (न० १।२३।१; १।२४।१-२) । ज्यों-ज्यों समय 
बीतता गया, व्यों-त्यों ऋत का महत्त्व बढ़ता गया, और जो-कुछ उसके 
विपरीत था वह बुरा एवं हेय सममा जाने लगा । अनृत व असत्य दोनों 
एक समान ही त्याज्य, तथा ऋत व सत्य दोनों एक समान ही ग्राह्य 
समभे जाने लगे | 

ऋग्वेद में साधारणतया विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई हे, 
जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं--अग्नि, वायु, इन्द्र, मित्रावरुण, अश्विन, 
वरुण, सबिता, भग, प्रजापति, पूषा, विष्णु, आपः , विश्वेदेवाः , सर- 
स्वती) इला, PAE चावाप्रथिवी, इन्द्राणी, वरुणानी, अ्रग्न्यानी 
आदि । इन स्ठुतियों पर यदि गूढ़ विचार किया जाय तो तत्कालीन 
धार्मिक व दार्शनिक विकास का स्पष्ट द्गिदु 
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सवंशाक्तमत्त्व तथा उसकी एकता तत्कालीन धामिक मन्तव्यौं की आधार- 


शिला थी । इस प्रकार इतने प्राचीन काल में भारत में 'एकेश्वरवाद' 
का सिद्धान्त अली भाँति ज्ञात था। कुत्स आङ्गिरस ऋषि इन्द्र की 
स्तुति करते हुए कहते हें--/प्रथ्वी व आकाश तथा यह महान्‌ मानव- 
जाति उसी इन्द्र के हें। वरुण, सूर्य आदि उसी के ब्रत में रहते हैं । 
घोड़े, गाय आदि का वही सञ्चालक है और सम्पूर्ण जगत्‌ व प्राणियों 
का रक्षक है। उसी ने दस्युश्रों को हराया । उसे ही मैत्री के लिए हम 
खुल्लाते हैं। शूरों, भागते हुए भीरुओं तथा विजेताओं द्वारा जिसका 
आह्वान किया जाता है, उसी इन्द्र ने इन सब भुवनाँ को बनाया हैं, 
उसी की मैत्री हम प्राप्त करें ।” गृत्समद ऋषि आदित्य की स्तुति करते 
हुए कहते हैं--“तुम वरुण हो, और जितने ही देव, असुर व सत्य ह 
उन सबके राजा हो। हमें सौ वषं की आयु प्रदान करों ।” हिरण्य- 
गर्भ प्राजापत्य ऋषि 'कः ( प्रजापति ईश्वर ) की स्तुति में कहते हें 
“हिरण्यगर्भ ही सर्वप्रथम वतमान था, तथा जो-कुछ उत्पन्न हुआ था, 
उसका एकमात्र पति था। उसी ने पृथ्वी व आकाश को धारण किया 
हे । उसी 'क' देवता को हम हविष्‌ प्रदान करते हें। वही आत्मा व 
बल का देने वाला है, विश्व उसी की उपासना करता है। रूत्यु व 
ग्रसरत्व उसी के अ्रधिकार में हें । हिमालय, समुद्र और ये सब दिशाएँ 
आदि उसी की हें। उसी ने विस्तृत आकाश व पृथ्वी को दृढ़ किया 
तथा स्वर्ग को स्तम्भित किया ।” ( ऋ० ३।४६।२; १।१०१।३-६; 
२।२७।१० ) । इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद-काल में “एकेश्वर- 
चाद? का विकास पूर्णतया हो गया था । 

ऋग्वेद के देवता--ऋग्वेद में वणित देवताओं को विश्व के तीन 
विभाग--स्वर्ग, वायु व पृथ्वी के अनुसार विभाजित किया स सकता हैं। 
सौ, वरुण, मित्र, आदित्य, सूय, सविता, पूषा, विष्णु, अश्विन्‌, उषा, 
रात्रि आदि स्वर्गीय देवता हें। इन्द्र, स्र, मरत्‌, वायु या वात 


CC-O. ProfgsRmsViat अब्न्म गण छिरी वीत २७बवी Gyaan’Kosha । | 


| 
| 
! 
j 
|] 
| 


२०६ भारतीय संस्कृति 


बृहस्पति, सोम आदि पार्थिव देवता हैं। इनमें कुछ नदियों को भी' 
सम्मिलित किया गया है, जेले सिन्धु, विपाश, अ्रसिकनी, छुतुद्री, सर- 
स्वती आदि । इन नदियों को साक्षात्‌ देवी सानकर सम्बोधित किया 
गया है । घाता, त्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा, बृहस्पति आदि. कभी-कभी 
किसी देवता के विशेषण के रूप में व कभी-कभी स्वतन्त्र रूप सें बण्ति 
किये गए हें। इसी श्रेणी सें मन्यु, श्रद्धा, अदिति आदि को भी रखा 
जाता है । उनकी स्तुति सें एक-एक दो-दो सूक्त ही हैं। ऋभु, वास्तो- 
प्पति आदि साधारण देवता माने गए हैं। ऋग्वेद में देवियों का 
अधिक महत्त्व नहीं हे । केवल उघा ही महत्त्वपूर्ण है। सरस्वती, वाक, 
पृथ्वी, रात्रि, अरण्यानी आदि से सम्बन्धित एक-एक सूक्त ही है । 
इन्द्र, वरुण आदि की पत्नियों का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। 
कभी-कभी दो देघताग्रों की स्तुति एक-साथ की गई हे । जैसे सित्रा- 
वरुणा, द्यावाएृथिवी आदि । कुछ देवताओं का आह्वान सामूहिक रूप 
से किया गया है । देवताओं से लड़ने वाले राजसों का भी उल्लेख 
आता है । इन्द्र-ब्ृत्र युद्ध तो ऋग्वेद में प्रसिद्ध है । बल, अबु द, 
पणि, विश्वरूप आदि इन्द्र से लड़ते हैं, स्वर्भानु सूर्य को निगलता है । 


% 
[oS 


ङ्‌ महत्वपूर्ण देवताओं पर विस्तार से विचार करना '्राव- 
श्यक ह 

इन्द्र -- ऋग्वेद के लगभग एक चतुर्थांश सूक्तो सें इन्द्र की स्तुति 
की गई है। त्वष्टा द्वारा बनाये हुए बज्र को धारण कर कभी-कभी धजुष- 
बाण लेकर इन्द्र असुरों का मर्दन करता है । उसका रथ सोने का बना 
हुआ है। डसे सोम वहुत ही प्रिय है। सोम पीकर मरुतों को साथ 
लेकर वह बृत्र या अहि पर आक्रमण करता है । अब घनघोर युद्ध होता 
हे, तब एथ्वीं व आकाश काँपने लगते हैं । परिणामतः वच्न द्वारा न्न 
के टुकृदे-टकडे होते हें, और रुका हुआ पानी स्वतन्त्र की गई गायों के 
समान दौड़ निकलता है। इसलिए वह 'ब्रत्रप्ष' कहलाता है। वह 
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पर्वेतों व मैदानों को स्थिर किया तथा द्यावाएथिवी का विस्तार किया । 
उसने एक ही क्षण में अव्यक्त को व्यक्त किया । वह स्तुति करने वालों 
का रक्षक, सहायक तथा मित्र हैं। वह उन्हें घन देता है, एवं इतना 
उदार हे कि “मघवन्‌? कहलाता है । 
वरुण--बारह सुक्तों में वरुण का वर्णन किया गया है । वह नेतिक 
देव है। वह अपने प्रासाद में बैठकर मनुष्यों के कमो का निरीक्षण 
करता है। उसके गुप्तचर उसके आसपास बेंठकर दोनों लोकों का अ्रव- 
लोकन करते हँ । वह विश्व का सम्राट्‌ है । उसकी शक्ति, माया व दिव्य 
साम्राज्य का उल्लेख कितनी ही बार आता हे। उसने द्यावाप्रथिवी 
की स्थापना की । उसने आकाश सें सूर्यं को चसकाया । वायु उसी 
की श्वास है, व चन्द्र-तारे आदि उसी की आज्ञा मानते हैं। उसने 
नदियों को भी बहाया। उसके नेतिक नियमों को “ऋत? कहा गया हैं, 
जलका पालन देवताओं को भी करना पड़ता हैं। उसके तीन पाश 
--उत्तर, मध्यम ओर अवर, जिन्हें ऋत द्वारा ही तोड़ा जा सकता 
। वह सर्वज्ञ हे । पाप से उसे क्रोध आता है, जिसके लिए वह कड़ा 
दे किन्तु वह दयालु भी है, पश्चात्ताप करने वालों को वह 
अपने व पूर्व-दितरों के पापों के लिए जमा भी कर देला है । 
विष्णु--डिष्सु की स्तुति केवल पाँच या छः सक्तो में की गई है | 
वह एक विशालकाय युवक के रूप सें वर्णित है, व उसके तीन पदां का 
उल्लेख है, जिनसे वह पृथ्वी व आकाश को नापता हैं । बिष्णु के नास 
से सूर्य के ही गुणों का गान किया गया है । वामन अवतार की कल्पना 
का प्रारम्भ भी विष्णु के तीन पदों से होदा है । विष्णु के प्रिय धाम में 
धर्मात्मा व्यक्ति ही जा सकते हैं व आनन्द का उपभोग ले सकते ह 
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जहाँ सघु का एक बडा खरोत है। 

सविता- सबिता की स्तुति लगभग ग्यारह सूक्तो में की गई ह्ठे। 
बह सुवर्ण के रथ सें घूसता हे। वह अपने सुबर के हाथों से प्राणी- 
को जागत करता हे, तथा उन्हें आशीर्वाद देता है। वह नीचे व 
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ऊपर सब प्राणियों का निरीक्षण करते हुए सुवर्ण-रथ में घूमता है । वह 
बुरे स्वप्न, पाप, राक्षस आदि को भगा देता है । 
पूपा-लगभग आठ सूक्तों में पूषा की स्तुति की गई है । उसके 
पैर, दाहिना हाथ, डाढ़ी व जटा का उल्लेख आया है। वह सोने का 
भाला, चाइुक आदि रखता हे व उसके रथ में बकरे जुते रहते हैं। वह 
सब प्राणियों का निरीक्षण करता है, और द्यावाप्रथिवी सें दूर-दूर तक जाता 
है । वह सागों का रक्षक है व सब भयो को दूर करता है । वह सवेशियों हु! 
की भी रक्षा करता है, तथा गुमे हुए ढोरों को घर वापिस ले आता है । | 
अश्विन--अश्विन्‌ से ढो देवों का तात्पर्य है । उनकी स्तुति पचास 
या उससे अधिक सूक्तों में की गई है। उषःकाल व सूर्योदय के बीच 
के समय में वे दिखाई देते हे 


Mid 


हैं। उषा उनको जागुत करती है। वे 
अन्धकार को दूर करते व दुष्ट राष्तसों को भगा देते हैं। चे दो हैं, व 
कभी एथक नहीं किये जा सकते। वे युवा होते हुए भी प्राचीन, सुन्दर 
एवं सुवणंग्रकाश-युक्त हैं, तथा सुवर्ण मार्ग पर चलते हैं । मधु से उन्हें 
बहुत प्रेम है, जोकि वे खूब पीते हैं बे बहुत बुद्धिशाली हैं व आप- 
त्तियों से सब की रचा करते हैं। वे दिव्य वैद्य भी हैं, व बीमार पंगु 
आदि को ठीक कर देते हें। घे पुनः युवावस्था व दृष्टि प्रदान करते हें । 
उन्होंने भुज्ज्यु के जहाज़ को समुद्र सं डूबने से बचाया था, व ऐसे ओर 
भी परोपकार के काम किये थे । 

छाडा उषःकाल की देवी है। लगभग बीस सूक्तो में उसकी 
स्ठुति की गई हैं। प्रकाशयुक्त वस्र धारण कर वह पूर्वं दिशा में एक 
नतकी के उ दिखाई देती है । वह श्रन्धकार को भगाती है व रात्रि 
के काले वस्न को हाती है । वह पुराणी रहते हुए भी युवती हे। वह 
बार-बार उत्पन्न होती है व मर्त्यों के जीवन को व्यतीत करती है। जब 
वह अपना आलोक फैलाती है, तब पत्ती अपने घोंसलों से बाहिर उड़ते 
हं तथा मलुष्य पुष्टि को प्राक्त होते हैं । वह्‌ सूर्य से सम्बन्धित की जाती 


सक प्र हे ~ | 
है, जोकि उसका प्रेमी है व उसके पीछे-पीडे जाता है, जैसे कोई | 
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किसी युव गी का पीछा करता है । इस प्रकार वह बहुधा सूये की पत्नी 
चन जाती हैं; किन्तु सूर्य के पहले दिखाई देने मे कभी-कभी उसकी 
साता भी कही गई है देदीप्यमान बालक को लेकर आती हुई 
चित की गई है । 

आग्न-लगभग दो सा सूक्तों सं अग्नि की स्तुति की गई है । 
उसकी पीठ घृत की बनी है, बाल ज्वालाओं के हैं और दात सुवणं के । 
उसी की जिह्वा से देवता हविष ग्रहण करते हुं। लकड़ी याघी 
उसका भाजन हं । वह दिन मं तीन वार भोजन करता है जब वह जंगलों 
पर आक्रमण करता है ओर दाढ़ी बनाने वाले नाई के समान पृथ्वी की 


"हजामत करता हे, तब उसका साग काला रहता है। वह चमऊने वाले 


विद्युत्‌-रथ में बेठता है और यज्ञ में अपने साथ देवताओं को लाता है। 
वह बहुत बुद्धिशाली है तथा सब-कुछ जानता है । वह स्तुति करने 
जालों को हर प्रकार के वर देता है, जिससे वे लोग सम्रृद्धि, सन्तान तथा 
ग्रानन्दपूणं गृहस्थाश्रम का उपभोग करते हैं 

सोस--छऋग्वेद में यज्ञ की इष्टि से सोम-यज्ञ अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण 
है। लगभग एक सो बीस सूक्त सोम की स्तुति में हें। उसके पास तेज 
गौर भयानक शस्त्र रहते हैं, जिसे वह अपने हाथों से पकडता है । उसके 
पास धबुष-बाण भी रहते हं। वह वायु च इन्द्र के समान दिव्य रथ में 
बैठकर घूमता है और यज्ञ में हविष्‌ ग्रहण करने के लिए आता हैं। 
सोमरस को बहधा मधु भी कहा गया है। किन्तु अधिकांश उसे इन्दु 


शब्द से सम्बोधित किया गया हे। ऋग्वेद का सम्पूण नवा मण्डल 


सोस से सम्बन्धित हे। इस रस को दूध या पानी के साथ मिलाया 
जाता था, जिससे उसमें मौठापन आ जाय । सोमरस को अस्त भी 


“कहा गया है; क्योंकि उसके पीने से ्रमरत्व प्राप्त हाता 


यज्ञ--यज्ञ वैदिक काल के धार्मिक जीवन का मुख्य अङ्ग था। 


अग्नि को प्रज्वलित कर उसमें सुगन्धित द्रव्य, घत आदि i थे 
सम्ब- 


i Gyaan K‘ 5 


। 
| 
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न्वित कर्मेक्राणड का भी पर्याप्त विकास हो चुका था । होता, श्रध्वयु', 
जद्गाता, व्रह्मा आदि की सहायता से यज्ञ सम्यक रूप से सम्पादित किया 
जाता था । वेदिक काल सें राज-पुरोहित का स्थान चाथा। बह 
राजा के लिए यज्ञादि की व्यवस्था करता था । ऋग्वेद ( १।१।१ ) में 
अग्नि को यज्ञ का पुरोहित, देव व ऋस्विज्‌ कहा गया है । इन श 
से यज्ञ का महत्व भल्ली भांति समक सें आ जाता है । 

यज्ञ का विकास उत्तरोत्तर होता रहा । सम्पूण यजुवद यज्ञ से ही 
सम्बन्धित है। इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण-साहित्य में तो यज्ञ की चरस- 
सीमा के दशन होते हँ । एक प्रकार से जीवन यज्ञमय ही हो गया था ।' 
प्रत्येक गृहस्थ को दैनिक जीवन सें पन्च महायज्ञ करने पड़ते थे । अमा- 
°्वस्या, पूणिमा आदि विशेष तिथियों पर आन्य विशेष कितने ही नैमित्तिक 
यज्ञ करने पड़ते थे । विभिन्न संस्कारों के अवसर पर या कोई शुभ कार्य 
करने के पूर्वं यज्ञ करना अनिवार्य था । ये वज्ञ ट्विज-सात्र के लिए थे । 
राजाओं के लिए कुछ विशेष यज्ञ भी थे, जैसे राजसूय, वाजपेय, अश्व- 
मेध; सर्वजित्‌ आदि। प्राचीन राजा भी इन यज्ञों को यथाविधि करना 
अपना एनीत कतव्य समते थे । ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ-ब्राह्मण, रामा- 
यण्‌, महाभारत, पुराण आदि सं कितने ह राजाग्रा द्वारा इन यज्ञा के 
किये जाने का उल्लेख है । 

यज्ञ-सम्बन्धी साहित्य यज्ञ के महत्व के बढ़ने पर तत्सम्बन्धी 
साहित्य भी स्वतन्त्र-रूप से बिकसित होने लगा । सिन्न-सिन्न यङ! को 
कराने के लिए भिन्न-भिन्न नियस बनाये गये थे । पुरोहित लोगों ने इन 
सब नियमों को श्रलग-श्रलग पुस्तकों के रूप सें एकत्रित किया है। ये 
ही कल्पसूत्र हं, जिनमें श्रौत, गृहा, धर्मन आदि सूत्रों का समावेश हो. 
जाता हैं । किन्छु यज्ञां का स्पष्ट विदेष्चन ब्राह्मण्‌-ग्रन्थों में सिल्लता 

यज्ञ और पशुबलि इछ विद्वानों के मतानुसार वेदिक काल में. 
यज्ञ म पछु-बाल होती थी। किन्त वेद्‌? क अध्ययन से जात होता लो 


ह्‌ = 
कि उनमें स्थान-स्थान पर अहिसा के सिद्धान्त को प्रतिपा | 
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गया है तथा स्थावर व जंगम जीवों को एक समान माना गया हें। 
ऋग्वेद में गाय के सम्बन्ध सें कहा गथ है कि उसे मारना नहीं चाहिए । 
चदिक आय पछुञहला को घामिक कृत्य नहीं मानते थे । वैदिक काल 
के पश्चात्‌ एक ससय एसा था जब्र यज्ञां के लिए पशु-हिंसा की जाती 
थी तथा परिणामतः महावीर और गौतम बुद्ध को उस हिंसा का विरोध 
करना पड़ा । 

भक्ति-माग का प्रादुभाव--वैदिक काल के पश्चात्‌ भारत के 


धार्मिक जीवन सें भक्ति-मार्ग ने विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था । 
विष्णु. शिव, ब्रह्मा आदि भिन्न-भिन्न देवताओं को आराध्य आर इष्ट- 
देब सानकर विभिन्न सम्प्रदायां ने भारतीय धार्मिक जीवन को संकलित 
च सञ्चालित किया । इसमें विष्णु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है, जिसके नास से भागवत घमं व देष्णव धर्म सेकड़ीं वष तक जोरदार 
रहे । इसी भक्तिमार्ग के बीज वेदों में वतमान हैं । उपा, वाक आदि 
से सम्बन्धित सूक्तों में भावी सक्ति के तत्व दृष्टिगोचर होते हँ ( ऋ० 
१।३२; १।११३; १०।७१ ) । ऋग्वेद के विष्णु में पुराणों का विष्णु 
बीज-रूप से इृष्टिगोचर होता हैं। विष्णु का तीन पदों स ही वामनावतार | 
का भाव निहित है। इसी प्रकार वेदां से अन्य अवतारा के भाव के ; 
लिए भी पर्याप्त सामग्री मिलती हं । इस प्रकार स्पष्ट हैँ कि भारत का 

धार्मिक जीवन वेदों से ही विकलित हाता ह । 
दाशेनिक विकास - वैदिक काल से ही भारतीय दशन-शास्त्र का | 
भारत की भौगोलिक परिस्थिति मे जीवन-कलह को । 


i? 


प्रारम्भ होता हें । 
बिलकुल ही सरल बना दिया था। इसलिए भारतीयां ने जीवन को. 


| 

| पहेलियों पर विचार कर उन्हें समझना ही जीवन का मुख्य कतव्य 
| समभा । हम कोन हैं, कहाँ से आये हैं, कयां आय है, कहाँ है. 
| आदि प्रश्नों के उत्तर हूं इने में उन्होंने अपने सब प्रयत्न लंगा है. 
( केनोपनिषद्‌ १. ) । जीव, ब्रह्म, ससार) जीवन, मरण आदि सम्बन्ध 


००-०. सुरभि को वुसिभॉणिप्में।०ड्हों नेछोछव्या6, सीन eGangotri Le Kos | । 
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में इस मानसिक वृत्ति के दशन होते हें, जिसका विस्तृत विकाल उप- 
'निषदों में किया गया है । 

जीव व ब्रह्म--बैदिक आयौं ने प्राकृतिक जगत्‌ का अध्ययन करके 
यह अनुभव किया था कि जगत्‌ का कर्ता कोई अवश्य हे, जिसने 
आणियों में जीवन-शक्ति भर दी है जो 'जीव' या श्राण' कहलाती है 
वेदों में उस परम शक्ति की स्तुति में कितने ही मन्त्र मिलते हैं । उनसे 
तत्कालीन आध्यात्मिक विकास का पता चलता है। वैदिक आर्यो ने 
जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध को भी भल्ली भाँति समकने का प्रयत्न किया 
था। जीव व ब्रह्म की एकता जेसी कि छान्दोग्योपनिषद्‌ (६ ।=।७) के 
“तत्वमसि? अर्धात्‌ त्‌ वही है? वाक्य में निहित है, वे 
समाई गई है। यजुर्वद के अन्तिम अध्याय सें, जिसे ईशोपनिषद्‌ 

ह्‌ 


कर उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह समझाने का प्रयत्न किया गया 
हैं। ऋग्वेद (१०।१३०।१-३) में बताया गया है कि परमात्मा ने सर्व- 
मयस तप द्वारा ऋत व सत्य को उत्पन्न किया; तत्पश्चात्‌ दिन-रात, 
आकाश, पृथ्वी आ्रादि बनाये गए। उसने सूर्य, चन्द्र आदि को पहले 
'के समान बनाया । इस सम्बन्ध में जो 'यर्थापूर्व? शब्द प्रयुक्त किया 
गया है, उससे सृष्टि-क्रम के अनादित्व का बोध होता है । वरुण, इन्द्र 
EE विश्वकर्मा आदि को भी राष्ट्रि का कर्ता बताया गया है । व 
के हिरण्यगभे सूक्त (१०।१२५) मैं हे वि र 
आरम्भ में कि था। हे (os न 
क स्वामी है। वही 
आकाशा, परथ्वी आदि का निर्माता है। उसे ही दविप्‌ प्रदान करना चाहिए, 


इत्यादि । पुख्ष-सूक्त (ऋ० १०।३०) में आलक्कारिक भाषा में सृष्टि की 
उत्पत्ति का वर्णन किया गया हे । 
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। शरीर से बना है। सृष्टि को उत्पत्ति के कार्य को महान्‌ यज्ञ माना गया 
है, जिसमें पुरुष को सिध्य' कहा गया है । उस पुरुष से विराट्‌ उत्पन्न 
हुआ तथा विराट्‌ से पुनः पुरुष उत्पन्न हुआ । इस प्रकार पुरुष उत्पादक 
एव' उत्पादित दोनों है। वही परम आत्मा व अहंकारमय जीवात्मा दोनों: 
ही है। यही शंकर के मायावाद का मौलिक स्वरूप है। इस सूक्त में 
चर्ण-व्यवस्था, चन्द्र, सूर्य, सेइ, बकरी आदि की उत्पत्ति भी वणित है। 
| नासदीय सूक्त (ऋ० १०।१२३) में दार्शनिक ढङ्ग पर सृष्टिको उत्पत्ति 
का वर्णन किया गया है । उसमें रूष्व्यू त्पत्ति के पूव की अवस्था परः 
विचार किया गया है । उस समय न सत्‌ था न असत्‌; सब अन्धकार- 
सय था । तप द्वारा सत्‌ व असत्‌ का द्वैधीभाव हुआ तथा पश्चात्‌ अन्य 
संसृष्टि हुई । इस सूक्त में काम को सृष्टि की उत्पत्ति का सुख्य ह 
बताया गया है। उसे “मनसो रेतः कहा गया हं। इस सूक्त के सत 
च ग्रसत्‌' में सांख्य के पुरुष व प्रकृति के दशन होते हैं, तथा सित्‌ व 
“असत! के पूर्वं की जो ऐक्यमयो स्थिति बताई गई है, उसी में वेदान्त 
का ग्रट्वैतवाद या मायावाद बीज-रूप से दृष्टिगोचर होता है । ह प्रकार 
यह कहा जा सकता है कि नासदीय सूक्त से ही भारतीय दाग 
हाला 
र be पत आयौं ने कर्स-सिद्धान्त को भी अच्छी | 
छ प्र । कम-सिद्धान्त के द्वारा झरात्यु के रहस्य को भी. 
तरह समक लिया था | 


मर ब्य त था : 

समझने का प्रयत्न किया गया था । समाज में यह मन्त प्रचलि कट | 
र | 

र वे जीव विभिन्न शरीरो को धारण करते हं। अ । 

कि कर्मा के अनुसार | 


वे । ६७ । ६८) में इस सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख आता है । स्वगे 
ह में वर्तमान था । यह माना जाता 
| ज्य में न्दाबुभव किया जाता 

| कि मृत्यु के पश्चात्‌ यम के राज्य में ५ pe 
( ऋ० ६।६।१०, 8।४१।२१ १०।८८।४ ) । स्व फ 
॒ हैं और वहाँ पर शहद का भण्डार ६ 


ब्र 
च नरक का भाव भी वेदिक काल 


| 
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सींगवाली गाये रहती 
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१।१४४।१,६ ) इस विष्णुल्लोक का रसास्वादन करने के लिए वैदिक 
आये उत्सुक रहा करते थे । 
उपनिपद्‌। का अध्यात्मवाद--उपनिषदों के अ्रध्यात्मचाद का 
आरम्भ बंदा स हाता हैं। ब्राह्मण-काल में यज्ञों को अत्यन्त ही अधिक 
महत्व दिये जाने के कारण अध्यात्मवाद पिछड़ गया था । किन्तु उप- 
निषदों में वह पुनः शक्तिशाली हो गया। सन को वाह्य जगत्‌ से 
हटाकर अन्तजंगत्‌ पर लगाया जाने लगा | जीव च ब्रह्म के साक्षात्कार > 
करने का प्रयत्न किया जाने लगा । “ब्रह्मण कोशोऽसि” श्र्थात्‌ तू ब्रह्म 
का कोश हें” (ब्रृहदा० १।४।१० $ छान्दग्य० ३।१४) आदि शब्दों द्वारा 
बरह्म व जीव का निकटतम सम्वन्ध स्थापित किया जाने लगा । संसार 
आर्मिक विकास की शङ्कलामात्र हे । यज्ञो द्वारा कभी भी आत्मा 
परम पद को प्रात नहीं हो सकता । संसार की अन्तरात्मा को समझ 
उससे तादात्म्य स्थापित करने पर ही मोज्च प्राप्त हो सकता है । यज्ञ 
भी इसी तथ्य के प्रतीक हैं ( बृहदा० १।१।२ छान्दोग्य १।१।१० 
१।१२ ) । सांसारिक बन्धनो के अन्धकार से मुक्ति प्राप्त कर उस परम 
तत्व का प्राप्त होने की इच्छा उपनिषदों में कितने ही स्थल्लों पर | 
दर्शाई गई है । थ्रसत्‌ से सत्‌, तमस्‌ से ज्योति व सत्यु से अस्त की 
ओर ले जाये जाने की उत्कट अचिज्ञाषा प्रकट की गईं है ( बृहदा० 
१।३।२७ ) । आत्मा के प्रश्‍न को भी सुलझाने का प्रयत्न किया गया | 
। आत्मा ही सुख-दुःख का पूर्णतया क्ता प्रकृति उससे बिल- 
अज (भन्न हैं, जिसका यथाथ में अस्तित्व नहीं है ( ब्रृहद्रा० ८।६।१ 
पा कन पप कोट पण गल कलि साल 
को क. 2 EE अवस्थाएँ आत्मा की 
or he त कर डसक स्वरूप को समझने का 
३ त त वय 2000 षद्‌ (३।१) में लिखा है कि जहाँ 
उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं व मरने 


| 
पर जात ह, वह ब्रह्म द 
७ ०-0. Prof ह Vrat Shastri ६d DELS By Gain ank संछन्ऋ Gyaan Kosha. 


॥|/“ 


ला 


॥ । बेदज व उञ्चिज । इनके अतिरिक्त 2 
i | CC-O. Prof. वेश, कितिऽ चिस Drateed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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०. १२ ~ > भ ` ञ्ञ ~ 
है कि वही आत्मा सब भूतों का अधिपति हँ, सब भूत। का राजा है । 
जीव, लोक, देव, प्राण आदि सबका समावेश इसी में हो जाता ह। 


यही आनन्दमय ब्रह्म है व प्रत्येक जीवात्मा इसी में लीन होना 
चाहता है । 

आत्मा व त्रह्म--उपनिषदों में आत्मा व ब्रह्म की एकता भी 
अच्छी तरह से समराई गई है। छान्दोग्योपनिषद्‌ के तच््वमसि' 
वाक्य द्वारा इस मन्तव्य को प्रतिपादित किया गया है । इसी वाक्य के 
भिन्न-भिन्न अर्थो पर वेदान्त के भिन्न-भिन्न वाइ निहित ह। शंकर, 
रामानुज, मध्व, वछभ, निम्बारक आदि सध्यकालीन दाशनिक इसी 
वाक्य को अपने-अपने सिद्धान्ता का मूल बनाकर उपनिषदों से अपने 
मन्तब्य के लिए पुष्टि प्राप्त करते हँ । “तच्वमसि, के भाव का इस प्रकार 
समझाया जा सकता है--वैश्वानर (आत्मा) = विराट्‌ (ब्रह्म), तेजस 
(आत्मा) = हिरण्यगर्भ (ब्रह्म), प्राज्ञ (आत्मा) = ईश्वर (ब्रह्म), तुरीय 
(आत्मा) = आनन्द (बरह्म) । उपनिषदां में जीव आर प्रकृति को ब्रह्म का 


परिवर्तित रूप माना गया है। ब्रह्म ही इस जगत्‌ का एकमात्र 


निमित्तादि कारण है उसी व्रह्म स से इस जगत्‌ का विकास प्रारम्भ 
होता है । भिन्न-भिन्न जीव इसी विक्का के परिणाम हं । इस विकास 
का प्रारम्भ प्रकृति से होता हैं, आर अन्त आनन्द म॑ हाता ह । इस 
मकडी ओर उससे उत्पन्न जालं की उपमा दी जाती हैं | इस प्रकार 


.समस्त विश्व की जड़ म॑ ब्रह्म ही है। जगत्‌ में दीखने वाली सिन्नता 


के पीछे इसी एकता का साम्राज्य ह (बृहदारण्यक उप० १।२।१४ 
छान्दोग्य” ६।१ ०) \ 


उपनिषदों में बाह्य भिन्नता को सममाने का प्रयत्न भी किया - 


गया है । ब्रह्म के अंश के कस या अधिक रहने से ही यह भिन्नता बन गई 
है, लेकिन सब-कुछ उसी ब्रह्म का स्वरूप है (ऐतरेय उप० १-२६ 
सरीयोप० २।१) । ऐतश्योपनिषद्‌ सें जीवों के चार प्रकार बताये 
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पञ्च महाभूतों का भी उल्लेख है । प्राकृतिक विकास में इन महाूतों का 
महत्व भी भली भाँति समझाया गया है । इन भूतों का विकास इस 
प्रकार बताया गया है--आकाश (शब्दु--वायु (शब्द,स्पश), अग्नि 
(शब्द, स्पर्श, रूप), जल (शब्द, स्पर्श, रूप व रस)--थूमि (शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध ) । इन पञ्च महामूतों के साथ पञ्च 
तन्मात्राएँ भो उल्लिखित हैं किन्तु यह सब उसी बल्ल का परिवर्तित 
स्वरूप है । बाह्य भिन्नता का यथार्थ में अस्तित्व नहीं है, सब ब्रह्म ही 
त्रह्म है (ऐतरेयोपनिषद्‌ ३-२; तैत्तिरीयोप० २।१) । उपनिषदों के श्रचु- 
सार मनुष्य का मुख्य कत्तव्य है कि वह उन कारणों को दूर करे, जिनके 
कारण जीवात्मा जन्म-मरण के बन्धन में पडता हे। इसी को मोक्ष कहा 
गया हैं । आत्म-तस्व को पहिचाने बिना यह सोच सम्भव नहीं हे। इस 
लिए “भ्रहंभाव? को एकदम हटा देना परम आवश्यक है, क्योंकि «हट 
कार! के कारण ही मनुष्य संसार-रूपी गर्त में पड़ता है । पाशविक 
सनीचा के निरोध से ही सब-कुछु साधा जा सकता हे । इसलिए 
ात्मनिग्रद भी आवश्यक है । कुत्सित इच्छाओं का अन्त करने से सब 
प्रकार की साधना सरल हो जाती है । इल प्रकार तैयारी करके मोक्ष 
च किया जा सकता है, जोकि एक ्रानन्द्मय अवस्था हे । 
ल जीव, इस अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते उनके लिए कर्म-सिद्धान्त 
के अजुसार पुनर्जन्म का बन्धन रहता है । खत्यु के पश्चात्‌ जीव स्थूल- 
डर को छोड़ देता है; किन्तु सूच्म-शरीर से जिसे लिङ्ग-शरीर भी 
कहते हं, जकड़ा ही रहता है। जो जीव अपने पुण्यों द्वारा आत्मतत्त्त 
oo पक देवयान या श्रचिर्माग द्वारा ब्रह्मलोक या 
› जहाँ से वापिस नहीं आना पड़ता। साधारण 
पुण्य वाले जीव पितृयान या धूम-मागे द्वारा चन्द्रलोक को जाते हैं 
जहाँ से पुण्य्फल के जीण होने पर उन्हें वापिस थाना पड़ता है । जो 
जीव मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, उन्हें किसी मार्ग का भी अनुसरण 


ही 


नहीं करना पड़ता । उपनि नेषदो “ए > | 
00-0. Prof. Satya Vrat पानपा कि हसी 0 हत्राततेनेच उअ Gyaan Kosha, 
1 


& 
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मन्तब्यों तथा घट्‌ दर्शनों के बिभिन्न सिद्धान्त को जन्म दिया । इसी 
अच्यासवाद की भूमिका पर भारत का दार्शनिक भवन खड़ा किया 
गया हैं। 

[EC 

वेदिक काल के पश्चात्‌ 

(क) दार्शनिक विकास 

बौद्ध व जैन काल में आध्यात्मिक उथल-पुथल--ईसा के पूर्व 
छठी शताब्दी ने भारत में ही क्या किन्तु विश्व-भर सें आध्यात्मिक उथल- 
पुथल के दर्शन किये थे । कन्फ्यूशियस, जरथुस्त्र, बुद्ध, महावीर आदि 
इसी शताब्दी में उत्पन्न हुए थे । बोद्ध-साहित्य से मालूम होता है कि 
उस समय अनेकों आचार्य उत्पन्न हुए, जिन्होंने मोक्ष-प्राप्ति के नये-नये 
मार्ग समाज के सामने रखे (दीघनिकाय १ सज्मिसनिकाय १ , बम्ह- 
जालभुत्त ) । इन सिद्धान्तं को तीन विभागों में विभाजित किया जा 
सकता है--(१) चार्वाक, जैन, बौद्ध आदि (ई० पू० ६०० के लगभग) 
(२) भगवद्गीता ब पश्चात्‌ के उपनिषद्‌ (ई० पू० ५०० के लगभग, 
व (३) षट्‌ दर्शन (ई० पू० ३००--ई० पू०१२००) । इस युग के स्व- 
साधारण रूप से मान्य सिद्धान्त ये थे--पुनर्जन्म, संसार की क्षण- 
भङ्ग,रता व तज्जन्य दुःख कमे-सिद्धान्त, तपश्चर्या, वर्णाश्रम धर्म, 
नेतिकता के सिद्धान्त आदि । 
चार्वाक या लोकायतिक सिद्धान्त--इस दार्शनिक उथल-पुथल 

के युग में कुछ विचारक ऐसे भी थे, जो भौतिक अस्तित्व को ही सब- 
कुछ मानकर अज्ञात भ्रध्याव्मवाद को ढकोसला समझते थे । ईश्वर, जीव 
आदि पर विचार करना तो अलग रहा, वे उनके अस्तित्व को भी नहीं 
मानते थे । उनके आदि आचाय चार्वाक थे, जिनके सिद्धान्तों का उल्लेख 
अन्य ग्रन्थों में मिलता है । बाह॑स्पत्य-सूत्र इनका आदि ग्रन्थ माना 


0 ०५ Ly < ७ मं 
है जाता था, जा अप्राप्य ह । सव-दशन-सग्र EN जाहा 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri ए सम के अ १छ मर ज़ाहा के, Koshe 
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मत के सिद्धान्तों का सारांश दिया हुआ है। 'प्रवोध चन्द्रीदय' नाटक के 
द्वितीय अङ्क में भी उसके सिद्धान्तों को “लोकायत” कहकर उल्लिखित 
किया गया है । लोकायत मत के अनुसार लोकायत ही एक-मात्र सच्चा 
शास्त्र है, जिसका प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण हे। भूमि, जल, अग्नि, वायु 
आदि तच्वों के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं है। इन्हीं चार तत्वों 
के सम्मिश्रण से चेतना-शक्ति और बुद्धि का प्रादुर्भाव होता है । द्रब्य- 
प्राप्ति भोग आदि ही जीवन के सच्चे उद्देश्य हैं । दूसरा और कोई लोक 
नहीं दै । मृत्यु के पश्चात्‌ सब चीजों का अन्त हो जाता है । कोई ईश्वर 
नहीं है । इसलिए खूब आनन्द, मौज, ऐश-आराम आदि करने चाहिएँ । 
वेदों के बनाने वाले धूर्त, भाँड श्रौर निशाचर थे। शरीर के भस्म हो 
जाने पर वह पुनः कैसे आ सकता है ? प्राचीन भारत में लौकायतिक 
सिद्धान्त के मानने वाले कितने थे और समाज पर काफी उसका प्रभाव 
रहा या नहीं रहा, इस सम्बन्ध में सप्रमाण कुछ नहीं कहा जा सकता । 
किन्तु उसके एक ग्रन्थ का भी न पाया जाना प्रमाणित करता है कि 
उसके मानने वाले इने-गिने ही रहे होंगे। समाज ने उसे कभी भी 
अपनाया न होगा । 

जैन मत-_वर्धमान महावीर जैन मत का संस्थापक तथा सुधारक 
था। उसकी कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप उसे “जिन? की पदवी 
मिली, जिससे उसके अनुयायी जैन कहलाये । किन्तु जैन मत के मानने 
वालों का मौलिक नाम “निग्गन्थ' मालूम होता है, जिसका उल्लेख 
बौद्ध-साहित्य में आता है । यज्ञों में की जाने बाली हिंसा से घबराकर 
व्धेमान ने यज्ञों तथा उनका प्रतिपादन करने वाले वेदों का भी विरोध 
किया । यज्ञां का ऐसा विरोध तो उपनिषदों में भी मिलता है । वर्धमान 
Ne ५० 0940. 
जैनियों का चौबीसवाँ तीर्थकर था । जैनियों का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव 
ओर तेईसवाँ पार्श्वनाथ था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जैन मत 
बहुत प्राचीन है । वर्धमान ने उसे श्रन्तिम स्वरूप दिया। 


न का सिद्धान्त-- वर्ध ने 
00-0. Prof. EN [सान ने अध्यासमताद ओह नेतिक Siafkosha 
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सिद्धान्त अपने पुरोगामियों से सीखा था, किन्तु ज्ञान का सिद्धान्त 
उसका स्वतः का था। उसने ज्ञान पाँच प्रकार का माना हे, जेखे-- 
(१) मति (साधारण ज्ञान), (२) श्रति (शब्दों द्वारा प्राक्त), (३) अवधि 
( किसी माध्यम के बिना प्राप्त ज्ञान ), (४) मनः पर्याय ( दूसरों के 
विचार का जान जाना ), (४) केवल ( पूर्ण ज्ञान ) । प्रथम दो प्रकार 

ज्ञान प्रत्यक्ष और बाकी का परोक्ष कहलाता है। ज्ञान के दो प्रकार 
हे ओर माने गए हैं जेसे प्रमाण अर्थात्‌ किसी वस्तु का उसी के दृष्टि- 
| बिन्दु से प्राप्त ज्ञान, व नय अर्थात्‌ श्रन्य दृष्टि-बिन्ढु से प्राप्त ज्ञान । “नय” 
के सात प्रकार कहे गए हैं जैसे (१) नेगमनय--किसी वस्तु को साधारण 
एवं विशेष गुणों से युक्त देखना तथा उन दो प्रकार के गुणों के भेद 
को समझ न पाना; (२) संग्रहनय--इसमें साधारण गुणों पर जोर दिया 
जाता हैं; (३) व्यवहारनय- बाह्य ज्ञान पर आश्रित लीकिक दृष्टिकोण; 
(४) ऋजुसूत्रनय-विशिष्ट समय पर किसी वस्तु की अवस्था का ज्ञान; 
(£) शव्दनय--किसी नाम के लेने पर सन में उससे बोधित वस्तु- 
विशेष की स्मृति लाने वाला ज्ञान; (६) समाभिरूढ़नय--किसी वस्तु 
के लौकिक अर्थ वाले नाम से उसके विभिन्न पहलुओं व स्वरूपो में से 
किसी एक की कल्पना से उत्पन्न ज्ञान; (७) नयाभास--अमपूर्ण इष्टि- 
कोण से उत्पन्न ज्ञान | जैन दर्शन के अनुसार किसी भी वस्तु या उसके 
गुण धमं को दरसाने के सात प्रकार हैं, जिसे स्याद्वाद या सप्तभज्ञीनय 
कहते हैं, जैसे--(१) स्यादस्ति, (२) स्याद्‌ नास्ति, (३) स्याद- 
स्तिनास्ति, (४) स्यादवक्तव्य, (१) स्यादस्ति अवक्तव्य, (६) स्यान्नास्ति 
अवक्तव्य और (७) स्यादस्तिनास्ति भ्रवक्तव्य। सपभङ्गीनय का 
तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण सत्य कहीं भी नहीं है; सब वस्तुएँ सद- 
सदात्म हैं । जब सब-कुछ परिवतेनशील है, तब कहा ही नहीं जा 
सकता क्रि कोई भी वस्तु कभी भी सातत्य प्राप्त कर सकती है। यही 


जैन मत का अनेकान्तवाद है। 


बुतूस्व्‌संसार की प्रत्येक वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होती है 
| (0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


{ 
| 


२२० भारतीय संस्कृति 


उसमें द्रव्य और गुण का प्राधान्य है, जिनका समवाय-समवायी-सम्बन्ध 
है। संसार को सब वस्तुओं के और ढो विभाग क्रिये गए हैं, जेसे 
जीव ( भोक्ता ) और श्रजीव ( भुक्ता ) । यह संसार-चक्र धर्म ( गति- 
शीलता ) और अधर्म ( श्रगतिशीलता ) आदि शक्तियों से चलता 
है।इस संसार में नौ तस्व मुख्य हें, जिनको जाने थ समझे बिना 
जीवन सार्थक नहीं हो सकता । वे तत्त्व इस प्रकार हैं--( १) जीव, (२) 
अजीब, (३) पुण्य, (४) पाप, (१) आश्रव, (६) संवर, (७) बन्ध, 
(5) निजेरा और (8) मोक्ष । इन तच्वों के आलोचनात्मक अध्ययन से 
स्पष्ट होता है कि जैन दर्शन में कर्म को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 
कमों के ही कारण जीव संसार-बन्धन में पड़ता हे । सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा 
कमे के बन्धन से युक्ति मिल सकती है । प्रत्येक सुसुछ को तीन रत्न 
जा अपनाने चाहिएँ, जेसे सम्य क्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन और सम्यकू 
चार॑न्य। इसके अतिरिक्त सत्य, श्रहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि को भी अपनाना 
आवश्यकीय था । 
साधु और श्रावक- ज्ैनियो को मुख्य दो विभागों में विभक्त 
किया गया है, जैसे साधु व श्रावक । इन दोनों को भिन्न-भिन्न नियम 
पालने पढ़ते थे। साधु को दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ दतौन, स्नान 
आदि का अधिकार प्राप्त नहीं था । उसे प्रतिदिन भिक्षा माँगनी पडती 
थी आर अपने श्रपराधों को स्वीकार करना पड़ता था । इसके कात 
अध्ययन करने का समय आता या । स्त्रियों को भी दीक्षा लेने का 
अधिकार माष था । प्रत्येक साधु को पाँच ब्रत धारण करने पड़ते थे. 
जस श्राहला, असत्य-स्याग, अस्तेयव्रत, ब्रह्म चयेत्रत और अपरिग्रहव्त । 
ड्से ात्रि-मोजन भी व्यागना पड़ता था। श्रावक को अपना जीवन 
धार्मिक बनाना पड़ता था | उसे पञ्च अतिचार छोड़ने पड़ते थे, जिसके 
~ पर १, 3 
क ये ब्रत धारण करने पढ़ते थे--प्राणातिपतविरमण्॒त, डषाचादः 
वरमणब्रत, मेथुन विरमणुब्रत, अदृत्तादान विरमणब्रत और दल 
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करता था तथा मदिरा, मांस, मधु आदि से दूर रहता था वह सच्चा 
आवक कहलाता था । इसके अतिरिक्त तीन गुणब्रत और चार शिक्षा- 
नत भा श्रावक को धारण करने पढ्ते'थे। उसे साधु, उपाध्याय, 
आचाय, तीथकर या अरिहन्त तथा सिद्ध आदि का आदर करना पड़ता 
था। श्रावकां को बहुत से देवी-देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। इन 
देवताश्रों का निवासत नरक, पाताल, स्वर्ग आदि में रहता है। 

समय के प्रभाव से जनियों के दो भेद हो गए हैं, जैसे दिगम्बर 
आर श्वेताम्बर । इन भेदों के होने के बारे में ऐतिहासिकों सें बहल 
मतभेद हँ । दोनों के माननीय ग्रन्थ अलग-अलग रहते हैं। दोनों के 
मन्दिर रहते हँ, किन्तु श्वेताम्बर जैनियों के देवता वस्त्र धारण करते 
र दिगम्बर जेनियों के देवता नग्न रहते 
बौद्ध दशन--जेन दर्शन के समान बौद्ध दर्शन ने भी कर्म- 
सिद्धान्त, पुनर्जन्म आदि बहुत-सी बातें उपनिषदों से ली हैं, किन्तु 
फिर भी उसका विकास स्वतन्त्र ही मालूम होता है । बौद्धों के मुख्य 
सिद्धान्त दो हैँ--(१) चार आर्य सत्य और (२) बारह प्रकार का 
प्रतीत्य-समुत्पाद । चार आये सत्य ये हें-- दुःख, समुद्य, निरोध और 
प्रतिपद्‌ या मार्ग । बारह प्रकार का प्रतीस्य समुत्पाद इस प्रकार वशित 
है - श्रविद्या, संस्कार, नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, उपा- 
दान, भव, जाति, जरामरण, शोक- परि देवनदुःखदौमेनस्योपयासाः” 
आदि । बौद्ध मत का मुख्य मन्तब्य है कि यह संसार दुःखमय है, 
जिससे मुक्त होना प्रत्येक जीवधारी का कतेब्य है । इच्छा दुःख का कारण 
है । सांसारिक वस्तुओं के क्षणिक रहने से अज्ञान द्वारा उत्पन्न इच्छाओं 
की पूर्ति नहीं हो सकती । यह जीवन परिवतनों की एक शङ्कला-मात्र 
है। इसमें सत्यांश कुछ भी नहीं। इसकी चार अवस्थाएँ हँ, जेसे 
उत्पाद, स्थिति, जरा और निरोध । यही सिद्धान्त आगे चलकर चणिक 
बाद में परिणित हो जाता है । आश्मा के सम्बन्ध में गौतम बुद्ध ने मौन 
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व्यक्तित्व परिवर्तनशील है । उसका अन्तर पञ्चस्कन्धो का समुदाय्र है जिसे 
पुग्गल” या “पुद्गल कहते हैं। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार व विज्ञान 
यह पञ्चस्कन्ध हैं । इनका विकास उपनिषदों के नामरूप से हुआ ह। नाम 
के अन्तर्गत चित्त, विज्ञान आदि का समावेश हो जाता हे । सांसारिक 
वस्तुओं को दो विभागों में विभाजित किया जा सकता है, जेसे रूपिणा, 
जिसके अन्तर्गत चार तत्त्व व उनसे बने हुए पदार्थ हैं, व अरूपिणी! 
जिनका कोई रूप नहीं है। इनमें चेतना की भिन्न अवस्थाओं का समा- 
वेश हो जाता है, अर्थात्‌ पञ्चस्कन्धो का । ये अरूपी व रूपी उपनिषदों 
के नाम रूप से सम्बन्धित हैं । 

कमे-बन्धन--पञ्चस्कन्धो को एकत्रित करने में कारण-रूप कर्म ही 
है। इसी को पुनर्जन्म या संसार कहते हें । नामरूप का ही पुनर्जन्म 
होता है । कर्म के बन्धन से छूटने में ही सच्ची मुक्ति ह । आाठ प्रकार के 
सागं पर चलने से ही कर्म-बन्धन तोड़ा जा सकता वह मार्ग इस 
प्रकार हैन सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ चाक्‌, सम्यक्‌ चारित्य, 
सम्यक्‌ वृत्ति आदि । इस मार्ग में सफल होने के लिए आवश्यक हे 
कि सब कमं शुद्ध हों, आश्रव से श्रशुद्ध न किये गए हों । डन चार 
आय सत्यां का भी हमेशा ध्यान करना चाहिए, जिससे मनुष्य सन्मार्ग 


ड 
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से कभी भी विसुख न हो सके। प्रत्येक मनुष्य को ध्यान, शील, दान, 
प्रज्ञा, विज्ञान आदि से युक्त होकर मोक्ष-प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए । 
निर्वाण-प्रा्ति के लिए जो तप, ध्यान, धारणा आदि किये जाते हें, उनमें 
अहा“ बहार की प्राप्ति होती है जोकि चार हैं; जैसे मै त्री, करुणा, सुदिता 
व उपेक्षा । 

१७ मध्य चे ~ 

दर तक 400: बुद्ध ने महावीर के समान तप की पराकाष्ठा 

करना उचित नहीं समझा । उसने वर्ण मध्य को भी 
NE 6 उ सु i ही स्वोकार किया । 

४ णु च्छं वस्र, नियमित भोजन आदि की उत्तम 
ब्यवस्था की गई थी । बुद्ध को यह बात भली भाँति ज्ञात थी कि 
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त्रिरत्न--जैनियों के अनुसार बौद्धों के भी तीन रत्न थे, जैसे बुद्ध, 
सङ्घ व धम । बोद्ध सङ्घ बहुत ही सुन्दर ढङ्ग पर विकसित किया गया 
था । सङ्घ क सदस्य हुए बिना निर्वाण-प्रा्ति सम्भव नहीं है । उपासक 
व भिल ऐसे दो प्रकार के सङ्घ के सदस्य थे । इन दोनों के लिए दैनिक 
जीवन के भिन्न-भिन्न नियम थे। क | 

हीनयान व महायान--समय के प्रभाव से बौद्ध धर्म में भी दो 
शाखाएं हो गइ, जसे हीनयान व महायान । हीनयान में आध्यात्मिक 
व नेतिक सिद्वान्तों पर अधिक जोर दिया गया है। निर्माण के लिए 
तप,श्रात्मनिग्रह आदि आवश्यक माने गए थे। सम्पूर्ण संसार ्षशिक 
है; बहुत से छोटे-बड़े धर्म मिलकर आत्मा का भास कराते हैं । निर्वाण- 
प्राति के लिए आय सत्यां का ध्यान व उनकी धारणा आवश्यक हे । 
इस प्रकार जीवन कों परिष्कृत बनाने से मनुष्य अहंत्‌ बनता है, जब 
उसे संसार से वाँधने के लिए कोई भी कम नहीं रहता । हीनयान के 
मन्तब्यानुसार निर्वाण की प्राप्ति एकान्तवतिनी गुफाओं को अन्धकार 
में ध्यानावस्थित होने से हो सकती है । किन्तु प्रारम्भिक बौद्ध सिद्धान्तों 
के अनुसार जीवन-कलह में भाग लेना आवश्यक था । हीनयान के 
अनुयायी कितने ही देवी, देवताओं को भो मानते थे । वे देवता न तो 
सर्वान्तर्यामी थे और न सर्वव्यापी । बुद्धि को 'देवातिदेव? कहा जाता 
था । पहले बुद्ध को देवता माना गया, तत्पश्चात्‌ बुद्ध बनने के सागै में 
प्रब्रत्त सुनियों को; फिर ब्राह्मण देवताओं को भी इनसें सम्मिलित कर 
लिया गया । इस प्रकार हीनयान एक विचित्र मत बन गया, जो सैद्धा- 
न्तिक रूप से ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता; किन्तु बुद्ध की पूजा 
करना उचित समझता है । स्वगं-नरक की भावना भी अपनाई गई थी । 
हीनयान के सब ग्रन्थ पाली भाषा में हैं। हीनयान को उत्तरीय बौद्ध 


सत भी कहते हैं. । 
महायान--यदि बोद्ध सत के प्रादुर्भाव से अशोक के पूरव तक के 
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सिद्धान्तो को हीनयान मत से सम्बन्धित किया जा सकता है । अशोक 
कै पश्चात्‌ से कनिष्क के समय तक जो दार्शनिक और धार्मिक वृत्तियाँ 
बौद्ध जगत्‌ में रहीं उन्हें महायान सै सम्बन्धित किया जा सकता हे। 
जब बौद्ध मत समस्त भारत और विदेशों में फैलने लगा, तब उसे 
अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने के लिए क्रितने ही परिवतेनों को अप- 
नाना पढ़ा । यही महायान की विशेषता है। महायान के सतानुसार 
पञ्चस्कन्ध सत्य नहीं है। संसार भी पूर्णतया मिथ्या है । सूततथता या ५ 
घर्मकाय ही जीवन का सार है। उसी के द्वारा निर्वाण-प्राप्ति हो सकती 
है । भूततथता की तुलना उपनिषदों के ब्रह्म से की जा सकती है | सब 
जीव उसी के स्वरूप हैं । अविद्या के कारण ही संसार-चक्र चलता हे । 
अश्वघोष के मत में अविद्या और चेतना एक ही हैं । 

महायान के धार्मिक सिद्धान्तो में विचार स्वातन्त्र्य को पूरा स्थान 
दिया गया है । आदि बुद्ध को तो परम पूज्य माना ही गया हे, किन्तु 
प्राचीन वेदिक देवताओं को भी बौद्ध वाना पहनाकर अपना लिया 
गया है । इन देवताओं की स्तुति, भक्ति आदि जनसाधारण के लिए 
आवश्यक मानी गईं हे । भक्ति द्वारा ही निर्वाण-प्रा्ति हो सकती है । 
इस भकार महायान के भक्ति-मार्ग को भगवद्गीता के सिद्वान्तों से भिन्न 
प्रमाणित करना कठिन हो जाता है। सब पदार्थो में धर्मकाय का 
अ्रस्तित्त है । उसके ऊपर सम्भोगकाय है, जिसके द्वारा सांसारिक वस्तुश्रों 
का भोग किया जाता है। उसके पश्चात्‌ निर्माणकाय है, जिससे मन 
बिकारपूणं बनता हं। महायान का आदर्श बोधिसत्व है । इस आदर्श 
स त के लिए दस प्रकार की भूमि को प्राप्त करना आवश्यक है, 
जसे प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अ्र्चिष्मती, सुदुजया, अ्भिमुक्ति, 
दूरज्ञमा, अचला, साधुमती, तथागतता ( धर्ममेघ ) । प्रत्येक को दान, 
वीय, ज्ञान्ति, ध्यान, प्रज्ञा शादि के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए । 
महायान का निर्वाण 'भ्रन्धकारमय नहीं है । 
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दो हीनयान के और दो महायान के । वैभाषिक व सौत्रान्तिक हीनयान 
के हँ। ये सर्वास्तिवादी कहलाते हैं; क्योंकि वे संसार के अस्तित्व को 
सत्य सानते हें। योगाचार और माध्यमिक महायान के हैं। वैभाषिक 
“४ RE अन्य दृशंनों की भाषा को “विरुद्ध भाषा? कहेते थे, या वे 
अभिधस की टीका विभाषा को सर्वोपरि मानते थे, इसलिए कदाचित्‌ 
उनके दर्शन का नाम वैभाषिक पड़ा हो। वे सूत्रों को नहीं मानते, 
केवल अभिधमं को ही सानते हैं। उनके सिद्धान्तानुसार प्रत्येक वस्तु 
को अनुभव से समझने का प्रयत्न करना चाहिए । वे प्रकृति और सन के 
अस्तित्व को प्रथक मानते हं । सत्य ज्ञान की प्राप्ति केवल ऐन्ट्रिक और 
काल्पनिक ज्ञान से हो सकती है। उनके मत में गौतम बुद्ध साधारण 
व्यक्ति था, जिसने बुद्धत्व-विशिष्ट निर्वाण प्राप्त करके मृत्यु से अन्तिम 
निर्वाण प्राप्त किया और अपने अस्तित्व का भी नाश किया। किसी 
की सहायता के बिना सत्य-ज्ञान की प्राप्ति में ही गौतम बुद्ध का 
दिव्यत्व था । 

सौत्रान्तिक सिद्धान्तं के अनुसार वैकारिक जगत्‌ का स्वतन्त्र 
अस्तित्व माना जाता है । वेभाषिक के अनुसार इस दर्शन में भी कण- 
वाद को अपनाया गया हें। इसके सिद्धान्तानुसार विचार में स्वतः 
बिचार करने की शक्ति है । इस प्रकार चेतना-शक्ति प्राप्त होती है। 
योगाचार ( विज्ञानवाद ) दर्शन का सूत्रपात आर्य सङ्ग (असङ्ग) 
आर उसके छोटे भाई वसुबन्छु ( दिङ्नाग का गुरु ) ने किया । अश्व- 
घोष भी इसी दर्शन का मानने वाला था । इसके भ्रनुसार परम सत्य या 
बोधि केवल वे ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि योगाभ्यास करते हैं। 
प्रकृति एक विचार-मात्न है । चेतना में कायशक्ति स्वयंसिद्ध है। इसीलिए 
इसे निरालम्बवाद भी कहते हैं । आन्तरिक द्रष्टा ओर बाह्य दृश्य के द्वैत 
के कारण 'आलय' एक छोटा सा जगत्‌ ही बन जाता है। “श्रालय’ 
परिवर्तनशील धारा ही है । आलय और अविद्या के योग से 
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माध्यमिक दर्शन के अनुसार सुवर्ण-मध्य को अपनाना प्रत्येक का 
कर्तव्य है। नागाजुन इसी दर्शन का अजुयायी था । इस दशन के 
सन्तब्याचुसार वेकारिक जगत्‌ सत्य नहीं हे। रूम्पूर्ण सत्य कहीं भो 
नहीं है । इस जगत्‌ में सब-कुछ कार्य-कारण की श्गङ्खला पर ही निर्भर 
है। संसार के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है तथा ईश्वर के अतिरिक्त कोई 
संसार नहीं हे। दोनों ही 'भ्राभास-मात्र हें। कुछ भी सत्य नहीं है । 
जगत्‌ में शून्य' का प्राधान्य है । इस शून्य से कुछ लोग पूर्ण अभाव 
का अर्थ लेते हैं, जो कि वेकारिक जगत्‌ के बारे में टीक हो सकता है, 
और कुछ लोग उस परम सत्य का अर्थ लेते हें, जो इन परिवतनों में 
छिपा हुआ है । उसको आध्यात्मिक सत्य से सम्बन्धित किया जा 
सकता है । 

पद्दर्शन-न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पू्वेमीमांसा, उत्तरमीमांसा 
आदि आस्तिक षट्द्शनों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है। उनमें से 
कुछ का उल्लेख जेन साहित्य में भी आता है । किन्तु व्यवस्थित रूप 
प्राप्त करने में कुछ समय लगा होगा। ऐतिहासिकों का मत है कि 
ई० पू० पाँचवीं शताब्दी से लेकर ई० पू० पहली शताब्दी तक इन 
दशंनों ने व्यवस्थित रूप धारण कर लिया था। ये दर्शन भ्रास्तिक 
कहलाते हें, क्योंकि वेद-प्रामाणय इन्हें मान्य हे। आस्तिकता और 
नास्तिकता का ईश्वर के अस्तित्व से कोई सम्बन्ध नहीं था। उनमें 
क्रितने ही सिद्धान्त सवंसाधारण रूप से पाए जाते हैं; जैसे पुनर्जन्म, 
वर्णाश्रम, चित्तशुद्धि, मुक्ति, माया, अविद्या, प्रमाण आदि । प्रत्येक 
दर्शन अपने-अपने ढङ्ग पर मनुष्य को जीवन-मरण के बन्धन से छुड़ाकर 
मोक्ष दिलवाने का दावा करता हे । 

न्याय-इस दर्शन के प्रणेता गौतम सुनि माने जाते हैं, जिन्होंने 
अपने न्याय सूत्रों में इस दर्शन के सिद्धान्तों का विवेचन किया है। 
इसमें बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया गाया है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा सब- 
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जिनको अच्छी तरह से जानने से निःश्रेयस की प्राप्ति हो सकती है। ये 
सोलह तत्व इस प्रकार हैं-प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जक्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, 
जाति व निग्रहस्थान । प्रमाण, जो कि ज्ञान-प्राप्ति के साधन हैं, चार 
प्रकार के हैं, जेसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान व शाब्दिक । इन्द्रिय व 
उसके अर्थ के सन्निकर्ष से जो ज्ञान प्राप्त होता हैं, वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। 
अलुमान तीन प्रकार का है-पपूर्ववत्‌, शेषवत्‌ व सामान्यतो दृष्ट 
“पूर्ववत्‌” में कारण-कार्य भाव रहता है! कार्य से कारण का अनुमान 
“शेषवत्‌? कहाता है। दो वस्तुओं में गत्यादि सामान्य रूप से रहने के 
कारण जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे “सामान्यतो दृष्ट कहा जा सकता 
हे । उपमान में प्रसिद्ध वस्तु-साधम्यं से अप्रसिद्ध की साधना होती है, 
जैसे यथा गौस्तथा गवयः । आप्तोपदेश को शब्दःप्रमाण कहते हैं । 
इसमें वेदादि आगमों द्वारा प्राप्त ज्ञान का समावेश हो जाता है । 

प्रमाण-ग्राह्म अर्थ प्रमेय है, जिसके अन्तर्गत आत्मा, देह, बुद्धि, 
इन्द्रिय-सुख आदि हैं । किसी वस्तु-विशेष के सम्यक ज्ञान के प्रति जो 
शंका होती है वह संशय है। किंसी फल की इच्छा से जो है 
होता है वह प्रयोजन है। दृष्टान्त वह है जिसमें विवाद का क 11 
ही न रहे । सिद्धान्त चार प्रकार के हैं, जेसे सव तन्त्र, मिव 
व अभ्युपगम । प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय, निगम आदि ह 
संशय का उपरम तक कहाता दै | 2. व म 
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की विजिगीषा से प्रेरित बातचीत में छुल-जात्यादि दू न है 
जल्प कहाता है । प्रतिपक्त-साधन-विहीन बातचीत को वित 
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“मरोडकर दूसरा ही र्थ लगाया जाय । इसके तीन प्रकार हें-वाक छल, 
सामान्य छल व उपचार छल । जाति में श्रदूषण का दूषण के समान 
आभास होता है । इसके चौबीस प्रकार हें । निग्रइस्थान उसे कहते हं 
जहाँ विपक्ष का निग्रह होता है। प्रतिज्ञा, हानि, संन्यास, विरोध आदि 
इसके विभेद हैं । 
न्याय के श्रनुसार, आत्मा व प्रकृति एक-दूसरे से भिन्न हं। ज्ञान 
जीवास्मा का गुण है। इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख आदि भी उससे सम्व- 
न्धित हैं । प्रकृति पूर्णतया जड़ है । मन व थात्मा के संयोग से चेतना- 
शक्ति उत्पन्न होती है । आत्मा व शरीर दोनों ही बिलकुल भिन्न-भिन्न 
हैं । आत्मा शरीर के बन्धन से सुक्त होना चाहता हे। वह जन्म-मरण 
के हुःखों से छुटकारा पाना ही सर्वोत्तम समझता हैं। वह मन की 
सहायता से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है । शरीर छोड़ते 
समय वह दिखाई नहीं देता; क्योंकि वह ्रणु-मात्र ही है । चर्मचछुओं 
से उसे देखना श्रसम्भव ही हे। विभिन्न शारीरों में रहने वाली आत्मा 
को जीव भी कहते हैं। ऐसे कितने ही जीव हें । दष्ट जगत्‌, जो क्रि 
जीवात्मा व प्रकृति से बना हे, ईश्वर की कृति है । जीवात्मा के विभिन्न 
अनुभवों के लिए वह इस सृष्टि की रचना करता है। उसी की उपासना 
से कवल्य प्राप्त होता है। 
वशापक-कणाद मुनि इस दर्शन के प्रणता थे। नेयाथिक व 
वशेषिक देवताओं के विषय में कोई भेद नहीं है, भेद केवल तच्चों के 
सम्बन्ध म ६। द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय आदि 
तत्त्व हँ । द्रव्य नौ हैं, जेसे भू, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा 
श्रात्मा व मन | गुण चौबीस हैं, जैसे स्पर, रूप, रस गन्ध, शट 
सख्या, विभाग, संयोग, परिणाम, प्रथक्स्व,परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुखेच्छा 
. कुन्लच्डा, धर्म, अधम, प्रयत्न, संस्कार, द्वेष, स्नेह, गुरुत्व, द्रवत्व व 
वेग । कमं के पाँच भेद हैं, जैसे उत्प, अवक्षेप, भ्रवकुञ्चनक, प्रसारण 


व गमन । सामान्य के द 
CC-O. Prof. Satya Vrat लको छर Bods ॥ विष ने. नस Kosha 


नक 


a, 


| 
| 


| 00-0. Prof बुरे णहे” न्ख शि ह Sid 


धर्म व दर्शन २२६ 
की भिन्नता का ज्ञान होता है। आधार-आधेयभूत श्रयुतसिद्धों का जो 
सम्बन्ध रहता दै उसे समन्वय कहते हैं, जैसे पट में तन्तु । पश्चात्‌ के 
आचायों ने अभाव को सातवाँ तत्त्व माना हे। इस दर्शन में प्रत्यक्ष, 
अनुमान, स्मृति, आर्षज्ञान आदि चार प्रमाण मान्य हँ। संशय 
विपर्यय, अनध्यवसाय, स्वप्न आदि से विपरीत ज्ञान प्राप्त होता है। 

परमाणुवाद वेशेषिक दर्शन की विशेषता है। उसका प्रारम्भ उप- 
निषदों से होता है । जैन, आजीविक आदि द्वारा भी उसका उल्लेख 
किया गया हैं। किन्तु कणाद ने उसे व्यवस्थित रूप दिया। परमाणु 
जगत्‌ के उपादान कारण माने जाते हैं। परमाणु एकत्रित व प्रथक्‌ 
होते रहते हैं । यह कार्य अनन्त काल से चला आता है। अग्नि व 
पृथ्वी के परमाणुओं द्वारा ईश्वर के ध्यान-मात्र से यह ब्रह्माण्ड उत्पन्न हा 
जाता है। इसमें ईश्वर जगत्‌ व ब्रह्मा को उत्पन्न करता है । इस प्रकार 
और सृष्टि भी होती है। ब्रह्मा परम ज्ञान व परम शक्ति द्वारा मानसः 
पुत्र, प्रजापति, मजु, देवता पितर, ऋषि, चार वर्ण व अन्य जीवां को 
उत्पन्न करता हे। सृष्टि व प्रलय श्रनन्त काल तक होते रहते हँ। 
अहिंसा ही परम धमे है व हिंसा ्रधम हं । ससार से घृणा करना ही 
हिंसा है। धर्म से हर प्रकार की उन्नति होती हैं। इसलिए दुष्ट 


मनोवृत्तियों का निरोध करना चाहिए । आत्मा का अष्ट से सम्बन्धित 


होकर शरीर धारणा करना ही ससार हैं | उससे पृथक होना मोच है। 
नेयायिकों के समान वर्शाधक सिद्धान्त के अनुयायी भौ एक जगन्नियर 
ईश्वर को मानते है । सैद्धान्तिक दृष्टि से न्याय व वशेषिक में बहुत कम 
अन्तर है । दोनों में आत्मा-सम्बन्धी सिद्धान्त एक-सा है। यही हाल 
उनके परमाणुवाद का भी है । 
सांख्य-इस दशन के प्रणता कपिल सुनि थे। इस दशन मे 


पञ्चीस तत्व माने गए हैं, जिनमे उस व प्रकृति मुख्य है! हर 
का सम्बन्ध अन्धे व लँगडे के सम्बन्ध के समान है। प्रकृति अन्ध 
अपना एथक्त्व नहीं समझ 
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लेता, तब तक संसार का नाटक चला करता है । पुरुष को केवल्य-ज्ञान 
होते ही यह सब बन्द हो जाता है। अविवेक ही पुरुष व प्रकृति का 
सम्बन्ध कराता है। यह संसार प्रकृति से ही विकसित हुआ है । प्रकृति 
के सत्व, रज, तम आदि तीन गुण हैं। जब तक तीनों गुण साम्य 
की अवस्था में रहते हँ तब तक प्राकृतिक विकास नहीं होता । किन्तु 
गुण-क्ञो भ होते ही प्रकृति का विकास प्रारम्भ हो जाता है, व पुरुष भी 
अविद्या के कारण इसमें फँस जाता है। यह विकास इस प्रकार होता 
है--प्रकृति ( प्रधान, अव्यक्त ) (१) महत्‌ (२) बुद्धि (३) अहंकार 
(साच्विक, राजस, तामस)--सात्विक अहंकार (४) मन (१-१४) दस 
इन्द्रिय, तामस अहंकार (१४-१३) पञ्चतन्मात्रा (२०-२४) पञ्चमहा- 
भूत । इस प्रकार प्रकृति के चौबीस तत्त्व विकसित होते हैं व पञ्चीसवाँ 
तत्त्व पुरुष है । ये सब मिलकर सांख्य के पच्चीस तत्त्व होते हैं । 

सांख्य दर्शन में आत्मा को पुरुष कहा गया है। पुरुष अनेक हैं। 
वे चुपचाप प्रकृति-नटी का नाटक देखते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष को 
अमूर्त, चेतन, भोगी, नित्य, संगत, अ्रक्रिय, अकर्ता, निगुण सूचम 
इत्यादि माना गया है । जब पुरुष शरीर, मन, इन्द्रिय आदि से बँध 
जाता है, तब जीव कहाता है । प्रत्येक जीव का स्थूल शरीर रहता है, 
जो सत्यु के पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है। उसका एक सूच्म शरीर भी 
रहता है, जिसे लिंग शरीर भी कहते हैं । इसी शरीर के साथ जीवात्मा 
पुनर्जन्म धारण करता है । सांख्य दर्शन में ज्ञान पाँच प्रकार का साना 
गया है, जेसे प्रमाण, विपर्थ॑य, विकल्प, निद्रा व स्मृति । प्रमाण तीन 


CT 
हेअत्यक्ष, अनुमान व शब्द्‌ । यह संसार दुःखमय हे। यहाँ 


¢ 
आध्यात्मिक, आघिदुविक, आधिभौतिक आदि तीन प्रकार के दःख 
` NT 
रहते हैं । सत्य ज्ञान या विवेक द्वारा इन दुःखों से छुटकारा होत। है । 


मिथ्या ज्ञान से उनकी बृद्धि होती हे। निःस्वार्थ त्ति द्वारा सद्गुणों 


को प्राक्त करने से सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है । योग, वेराग्य, ध्यान 
आदि भी आवश्यकीय हैं । रजो गुण ब तमो गुण को घटाकर सस्व. 


ऽ 
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की वृद्धि करनी चाहिए» कुछ विद्वानों का मत है कि सांख्य दर्शन में 
ईश्वर को स्थान नहीं है। सांख्य के प्राचीन आचारयों ने यह तो स्पष्ट 
रूप से नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है, किन्तु इस बात का उल्लेख किया 
है कि ईश्वर के अस्तित्व की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यह 
जगत्‌ प्रकृति से ही विकसित होता है। किन्तु आगे चलकर सांख्य के 
आचार्यों को अपने दशेन की एक त्रुटि का अनुभव होने लगा । जब कि 
पुरुष तटस्थ च दृष्टा-मात्र है व अन्धी प्रकृति स्वतः कुछ भी नहीं कर 
सकती, तब प्राकृतिक विकास का प्रारम्भ केसे होता है? बाचस्पति, 
विज्ञानभिछु, नागेश प्रभुति को एक व्यवस्थापक ईश्वर की आव- 
श्यकता प्रतीत हुई व उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को मान लिया । वही 
ईश्वर प्रकृति के विकास को व्यवस्थित करता है । 
योग--इस दर्शन के प्रणेता पतञ्जलि सुनि माने जाते हैं, जो 
कदाचित्‌ महाभाष्यकार सी थे। योग ब सांख्य में इतनी सैद्धान्तिक 
समानता है कि कपिल के निरीश्वर सांख्य से इसको भिन्नता बताने 
के लिए इसे सेश्वर सांख्य भी कहते हैं। इसके सिद्धान्तो के अनुसार 
सांसारिक जीवन का डद्भव इच्छाओं के कारण होता है। इसलिए 
चित्त-तृत्तियों का निरोध परम आवश्यकी य है । यही सच्चा योग है। इन 
इच्छाओं को रोकने का अभ्यास करने से चित्त को अधीन किया जा 
सकता है। चित्त-वृत्ति के निरोध के लिए अष्टाङ्ग योग की साधना 
ावर्यकीय हे । यस, निद आसन, भासायाम, स्याहार, ध्यान, 
धारणा, समाधि आदि योग के आठ अङ्ग हैं। अष्टाङ्ग योग के सामना ले 
शरीर व मन की अच्छी पुष्टि होती है, जिससे मन पर कुवासनाओं का 
कोई प्रभुत्व नहीं हो सकता । इस प्रकार कैवल्य की रहित हो सकती है 
योग दर्शन में इस बात को भी मान लिया गया है कि संब लोग 
कैवल्य की प्राप्ति नहीं कर सकते । उनके लिए क्रियायोग ही पर्याप्त 
र है, जिसके अन्तर्गत तप, स्वाध्याय व ईश्वर-प्रणिधान है । योग का 
वा जगत्‌ का कर्ता नहीं है; किन्तु प्राकृतिक विकास का प्रथम दशेक 
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है, व जीवों को प्रकृति से प्रथक्‌ उन्हें कैवहग प्राप्त कराने में भी 
सहायक होता है। 
पूर्व मीमांसा--इसके प्रणेता जैमिनि मुनि थे । इसे कर्म मीमांसा 
भी कहते हैं, क्योंकि इसका सम्बन्ध कर्मकाण्ड से है। इसके मन्तब्या- 
नुसार नित्त, नमित्तिक यज्ञादि के करने से ही सच्ची मुक्ति प्राप्त हो 
सकती हे । सब कर्मा का प्रारम्भ वेदों से होता है। इस मीमांसा के 
अचुसार चोदना लक्षण वाला अथ ही धम ह, (मीमांसा-सूत्र १।१।२) व 
उसी धम का परीक्षण करना पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य है। इसमें 
यज्ञां का ही प्रावल्य है; दाशनिक सिद्धान्त तो गौण रूप से हैं। घेइ 
सवापरि इ व कम का ज्ञान पर प्रभुत्व हे । पूर्व सीमांसा सें तीन प्रमाण 
मान गए हँ--प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द्‌ । पश्चात्‌ के आचारयों ने तीन 
प्रमाण और माने हैँ--उपमान, भ्र्थापत्ति व अभाव । इन प्रमाणों से 
सिद्ध ज्ञान ही उपादेय है। ज्ञान-प्रा्ति के चार अङ्ग ->ज्ञाता,, सेय, 
« शान कारण व ज्ञातता । पूव मोीमांसाकार ने आत्मा के अस्तित्व के 
लिए विस्तृत रूप से कोई प्रमाण नहीं दिए । इस सम्बन्ध में वेदान्त 
के मन्तब्य को ही मान लिया गया है । प्राकृतिक जगत्‌ का भ्रस्तित्व 
प्रथाथतापूण है, तथा वह मन से प्रथक्‌ हे, जो कि उसका साक्षात्कार 
करता ह । प्रभाकर के मतानुसार, ्राठ तत्त्व हें--द्रब्य, गुण कम, 
सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, साइश्य व संख्या । गुणों के अधिष्ठान को 
द्रव्य कहते हँ, जो कि नो हैं-भू, जल, वायु, अग्नि, आकाश, त्मा 
सन, काल व स्थान | द्रव्य तथा गुण के सम्बन्ध के बारे में पू 
मीमांसा ने वंशेषिक दर्शन से लिया है । इस मीमांसा के अनुसार कर्म 
तीन प्रकार के माने गए हैँ--नित्य, नैमित्तिक व काम्य । तीनों वणं इन 
कर्मा के झरने के अ्रधिकारी हैं । कर्म व परिणाम का सञ्चालन “अपूर्व 
दवारा हाता हं । पूव मीमांसा में कितने ही देवताओं का उल्लेख हे जो 
यज्ञ में हविष्‌ प्राप्त करते हैं। मीमांसकों को इन देवताओं के अतिरिक्त 


न 


किसी अन्य सर्वोपरि देव 
देवता की श्रावश्यकृता प्रतीत ७ पछ लिश ली रत 0,4511005111 
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सिडान्ताचुसार कर्म ही परम सत्य है ओर ईश्वर-घर्म है । 
वेदान्त--इस दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इसके प्रणेता 
वाद्रायण या व्यास सुनि माने जाते हें । इस दर्शन के अनुसार प्रमाण 
दो हंति (प्रत्यक्ष), व स्मृति (अनुमान) । इस जगत में ब्रह्म ही 
सत्य है । पुरुष व प्रकृति उसी के परिवर्तित स्वरूप हैं । पुरुष में जो ब्रह्म 
है, उस पर पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । दिनों का भेद मुक्ति के 
पश्चात्‌ भी रहता है। यह संसार ब्रह्म के संकल्प का परिणाम है । यह 
उसकी लीला है। मोच्च-प्राति के लिए जीवात्मा को अच्छे-अच्छे गुण 
पाष करने चाहिएँ, जिससे आत्म-श॒ुद्धि हो सके व जीवन पवित्र बन 
जाय । ु 
शंकर का मायावाद--शंकराचाय ने वेदान्त-सूत्रों पर भाष्य 
लिखकर एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, जिसे शांकर वेदान्त या 
मायावाद कहते हैं । वेदान्त सूत्रों में शंकर के सिद्धान्त के लिए सामग्री 
अवश्य है, किन्तु उसका स्वरूप व्यवस्थित नहीं है। उसे शंकर ने 
व्यवस्थित किया। मायावाद का मुख्य सिद्धान्त है कि जो-कुछ दिखाई 
देता है वह सत्य नहीं है, वह केवल आभास-सात्र है । जिस प्रकार रात्रि 
के अन्धकार में रस्सी में सर्प का अम हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या 
के अन्धकार में ब्रह्म इस जगत्‌ के रूप में दिखाई देता है । रझा का इस 
प्रकार दिखाई देना उसके मायान्वित होने के कारण भी है। जीव को 
मायान्वित ब्रह्म भी कह सकते हैं । इस प्रकार अनेकत्व केवल आभास 
है व एकत्व एक-मात्र सत्य है । “ब्रम सत्य जगन्मिथ्या” (बह्य॒ सत्य 
है, जगत्‌ मिथ्या है ), “सर्वे खलु इदं बझ” ( यह सब-कुछ बहा है), 
“तत्त्वमसि” ( तू वही है) आदि उपनिषदों के वाक्यों से शंकर मत 
की पुष्टि की जाती है । जब जीवास्मा सच्चे ज्ञान के प्रकाश में अविद्या- 
न्धकार को दूर करके माया के फन्दे को तोड़ देता है, तब उसे एकल्व 
C0. Pt सबछन्होने। उश्च दे॥।०ोर वहंप अनु भथ करले क्ती पक्कि बढ" Kosh 
ब्रह्मा. अस्सि” (में ही ब्रहम हूँ) । इसी को मुक्ति कहते हैं। | 
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अन्य आचायों के मत- रामाचुज, मध्व, निस्बाक, वलभ आदि 
मध्यकालीन आचायों ने भी वेदान्त-सूत्र पर अपने-अपने भाष्य लिख- 

भिन्न-भिन्न मन्तब्य प्रतिपादित किये, जो विशिष्टाट्टंत, हताह्वत 
शुद्धाद्वैत आदि नामों से जाने जाते हैं | जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध का 
समझाने में जो भेद है उसी के कारण उनके मन्तव्या स भा 'भिन्नता 
आ गई हे, अन्यथा अन्य सब सिद्धान्त एक से हैं । स्थानाभाव के 
कारण यहाँ उन पर विस्तृत रूप से विचार नहीं किया जा सकता । 

(ख) धामिक बिकास 

त्रिदेव--वैदिक काल के पश्चात ज्यों-ज्यों समय बीतता गया 
त्यों-त्यों धार्मिक जीवन में भी बहुत-से परिवर्तन होते गए ओर उसका 
बिकास होने लगा । समय की गति से वह विकास उस अवस्था का 
पहुँचा जो “हिन्दू-धर्म' के नाम से जाना जाता है। या तो आज जां 
धार्मिक मन्तव्य इस नाम से जाने जाते हैं, उनका आरम्भ वेदा से ही 
होता है; किन्तु इस धर्म में विकास की अवस्था में बहुत-सी ऐसी बात 
समा गई, जो उसको मौलिक अवस्था में नहीं थीं । वेदिक काल के 
इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि का महत्त्वपूण स्थान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश 
आदि ने ले लिया। उन्हीं की स्तुति, उपासना आदि की जाने लगी । 
त्रिदेव की भावना पुराणों में अधिक विकसित हुई । इस भावना का यह 
मतलब कदापि नहीं हो सकता कि वेदकालीन एकेश्वरवाद का स्थान 
अनेकेश्वरचाद ने ले लिया | ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश परमेश्वर के छी 
तीन स्वरूप उसकी विभिन्न शक्तियों के द्योतक माने गए । ब्रह्मा का 
काम सृजन करना, विष्णु का काम रक्षण करना और शिव का काम 
नाश करना था । संसार में तीनों प्रबृत्तियाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती 
हें । वे परमेश्वर द्वारा ही प्रेरित होती हें । इस प्रकार त्रिदेव की कल्पना 
में एक ही परमात्मा को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है । उसमें 
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स्यो-त्यो लोग गूढ़, घामिक और दाशेनिक सिद्धान्त समझने में असमथ 
होने लगे। परिणामतः मुक्ति प्राप्त करने का या ईश्वर को समझने का 
एक और मागे ढ्वँढा गया । इसका नाम “भक्ति-मार्ग? हे । 
भक्ति-मागे-भक्ति-मार्ग का उद्देश्य इष्ट देवता की उपासना, भक्ति, 
उसके गुण-गान, भजन, संकीतेन आदि द्वारा मुक्ति प्राप्त करना है। 
पहले-पहल ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश ही साधारणतया इष्टदेव माने जाते 
थे। किन्तु धीरे-धीरे इन तीन देवों के अतिरिक्त कितने ही इष्टदेव हो 
गए ओर प्रत्येक की भक्ति, पूजा ग्रादि की विधि में भी अन्तर हो गया। 
हस प्रकार वैष्णव, शैव आदि कितने ही सम्प्रदाय उत्पन्न हो गए । धमे 
के इस परिवर्तित स्वरूप का सुन्दर और स्पष्ट चित्र पुराणों में मिलता 
है। एक पुराण से अठारह महापुराण और अठारह उपपुराणों का बनना 


~ £ Cs 
. ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भक्ति की गङ्गा भिन्न-भिन्न खोता 


में बहने लगी थी और उसने समस्त भारतवषं को अपने जल से परि- 
प्लावित कर दिया था । 

कुछ विद्वानों का मत है किं यदि ऐतिहासिक दृष्टि से भक्ति-मागं 
पर विचार किया जाय तो यह कहा जा सकता हे कि कदाचित्‌ बौद्ध 
र्म के महायान के प्रभाव से भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ । बोधिसत्त्वादि 
को पूजा उसके युण-गान, भजन, संकीतेन आदि करना महायान का 
मुख्य मन्तव्य था । इससे जनसाधारण का आकषण उसकी ओर न 
लगा। हिन्दू-धर्म ने महायान की इस विशेषता को अपनाकर बौद्ध धर्म 
के बढ़ते हुए वेग को रोक दिया । बोधिसत्त्व के स्थान से विष्णु, शिव 
छादि की भक्ति की जाने लगी । इस मन्तव्य को पूर्णतया पुष्टि नहीं 
दी ज्ञा सकती । भक्ति-मार्ग के विकास पर बौद्धघमे का कुछ प्रभाव 
अवश्य पड़ा होगा । किन्तु यह तो सम्भव नहीं है कि उसको प्रारम्भ 
दीढ धर्म से हुआ हो, क्योंकि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 


अक्ति-मार्ग की जढ़ें तो ऋग्वेद में पाई जाती हैं । 
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होता है कि ईसा के पूर्व की पहली शताब्दी में भागवत सम्प्रदाय का 
प्राबल्य था। पश्चिमोत्तर प्रान्त के यूनानी राजा एण्टियाल्किडाल का 
राजदूत हिलीयोडोरो मध्यभारत के वेसनगर ( आधुनिक भेलसा के 
निकट ) के राजा के पास भेजा गया था। वहाँ जाकर हिल्लीयोडोरो 
विष्ण का परम भक्त हो गया, यहाँ तक कि उसने विष्णु का मन्दिर 
बनवाया और एक विष्णु-ध्वज-स्तम्भ खड़ा करवाया, जिल पर एक लेख 
खुदवाया । उक्त लेख में “परम भागवतो हिलीयोडोरो' शब्द भी आते 
हैं। इससे, पहले के भी भक्ति-मार्ग के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं । 
चन्द्रयुप्त मौय के समकालीन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज्ञ ने कृष्ण 
श्रौर शिव की भक्ति के प्राबल्य का स्पष्ट उल्लेख किया है। पाटठञ्जल 
महाभाष्य ( ६० पू० द्वितीय शताव्दी ) में कंस-वधघ और बाली-वध 
नाटकों के अभिनय के उल्लेख से भी पता चलता है कि ई० पू० द्वितीय 
शताब्दी में भी अक्ति-माग का प्राबल्य था। भक्ति-मार्ग का प्राबल्य 
उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । गुप्त सम्राटों के लेखों से मालूम होता है 
कि वे अपने नाम को "परम भागवत” पदवी से ग्रलंकृत करते थे । 
इस प्रकार भागवतं सम्प्रदाय का इतिहास बहुत ही प्राचीन तथा 
विस्तृत है । 

शैव सम्प्रदाय--भागवद सम्प्रदाय के साथ-साथ शैव सम्प्रदाय 
का भी विकास छुआ था। प्राचीन काल में इसका विशेष प्राबल्य 
पश्चिमी भारत में था । महाभारत और एराण में जो शाकद्दीपों का वर्णन 
आता है, उसमें बताया गया है कि वहाँ शवों का प्राबल्य था। ईसा 
की द्वितीय शताब्दी में कुछ कुशानवंशी राजा भी शेव बन गए थे । 
ईसा की छुटवीं शताब्दी में हुणों ने भी इस मत को अपनाया, जसा 
कि तोरमाण, मिहिरगुल आदि हूण राजाशरं के सिक्कों से मालूम होता 
है । धीरे-धीरे यह सम्प्रदाय भारत भर में फेल गया । कितने ही वर्षो 
तक दक्षिण भारत में इस सम्प्रदाय का प्रभुष्व रहा । वैष्णव और शेव 
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उनके भ्रनुयायियों में कुछ सुठभेड़ भी हो जाती थी, किन्तु साधारण- 
तया भारत के धार्मिक वातावरण सें सहिष्णुता का साम्राज्य रहता था। 

पुराण--पुराणों के विकास औ्रौर सम्प्रदायों के विकास का घनिष्ठ 
सम्वन्ध मालूम होता है। प्राचीन काल से ही इतिहास-पुराण का 
साहित्य जनसाधारण को प्रिय लगता था। इसी प्रकार भक्ति-मार्ग भी 
उनका प्रिय मागे था । इसलिए पुराण और भक्ति-मार्ग का सम्बन्धित 
हो जाना स्वाभाविक ही था । पुराणों ने सम्प्रदायो के धर्मग्रन्थों का 
काम दिया । इष्टदेवता की भक्ति, पूजा आदि भ्रस्यन्त ही विस्तार से 
वएन कना पुराणों का मुख्य उद्देश्य बन गया। शिव, मार्कण्डेय, 
विष्णु, मत्स्य, गरुड, भागवत आदि पुराणों का रहस्य इसी में छिपा 
हुआ है। 
भक्ति-मागे का उत्तरोत्तर विकास--ज्यों-ज्यों समय बीतता गया 
ध्यो-स्यों भक्ति-मागं विकसित होता ही गया । मध्यकाल में इस विकास 
की पराकाष्ठा हो गई, जब कि भारत के भिन्न-भिन्न भागों में कितने ही 
सन्त उत्पन्न हुए, जिन्होंने हिन्दी, गुजराती, मराठी, बङ्गला, कन्नड, 
तामिल, तेलुगू आदि भारत की विभिन्न भाषाओं में मध्यकालीन अक्ति- 
साहित्य का निर्माण किया। कबीर, रामानन्द, सूरदास, तुलसीदास, 
चैतन्य महाप्रभु, नरसिंह मेहता, मीराबाई, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर 
आदि सन्तों ने मध्यकाल में भक्ति की गंगा को समस्त भारत में बहाया 
था । आज भी भारत के जनसाधारण के हृद य-सिंहासन पर वे ही सन्त 
वर्तमान हैं । उन्हीं के वचन भारतीयों के जीवन को नियन्त्रित और 
सञ्चालित, करते हैँ । उनमें से कितनों ने ज्ञान और भक्ति का सुन्दर 
समन्वय करने का प्रयतन भी बि र भक्ति-काब्य ने भारत के हृदय 
गच्छ प्रभुत्व जमा लिया है । 
a श माग की बुराइयाँ-भक्तिमाग के विकास की चरस सीमा 


गने के पश्चात्‌ उसमें कितनी बुराइयाँ भी आने लगीं । ईश्वर की 
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सम्प्रदायों के आचायों में से विद्वत्ता का लोप होने से आडम्बर, इन्ट्रिय- 
लोलुपता आदि का साम्राज्य बढ्ने लगा । आचार्य ओर उनके अनुयायी 
अपने आदर्शों से विचलित होने लगे । परिणामतः इन सम्प्रदायो के 
व्यावहारिक जीवन के प्रति शिक्षित समुदाय में घृणा का भाव पैदा होने 
लगा, व समाज में एक प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न हो गई, जिसका दौर- 
दौरा अभी भी चला जाता है। इस प्रकार भारत के धार्मिक इतिहास 
में भक्ति-मागे का स्थान थ्रव्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हे । 


= 
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| (१) 
| वैदिक वाङ्मय 
वेद--विद' शब्द जानना! अर्थ वाली “विद्‌? घातु में “अच्‌' या 
| “घ? प्रत्यय लगाने से बनता है, व उसका अथ ज्ञान होता हद । डसको 
| प्राचीनता व पवित्रता के कारण उसे ईश्वरीय ज्ञान भी कहते हँ । धम- 
निष्ठ भारतीय उसे अपौरुषेय मानते हैं, अर्थात्‌ ईश्वर को उसका कर्ता 
मानते हैं। विभिन्न सन्त्रों के ऋषि मन्त्रद्रष्टा-मात्र माने जाते हैं। बेद 
| या वैदिक साहित्य से साधारणतया तीन प्रकार के साहित्यिक ग्रन्थों 
| का बोध होता है, जिनमें से कुछ आज तक सुरक्षित है, व कई का पता 
० नहीं दै । प्राप्य साहित्य का ब्यौरा वन है--(?) संहिता हि 
यजुः, साम, अथं आदि चार संहिताएँ हैं; ( ९)वाह्मरा- इस साहित्य द्‌ 
गद्य के रूप में यज्ञादि-विषयक बहुत सी बातें हँ । प्रत्येक संहिता 
> अते ऐतरेय, कौशीतकी या शाङ्खायन (ऋग्वेद), 
स विंश, षड्विंश, अहुत, छान्दोग्य 
| वैत्तिरीयं, शतपथ (यजुवद); पवश, पे १ ७? pe 
| (सामबेद); गोपथ (अब वेद; आरण्यक व (३) आरण्यक व € 
| साहित्य का श्रन्तिम भाग आररयक कहलाता है, उसमें यज्ञा 
| ठ पर समझाया गया है। आरण्यक के अन्तिम भाग को 
पति दा । 
| 
| 
। 


Seem eer = 


न् त हैं, जिसमें दाशनिक दङ्ग पर महा, जीव, प्रकृति आदि 
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का विवेचन किया गया है। विभिन्न वेदों से सम्बन्धित उपनिषद्‌ इस 
प्रकार हैं--ऐतरेय, कौशीतकी (ऋग्वेद); तैत्तिरीय महानारायण, कठ 
मैत्रायणीय, बृहदारण्यक (यजुवँद), छान्दोग्य, केन (सामवेद) । 
वेद-काल--उपरिनिर्दिष्ट साहित्य सें ऐतिहासिक दृष्टि से संहिताएँ 
सर्व प्रथम हैं, तत्पश्चात्‌ ब्राह्मण व उपनिषद्‌' माने जाते हैं | संहि 
ताओं में भी ऋग्वेद संहिता प्राचीनतम है । अलणुव वेद-काल-निर्णय 
में ऋग्वेद-काल-निर्णय ही मुख्य प्रश्न है। ऋग्वेद का काल-निर्णय 
करना एक जटिल समस्या है। भाषा की कठिनता घ प्राचीनता के 
कारण वेदिक मन्त्रों के सच्चे श्र्थ को समझना भी सुश्किल हो गया 
है । इसलिए इस सम्बन्ध में कोई भी मत स्थिर करना सरल नहीं हैं । 
इस दिशा में मेक्समूलर का प्रयत्न महत्त्वपूर्ण है। डसने प्राचीन 
उपनिषदों में बौद्ध सिद्धान्तों की भूमिका देखकर तय किया कि उप- 
निषद्‌ वौद्ध काल के कुछ ही पहले के होने चाहिएँ । उनका समय ई० 
५० छुटी शताव्दी रखा गया । उसने व्राह्मण-साहित्य के लिए ई० पू० 
८०० वर्ष यजुवें॒, अथर्ववेद आदि के लिए ई० पू० १००० वर्ष, 
ऋग्वेद के लिए ई० पू० १४००-१२०० के मध्य का काल निश्चित 
किया । ज्योतिष शास्त्र की सहायता सै तिलक व जेक्रोबी ऋग्वेद को 
ई० पू० ९४०० वर्ष तक ले जाते हैं। विण्टरनीज्ञ भारत के बाहर एाये 
गए वेदिक संस्कृति के चिह्नों के आधार पर ऋग्वेद को ई० पू० ३००० 
वर्ष का सिदध करते हैं ।वडूलर मैक्समूलर के मत का खण्डन करते हुए 
कहते हें कि ऋग्वेद ई० पू० ५२०० वर्ष के बहुत पहले का होना 
चाहिए । इन सत्र सिद्धान्तो के विपरीत अ्रविनाशचन्द्र दा भूगभे -शास्त्र 
की सहायता से ऋग्वेद को लाखों वर्ष पूर्वं का सिद्ध करते हैं। 
वेदोत्पत्ति व पुराण--वेद कब ब कैसे बने इन प्रश्नों को पुराणों 
की खादा यता, से हल किया जा सकता है। वायु, विष्णु आदि पुराणों में 
जहाँ राज-वंशावलियाँ दो हैं, वहाँ वेद-मन्त्रो के द्रष्टा ऋषियों के 


न 
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ईहिताओं व अजुक्रमणिकाओं मे 
हे 4 नयना शत त नक ऋषियों का वर्णन आता है। 
वह उनके बार सं जो-छुछ कहा गया जल 2 सा 
से होती है । वेद-मन्त्रो को उनके ऋषियों के ht का 
रके उन ही भाषा आदि का भ्रालोॉचनात्सक Mr प 
अध्ययन करके पुराणां की 
सहायता से उन बद्‌-मन्त्रां की बनावट व उनके काल-निर्ण्र के सम्बन्ध 
म बहुच-कुख निश्चित रूप से जाना जा सकता है पुराणों की सहायता 
से वेद-सम्वन्धो कितने ही भ्रम दूर किये जा सकते हैं। बढ़ दरहा | 
आदि को आधुनिक विद्वानों ने वेदकालीन जातियों के नाम माना है, | 
जिन्हें पञ्जाब से सम्बन्धित किया गया हैं व जिनका सम्बन्ध उस 
कपोल-कल्पित दाशराज्ञ-युद्ध” से जोड़ा जाता है (० १5३) । किन्तु | 
पुराणों से यथाथ स्थिति का बोध होता है व कहा जा सकता है कि 
यु, दुह्य आदि चन्द्रवंशी राजा ययाति के पुन्न थे, व आरत के विभिन्न 
भागों में राज्य करते ये; यढु के वंशज आज भी भारत में “यादव? नाम 
से जाने जाते हैं । इस प्रकार पुराणों की सहायता से वेदों के सन्त्र 
को उनके सच्चे स्वरूप सें सममा जा सकता है व तिथि-क्रम के अलु- 
सार व्यवस्थित क्रिया जा सकता है । 
ऋग्वेद--ऋग्वैद संहिता को ऐतिहासिक लोग प्राचीनतम मानते 
हे । उसमें दस मण्डल हे ओर सब १०२८ सूक्त है । सम्पूण ऋग्वेद 
को आठ अष्टकों में भी विभाजित किया गया है। प्रत्येक अष्टक में श्राठ 
अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में कितने ही वग हैं, जिनमें साधरणतया 
पाँच मन्त्र रहते हैं । मण्डलों के द्रष्टा ऋषिःविशेष हैं। उन ऋषियों के 


थों तथा वैदिक अजुक्रमणिकाओ में पाये जाते हैं; जेसे 
भरद्वाज और वशिष्ठ। ये ऋषि व 


MS ES RE PE २3 न 


ios. 


नाम ब्राह्मण-ग्रन 4 

अत्रि 

गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, र 

उनके वंशज दूसरे मण्डल से सातवें मण्डल तक मन्त्रद्रष्टा म 
काओं में पहले, नव और दसवें मण्डल के सब 
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( क? १०।१२१ ). घोषा काक्षीवती ( क्र० १०।३३;१०।४०), अपाला 
श्रान्रेयी ( ऋ० ८६२ ) । ऋग्वेद पूर्णतया धार्मिक ग्रन्थ है। उसमें 
विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है। उसके धार्मिक और दार्शनिक 
सिद्धान्तों का वर्णन धर्म और दशन? के अध्याय में किया जा चुका है । 
इसके अतिरिक्त उसमें कुछ मन्त्र ऐसे भी हैं जिनकी सहायता से तत्कालीन 
राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास का पता चलता है। इस 
प्रकार उसमें धर्म और दर्शन के अतिरिक्त राजनीति, समाज-शास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र, गणितादि विद्या, ज्योतिष-शास्त्र, काव्य, अलंकार आदि विभिन्न 
शास्त्रों और विद्याओं के मौलिक सिद्धान्तों का उल्लेख है, जिनका 
विवेचन अ्रन्यत्न किया गया है । 

सामवेद्‌--सामवेद ऋग्वेद से अधिक सम्बन्धित है । ऐतिहासिक 
दृष्टि से उसका कोई महत्त्व नहीं हैं, क्योंकि ७४ मन्त्रों के सिवाय सब 
ही मन्त्र ऋग्वेद से लिये गए हैं, जो कि सोम-सम्बन्धी हैं। इस वेद 
का संग्रह यज्ञ की दृष्टि से हुआ है। इसके सब मन्त्र सोम-यज्ञों के 
समय उच्चारित किये जाते हैं । इन मन्त्रों को गाया जाता है । सामवेद 
में १९४३ मन्त्र हैं और समस्त अन्थ को दो अचिंकाओं में बाँट गया 
है। पहली श्रर्चिका में ६ प्रपाठक हैं, जिनमें अग्नि, सोम और इन्द्र 
की स्तुति की गई है । दूसरी अर्चिका में & प्रपाठक हैं । 

ड यजुर्वेद--यज़ु॒वेंद विशेष रूप से यज्ञ से सम्बन्धित है । विभिन्न 
यज्ञां के समय उच्चारित किये जाने वाले मन्त्रों का इसमें संग्रह हे । 
इसमें भी ऋग्वेद के मन्त्र लिये गए हैं । ब्राह्मण-रहित यजुवेंद को शुक्क 
यजुर्वेद कहते हैं, जिसमें ४० अध्याय हैं। कुछ विद्वानों का मत हे कि 
इसमें सर्वप्रथम १८ अध्याय थे; बाकी के अध्याय बाद में मिलाये गए। 
हा क 2 विभिन्न यज्ञों का वर्णन है । किन्तु इस वेद में यत्र-तत्र 
सामाजिक 
5 Me Rs के लि भी सामग्री मिलती 
el ore र भे बहुत-सी अ 

वदृ ऋग्वेद से विभिन्न भौगो- 
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| लिक, धार्मिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराता है । 
ख ह pe हि उल्लेख नहीं है; उसमें उत्तर 
किक 1 (श है, जहाँ कुरु और पाञ्चाल बसे थे। 
ऊरु का रदश कुरुक्षेत्र श्रत्यन्त पवित्र माना गया है, जो सतलज और 
यमुना के मध्य में स्थित था। उसके पूर्व में गंगा और यमुना का मध्य- 
वर्ती भू-भाग पाञ्जालों का प्रदेश कहाता था। ये दोनों प्रदेश भारत के. 
सांस्कृतिक विकास में महत्वपूरण स्थान रखते हैं । साधारणतया विद्वानों का 
ऐसा मत है कि ब्राह्मणधमं, संस्कृति आदि ने भ्रपना स्वरूप नहीं धारण... 
किया । धार्मिक दृष्टि से यजुर्वद ्रौर ऋग्वेद में विशेष अन्तर प्रीत 
नहीं होता, क्योंकि दोनों में लगभग एक-से ही देवता हें। ऋग्ेद सै | 
यत्र-तत्र उल्लिखित प्रजापति यजुवेद में अधिक महश्वशाल्ी है । ऋग्वेद 
का रुद्र यहाँ शिव के रूप में उपस्थित होता है; और शकर, महादेव 
आदि नामों से उल्लिखित है । इसी प्रकार विष्णु ने महत्त्त्ण स्थान | 
ग्रहण कर लिया है तथा यज्ञ से उसका तादात्म्य स्थापित किया गया | 
है। देव र असुर को क्रमशः अच्छाई आर बुराई से सम्बन्धित करके 
उनके पारस्परिक फगर्डो का भी उल्लेख किया गया है। यजुवँद में 
बहुत-सी अप्सराश्रों का भी उल्लेख है। 
यजुर्वेंद में सर्वप्रथम उपनिषद्‌ के ब्रह्म के दर्शन होते हँ। यद्यपि 
धार्मिक जीवन में विभिन्न देवताओं को स्थान प्राप्त था, तो भी यज्ञ 
माने जाते थे । यज्ञ की विधि, सामग्री तथा अन्य 
वर्णन किया गया है । थुक्क यजुवेंद के 
पहले अध्याय से दसवें श्रध्याय तक अमावस्या-सम्बन्धी तथा ग्यारहवें 
से अठारहवें तक पूर्णिमा-सम्बन्धो यज्ञों का विस्तृत वर्णन है, जिन 24 
शतपथ ब्राह्मण ( १-९।६-8 ) ने अच्छा न यला 
महरव बढ़ गया था आर | 
FR i । समाज में वणं-ब्यवस्था का भौ मह न 
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अधिक महत्त्वपूर्ण 
झ्रावश्यक बातों का विस्तारशः 


२४४ भारतीय संस्कृति 


अथयेवेद--अ्रथर्ववेद संहिता २० काण्डों में विभाजित है, जिनमें 
७३० सूक्त ओर ६००० मन्त्र हैं। लगभग १२०० अन्त्र ऋग्वेद से 
लिये गए हैं। बहुत-से विद्वान्‌ इस संहिता को अन्ध-विश्वास और जादू 
टोने का भण्डार मानते हैं। किन्तु इसमें राजनीति, समाज-शास्त्र, 
आयुर्वेद आदि से सम्बन्धित उचे-डचे सिद्धान्त भरे पड़े हे ( अथवे० 
३।४।२,७।१२।१-२; २।३१-३३ )। कुछ विद्वानों का मत है कि इसमें 
जन-साघारण के धार्मिक जीवन का प्रतिविम्ब है । इस वेद में ईश्वर को 
'बात्य' कहकर उसका गुण-गान बहुत ही सुन्दर ढङ्ग से किया गया है। 
वरुणादि से सम्बन्धित सूक्तों में उच्चतम नेतिकता के दर्शन होते हैं । 
काल-सम्बन्धी सन्त्रों में काल की महिमा का वर्णन करते हुए संसार की 
चणभंगुरता का बोध कराया गया है। इसी प्रकार सामाजिक और राज- 
नीतिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए वणं-व्यवस्था के सिद्धान्त की 
सामाजिक उपादेयता तथा राजा और प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध पर 
श्रच्छा प्रकाश डाला गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 
'विद्दुषो ढुहिताएँ बताया गया है । 

अथवंवेद॒ में आयुर्वेद-सम्बन्धी सामग्री भी पर्याप्त रूप सें मिलती 
है । यदि सूर्य की स्वास्थ्यप्रद शक्ति ओर विभिन्न कृमियों के विस्तृत 
वर्णन पर वैज्ञानिक ढङ्ग से विचार किया जाय तो कीटाणु-शास्त्र के 
सम्बन्ध में बहुत-कु ज्ञात होगा । कुछ विद्वानों का यह भी मत है 'कि 
इस वेद में बुखार, कोढ़, पीलिया, खाँसी, गंजापन, नपु'सकता, सपे- 
देश, विष प्रभाव आदि को दूर करने के लिए जादू-टोने से सम्बन्धित 
'कितने ही मन्त्र हैं, जिनके उच्चारण-मात्र से रोग भाग जाते थे, ऐसी 
मान्यता प्रसरित थी । ज्योतिष-सम्बन्धी मन्त्रो में नक्षत्रों का उल्लेख 
है। इसमें भूगोल-सम्बन्धी वर्णन अधिक नहीं है। गान्घार, मूजवत, 
महाबृष, वाह्लीक, मगध, अङ्ग आदि भू-भागों के नाम उल्लिखित हेँ। 

ब्राह्मण-साहित्य--धंहिताओं के पश्चात्‌ यज्ञ-सम्बन्धी गद्याव्मक 
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४०० वध माना जाता है। यज्ञ के क्रियाकलाप में संहिता के मन्त्रों का 
विनियोग केला होना चाहिए, इस पर इस साहित्य में प्रकाश डाला 
1 है । इसलिए कु विद्वान्‌ इसे वेद-मन्त्रों का भाष्य भी मानते हैं । 


आर यज्ञ के लिए आवश्यक न्य बातों का विधान किया गया है; 
(२) अर्थवाद--ह समें अच्छे-अच्छे उदाहरण देकर यज्ञ के महत्व और 
फल को समझाया गया है, इसके अन्तर्गत प्राचीन काल के कितने ही 
यज्ञ करने वाले राजाश्रों का वर्णन आता हे, जिससे तत्कालीन धार्मिक, 
सामाजिक जीवन रादि का अच्छा दिग्दशन होता है; (३) उपनिषद्‌ 
इसमें यज्ञ और तत्सम्बन्धी कितनी ही बातों पर दाशनिक ढङ्ग से 
विचार किया गया है । यज्ञ के कर्मकाण्ड को दार्शनिक विचार-सरणी 
की सहायता से प्रतीक के रूप में समझाने का प्रयत्न किया गया है । 
चञिथि-क्रम की दृष्टि से यजुवेंद के गद्यांशों के पश्चात्‌ पञ्चविंश व 
कैत्तिरीय ब्राह्मण को रखा जा सकता है। जैमिनीय, कौशीतकी ब 
ऐतरेय ब्राह्मण उनके बहुत पश्चात्‌ के हैं, व शतपथ ब्राह्मण तो उनके सी 
है । अथववेद का गोपथ ब्राह्मण व सामवेद के छोटे-छोटे 
दे के हँ । इन ब्राह्मणों के अन्त मं आर्यक जोड़ 
को त्यागकर वन में बसने वाले 
को के अन्तिम भाग में उपनिषदों 


बहुत बाद का 
ब्राह्मण इन सबके पी 
दिये गए हैं जिन्हें केवल संसार 

पुण्यात्मा ही पढ़ सकते थे । ्रारंण्य 
का समावेश हो जाता है। 


५ 
ऋग्वेद के दो ब्राह्मणों में ऐतरेय बाहार अधिक सह्वपूर्ण हैं। 


जे fy ~ न i याः 
७ गी दु `. ञ्चिका में विभा जित किया 
क ञ्चिका x कु ह्‌ इस ड ब्राह्मण्‌ 51 


1 होने वाले 

एक दिन में समाप्त होने बाले अरिनष्टोम, एक वष में समास ह 24 
- ~ ५ समाए होने वाले द्वादशाह ४ आदि सोमः 
गवामयन तथा बारह दिन में सस ष म ; 
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'का विशद विवेचन किया गया है | कौशीतकी या शाङ्खायन माड 
तीस अध्याय हें । इसमें वर्णित विषय भी ऐतरेय ब्राह्मण के विषयों 
बहुत मिलते-जुलते हें; केवल उनका रूप अधिक विस्तृत है । ke 
अग्न्याधान, प्रातः-सायं श्रग्निहोत्र, व दाशे, पौर्णमास, चातुर्मास आदि 
यज्ञो का विवेचन किया गया है। ख़ोमयाग को भी महत्त्वपूर्णं स्थान 
दिया गया है । 

इन ब्राह्मणों में कुछ भौगोलिक सामग्री भी प्राक्त होती है । ऐतरेय 
ब्राह्मण में बहुत-सी जातियों तथा कुरुपाञ्चाल देश का उल्लेख भ्राता 
है । कौशीतको ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर भारत में भाषा के 
सम्यक्‌ अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता था, और वहाँ के विद्वानों 
को भाषा-सम्बन्धी समस्याओं में प्रमाणभूत माना जाता था । इनमें वर्तित 
दुन्तकथाओं और कथानकों का ऐतिहासिक महत्त्व कुछ कम नहीं है । 
ऐतरेय ब्राह्मण (७।३) में वणित शुनःशेपाख्यान से कितनी ही महत्त्व- . 
पूर्ण बातें मालूम होती हैं । 

श्रन्य वेदों के ब्राह्मणों में शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इसे शतपथ इसलिए कहा जाता है कि इनमें १०० 
अध्याय हैं । इसमें यज्ञवेदी आदि बनाने का विधान तथा विभिन्न यागों 
का विवेचन किया गया है । इसमें गान्धार, शाल्व, केकय, कुरुपाञ्चाल, 
कोशल, विदेह, सक्षय आदि देशों का उल्लेख भी आता हे । इसमें 
वर्णित भौगोलिक सामग्री के सहारे कहा जा सकता है कि ङुश्पाञ्चाल 
प्रदेश आयं-संस्क्ृति का केन्द्र था। इसमें कुरुराज जनमेजय तथा 
पाञ्चालदेशीय विद्वान्‌ थाचाय का उल्लेख भी आता है। इसी प्रकार 
सुप्रसिद्ध दार्शनिक याज्ञवल्क्य का कितनी ही बार उल्लेख ः्राया हे। 
अर्हन्‌, श्रमण, प्रतिदुद्ध आदि शब्दों तथा गौतम गोत्र के व्यक्तियों का 
उल्लेख बौद्ध धमं की याद दिलाए बिना न रहेगा । सांख्य-दर्शन के 


आचाय आसुरि का नाम भी उल्लिखित हे | इसमें ठहर वप byaan Kosha 
“पेशी की भेरि किग विशद रि खुन्दर वर्णन है || टु दु १ 
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और शकुन्तला का भी उल्लेख आता हे । इस ब्राह्मण में महा प्रलय की 
कथा का भी वर्णन है; जिसका उल्लेख अथववेद, अवेस्ता तथा यहूदी 
इसाई, मुसलमान आदि के धर्म अन्थों में भी आता हे। 
उपनिषदों का साहित्य-उपनिषदों में दार्शनिक विचार-सरणी को 
अपनाकर जीव, ब्रह्म, प्रकृति, जीवन, मरण आदि सम्बन्धी पहेलियों 
को समाने का प्रयत्न किया गया है। उनके समय के वारे में कहा 
जाता है कि सवसे प्राचीन उपनिषद्‌ 'ई० पू० ६०० वर्ष के पहले के 
नहीं हो सक्ते; क्योकि उनमें वणित सिद्धान्तों का उल्लेख बौद्ध साहित्य 
में पहले ही से वर्तमान है । तिथि-क्रस के अनुसार उनके चार वर्ग किये 
जाते हैं बृहदारण्यक, तेत्तिरोय, ऐतरेय तथा कौशीतकी उपनिषद्‌ गद्य 
में लिखे गए हैं तथा उनकी शेली ब्राह्मणों की शैली के समान क्लिष्ट है । 
अतएव उन्हें प्राचीनतम वर्ग में रखा जाता है । केनोपनिषद्‌ पहले तथा 
दूसरे वर्ग के मध्य का माना जाता है; क्योकि उसमें गद्य सथा पद्य 
दोनों प्रयुक्त किये गए हैं । काठक, ईशा, श्वेताश्वतर, मुण्डक तथा महा- 
नारायण उपनिषद्‌ पद्यात्मक हैं तथा उनमें दार्शनिक सिद्धान्त विकास 
की भ्रवस्था को पार करके स्थिर हो गए हैं तथा साहित्यिक इष्टि से अधिक 
रोचक हैं। ये सब उपनिषद्‌ दूसरे वर्ग में रखे जाते हैं । तीसरे वर्ग में 
प्रश्न, मेत्रायणीय तथा माण्डूक्य उपनिषद्‌ आते हैं । ये उपनिषद्‌ गद्य 
में हैं, किन्तु यह गद्य साहित्यिक गद्य से बहुत-कुछ मिलता है। अथवे- 
वेद के उपनिषदों का समावेश चौथे वर्ग में होता है । 
ऐतेरेय तथा कौशीतकी-ऐतरेय सबसे छोटा उपनिषद्‌ है। 
इसमें तीन अध्याय हैं। जगत्‌ आप्मा अथवा बरहम से उत्पन्न हुआ है, 
इस सिद्धान्त को ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के आधार पर समझाया गया हे । 
औौशीतकी उपनिषद्‌ लम्बे-लम्बे चार अध्यायों का बना है। पहले में 
मृत्यु के पश्चात्‌ जीव जिन दो मार्गों का अनुसरण करते हैं, उनका वर्णन 
को आत्मा का प्रतीक मानकर उसकी व्याख्या को 


है। दूसरे में प्राण ब 
गाई है । अन्तिम दो अध्याया म॑ शहा का विवेचन करते हुए तन्मात्रा, 
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ज्ञानिन्द्रिय, प्राण, प्रज्ञात्मा आदि का पारस्परिक सम्बन्ध अ्रच्छी तरह: 
से समझाया गया है । ये दोनों ऋग्वेद से सम्बन्धित हैं । 

छान्दोग्य तथा केन--जिस प्रकार ऋग्वेद के उपनिषद्‌ अपने 
सिद्धान्तों को “उक्थ” के विवेचन से प्रारम्भ करते हैं, उसी प्रकार साम- 
वेद के उपनिषदों में सर्वप्रथम सामन्‌ की विवेचना की गई है । छान्ढो- 
ग्योपनिषद्‌ सामवेद का महत्त्वपूर्ण उपनिषद्‌ है । इसमें आठ अध्याय हे, 
जिनमें प्रत्येक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन सकता हे। पहले ढो श्रध्यायों में 
सामन्‌, उद्गीथ आदि का विवेचन किया गया हैं; थोदेझ तथा बह्मचर्य,. 
शहस्थ, वानप्रस्थ आदि तीन आश्रमों का भी वर्णन है । तीसरे अध्याय 
म वहाको जगत्‌ का सूर्य कहकर तथा जीव से उसकी एकता का 
निरूपण करके मोक्ष-प्राप्ति के साधनों का सुन्दर विवेचन किया गया हुँ । 
चौथे अध्याय में वायु, माण आदि को ब्रह्म से सम्बन्धित करके यह 
बताया गया है कि स्यु के पश्चात्‌ जीव ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त होता 
है । पाँचवें श्रध्याय में पुनर्जन्म का विवेचन है, और अनेकत्वपूर्ण जगत्‌ 
के मिथ्यात्व को समाया गया हूँ। शेष अध्यायों में भ्राता तथा ब्रह्म 
के पारस्परिक सम्बन्ध तथा दोनों का तादात्म्य स्थापित करने के साधन 
आदि का विशद्‌ विवेचन किया गया है, साथ ही “तत््यमसिः के गूढ़ | 
रहस्य को भी समझाया गया है । सामवेड़ का एक और उपनिषद्‌ है, 
जसे तलवकार या केन कहते हैं। इसका प्रारम्भ केन? (किसके द्वारा). 
शब्द से होता है । इसलिए इसे केन कहते हैं । इसके दो भाग हैं। 
प्रथम भाग में पद्य में सगुण तथा निगु ण ब्रह्म का विवेचन किया गया 
है। द्वितीय में गद्य रूप में बेदिक देवताओं तथा बहा के सम्बन्ध का 
निरूपण क्या गया हू । इसका प्रथम भाग बाद की मिल्नावट प्रतीत 
होता है । 

मैत्रायणीय, काठक, श्वेताश्वतर--क्रष्ण यजुर्वेद के विभिन्न 
उपनिषद्‌ बाद के मालूम होते हैं। मैत्रायणीय गद्यात्मक SR कल न 
(मे बीच-बीच म, साझ छशष यि है। इसम | 


साहित्यिक विक्रास् २४६ 


उपनिषदां के सिद्धान्तों तथा सांख्य तथा बौद्ध सिद्धान्तों की मिलावट 
को सारांश रूप से उपस्थित किया गया हे । काठक तथा श्वेताश्वतर भी 
कृष्ण यजुर्वेद के ही उपनिषद्‌ हें । पहले में १२० तथा दूसरे सें ११० 
छोक हँ । काठक में नचिकेता की कथा आती हैं तथा योग के सिद्धान्तों 
का वर्णन किया गया है । श्वेताश्वतर में योग तथा वेदान्त के लिद्धान्तों 
का निरूपण किया गया है । 

बृहदारण्यक, इंशा--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वेद से 
सम्बन्धित है । यह सबसे बड़ा तथा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसे तीन 
भागों सें विभाजित किया गया है, और प्रत्येक भाग में दो-दो अध्याय 
ह। पहले भाग में अश्वसेध यज्ञ को जगत्‌ का प्रतीक मानकर समझाने 
का प्रयत्न किया गया है। तत्पश्चात्‌ आत्मा तथा ब्रह्म से जगत्‌ की 
उत्पत्ति का वर्णन किया राया हे तथा समझाया गया हे. कि परमात्सा 
ही स्वोपरि तथा सबका आधारभूत है। आत्मा के पुरुष, प्राण आदि 
रूपों पर भी प्रकाश डाला गया है । दूसरे भाग सें जिज्ञासुओं के साथ 
याज्ञवल्क्य का दाशंनिक वाद-विवाद वरत है। याज्ञवल्क्य तथा जनक 
की बातचीत द्वारा बझ, प्राण, सन, आत्मा आदि के पारस्परिक सम्बन्ध 
को अच्छी तरह से समझाया गया है । इसी प्रकार याज्ञवल्क्य तथा 
उनकी पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक बातचीत भी बहुत रोचक है । सबसे 
छोटा उपनिषद्‌ ईशोपनिषद्‌ भी शङ्क यजु॒वेंद से सम्बन्धित दै, तथा” 
यही वाजसनेयी संहिता का अन्तिम अध्याय भी हे। इसमें ईश की 
सत्ता तथा आत्मा और ब्रह्म के सम्बन्ध का सुन्दर निरूपण किग्रा 
गय्रा है । 

अथववेद के उपनिषद्‌ --श्रथवंवेद से क्रितने ही उपनिषद्‌ 
सम्बन्धित किये जाते हैं; किन्तु साधारणतया उनकी संख्या सत्ताईंस 
मानी जाती है । इनमें अधिकांश बहुत बाद के हैं, यहाँ तक क्रि अल्लो- 
पनिषद्‌ तो मुस्लिम काल का है । ये उपनिषद्‌ वेदों से प्रत्यक्ष रूप से 
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का समन्वय है । इन्हें वर्णित विषय के श्रनुसार चार श्रेणियों में विभा- 
जित किया जाता है। पहली श्रेणी के उपनिषदां में आत्मा के स्वरूप 
को निरूपित किया गया है। दूसरी व तीसरी श्रेणी के उपनिषदों में 
योग व संन्यास का वर्णन है। श्रन्तिम श्रेणी के उपनिषद्‌ पूर्णतया 
साम्प्रदायिक हैं| उनमें शिव, ईशान, महेश्वर, महादेव, विष्णु, नारायण, 
नुसिंह आदि देवताओं को आत्मा से सम्बन्धित किया गया है । उनमें 
मुण्डक, प्रश्न च माण्डूक्य प्राचीनतम हें । 
सूत्र साहित्य--ज्यों-ज्यों समथ बीतता गया; त्यों-त्यों वेदिक 

साहित्य की जटिलता बढ़ती गई व उसको समझना कठिन हो गया । 
इसलिए धार्मिक सिद्धान्तों, विशेषकर यज्ञादि से सम्बन्धित सिद्धान्तों , 
को नया साहित्यिक रूप दिया गया । “गागर में सागर” के सिद्धान्ता- 
नुसार कम-से-कस शब्दों में ्रधिक अर्थ भर देने के विचार से सूत्र 
साहित्य का निर्माण क्रिया गया । इसे 'कल्प' कहकर वेदाङ्ग साहित्य 
में सम्मिलित कर लिया गया । धर्म व कमंकाण्ड-सम्बन्धी सूत्र साहित्य 
को तीन विभागों में विभाजित किया जाता है; जैसे श्रौत-सूत्र, गृह्य- 
सूत्र व धर्म सूत्र । श्रौत सूत्रों में वेदिक यज्ञ-सम्बन्धी क्म काण्ड का , 
वर्णन है, गृह्य सूत्रं में गृहस्थ के देनिक यज्ञ आदि तथा धर्म सूत्रों में 
सामाजिक नियमों आदि का विवेचन किया गया है । 
श्रौत सूत्र-यै सुत्र प्राचीनम प्रारम्भिक बौद्ध काल के हो सकते 
हैं। ऋग्वेद के दो श्रौत सूत्र हें-शाङ्कायन और आश्वलायन । पहला 
उत्तर गुजरात र दूसरा गोदावरी तथा कृष्णा के मध्यवर्ती प्रदेश से 
सि है। इन दोनों में भ्राश्‍वलायन श्रधिक पुराना मालूम होता 
होता हैं । सामवेद के तीन श्रोत सूत्र प्राप्य हैं-मशक या आर्षेय कल्प, 
(टान्‌ “8 । शुक्र यज्ञवेद से कात्यायन श्रौत सूत्र सम्बन्धित 

। कृष्ण यजुर्वेद के छः श्रोत सूत्र प्राप्त हैं, जैसे आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, 


बौधायन, भारद्वाज, मानव तथा वैखानस । इनमें पहले चार तैजिरीय 
घन Kosha 
तान सूत्र ्रथवं- 
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वेद से सम्बन्धित क्रिये गए हें । इन सूत्रों में श्रौत कर्मो का विधान 
है । श्रौत कर्मो की संख्या चौदह है--सात हृविष्यज्ञ और सात सोम 
यज्ञ । हविष्यज्ञ में प्रातः-सायं अग्निहोत्र, दाशे, पौणेमास्य, चातुर्मास्य 
आदि यज्ञों का समावेश होतां है। अग्निष्टोम, सत्र आदि सोम यज्ञ हैं । 
श्रग्नि-चयन कर्म भी सोम यज्ञ से सम्बन्धित है, जिसे समाश्च होने में 
एक वर्ष लग जाता था | 
>> गृह्य सूत्र--ये सूत्र श्रौत सूत्र के पश्चात्‌ के प्रतीत होते हैं । शाङ्खा- 
यन, शाम्वव्य, आश्वलायन आदि ऋग्वेद के शृह्य सूत्र हें। गोभिल 
और खादिर सामवेद से सम्बन्धित हें । गोभिल प्राचीनतम गृह्य सूत्र 
हे। पारस्कर (कातीय या वाजसनेय) शुक यजुवेंद का गृद्य सूत्र है । 
्रापस्तस्ब, हिरण्यकेशी, बौधायन, मानव, काठक, वैखानस आदि 
कृष्ण यजुर्वेद से सम्बन्धित हैं । भ्रथर्ववेद का कौशिक गृह्य सूत्र हे । 
गृह्य सूत्रों में जन्म से मरण तक किये जाने चाले पारिवारिक जीवन से 
सम्बन्धित कमो का विधान है, जो कि आवसथ्य या वैवाहिक अग्नि में 
सम्पादित किये जाते थे। इनमें चालीस संस्कारों का वर्णन है, जो 
मानव जीवन के विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरों पर किये जाते थे। इनमें 
पञ्च महायज्ञ, पाकयज्ञ, श्राद्ध आदि का भी समावेश हो जाता है। 
धर्म सूत्र--धमम सूत्रों में सामयाचारिक धर्मो का विवरण है । इनमें 
` सामाजिक रुढ़ि, रीति-रिवाज आदि के आधार पर सामाजिक जीवन के 
सञ्चालन के लिए नियमों का विवेचन किया गया है। वेदशाखा से 
सम्बन्धित धर्म सूत्रों में केवल तीन ही प्राप्त हैं जेसे आपस्तम्ब, हिरण्य- 
केशी तथा बौधायन । भ्रन्य प्राप्त तथा अन्यत्र उल्लिखित धर्म सूत्र भी 
कदाचित्‌ किसी-न-किसी वेद-शाखा से सम्बन्धित रहे होंगे । बूल्हर के 
मतानुसार आपस्तस्ब ध्म सूत्र का समय ई० पू० ४०० वर्ष के लगभग 
निश्चित किया जा सकता है । इसमें ब्रह्मचारी, गृहस्थ आदि के कर्तव्य 
Re निषिद्ध भोजन, शद्धि, तप, विवाह, दाय आदि का वणन है। इसमें 
Es 7० ऊष व्मास्थ ओेच्ङ००छ्मिहों, कीति णी स मालूम ५ | 
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होता है कि इसका सम्बन्ध दक्षिण भारत से था । हिरण्यकेशी घर्स सूत्र 
का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध है । कहा जाता ४ कि हिरण्यकेशी आपरुत- 
स्त्रियों की एक शाखा थी जो कोंकण सें पहुंची थी | हिरण्यकेशी धर्म सूत्र 


> SO राय समय के एक 

ई० स० €<००> के पहले का दाना चाहप बक उख ससय क एः 
ER पाता हम काल हत जे ¢ 

शिलालेख हिरण्यकेशी ब्राह्मण का उल्लेख दें । बांधायन धर्म- 


सूत्र भी दक्षिण आरत से सम्बन्धित सालूम होता है, च आपस्तम्ब 
धर्मे सूत्र से पहले का है | इसमें वर्शाश्रस धर्म, चण्‌ 
तप, शुभ संस्कार, राजा के कतव्य, न्यायालयादि के ज्यवहार, स्त्रियों के 
स्थान आदि का वर्णन आठा है । गीतम धर्मशाख भी सूत्र-अन्थ ही 
साना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सूत्र आषा ही प्रयुक्त की गई है। 
यह ई० पू० ५०० वर्ष के लगभग का साना जाता है। इसी प्रकार 
बशिष्ठ-धर्म-शाञ् भी एक सूनत्र-ग्रन्थ है, क्योंकि इसमें मी सूत्र ही हैं 
ओर कहीं-कहीं त्रिष्ट प्‌ छन्द भी हें । यह मञुस्म्रति से सी सम्बन्धित 

। सञुस्खृति में इसका एक छोक भी आता यह गौतम के पश्चात्‌ 


आर मनु के पहले रखा जाता हूँ। वशिष्ठ धमशा में मानव भ्रम सूत्र 


भी उल्लिखित हे । इंसा की तीसरी शताब्दी का वेखानस सूत्र भी इन 
सबकी श्रेणी में रखा जाता है । 

वेदाङ्ग साहित्य--बहुत समय के पश्चात्‌ जब बेंदिक साहित्य की 
भाषा जटिल होने लगी तब उलको समझने में सहायता देने के लिए 
नया सूत्र-साहित्य तैयार किया गया, जिसे वेदाङ्ग कहा गया। वेदाङ्ग 
छः हैं, जेसे शिक्ता, घुन्द, व्याकरण, निरुक्त, करप और ज्योतिष । 
श्रथम चार वेदाङ्ग वेद-मन्त्रो के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध अर्थ को समझने 
के लिए, व अन्तिम दो वेदाङ्ग कर्मकाण्ड व धार्मिक कृत्य तथा एतदर्थ 
उपयुक्त समय सूचित करने के लिए बनाये गए थे । 

शिक्षा--इसका सम्बन्ध शब्द-शास्त्र से है । इसमें वर्ण और उनके 
उच्चारण आदि सम्बन्धी नियम दिये गए हैं । श्राज “शिक्षा 


बन्ध का सच- 
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प्रथम प्रयास वेद के संहिता-पाठ में दटिगोचर होता है, जहाँ कि सनिः 
के नियमों का उपयोग किया गया है । इस वेदिक शिक्षा का प्रति- 
नवित्व प्रातिशाख्य साहित्य को द्विया जा सकता है जिसका संहिता 
आर पद-पाठ से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है । यह साहित्य पाणिनि के बाद का 
मालूम होता हे, किन्तु उसने भी कदाचित्‌ इसके प्राचीन रूप से लाभ 
उठाया हो | ऋग्वेद, अथववेद, वाजसनेयी और तैत्तिरीय संहिता के 
प्रातिशाख्य उपलब्ध हें । 
छन्द--ब्राह्मण-साहित्य में यत्र-तन्न छन्द-शास्त्र को उल्लिखित 
किया गया हैं; किन्तु शाङ्कायन श्रत सूत्र ( ७।२७ ), ऋग्वेद प्राति- 
शाख्य ( अन्तिम तीन पटल ) तथा सामवेद से सम्त्रन्धित निदान-सूत्र 
में इस शास्त्र का स्पष्ट और व्यवस्थित वर्णन किया गया हे। पिङ्गल 
के छुन्द सूत्रों के एक भाग में भी वैदिक छन्दों का वर्णन आता हे । 
पिङ्गल का सूत्र-ग्रन्ध वेदाङ्ग कहाने का दावा करता है, किन्तु उसका 
अधिकांश भाग बेड़ों के पश्चात्‌ के छुन्दों से सम्बन्धित है। 
व्याकरण--वैदिक पद-पाठ के आलोचनात्मक अध्ययन से 
व्याकरण-सम्बन्धी ज्ञान के विकास का पता लगता हें। उच्चारण ओर 
सन्धि के नियम, नाम, सर्वनाम, श्राख्यान, उपसरो, निपात आदि 
सम्बन्धी ज्ञान से तत्कालीन व्याकरण शास्त्र के स्वरूप का बोध होता 
है। ब्राह्मण साहित्य में भी 'वर्ण', 'ब्रषन्‌', 'वचन', 'विभक्ति' आदि 
ब्याक्ररण के पारिभाषिक नामों का उल्लेख आता है। आरण्यक, उप- 
निषद्‌, सूत्र आदि सें ऐसे कितने ही शब्द पाये जाते हें । व्याकरणों में 
पाणिनि का स्थान सबसे ऊँचा ओर महत्त्व का है। उसकी अष्टाध्यायी 
में बैदिकी प्रक्रिया! का अध्याय भी सम्मिलित क्रिया गया हैं। यों तो 
पाणिनि को संस्कृर का सर्वप्रथम र सबसे बड़ा वयाकरण साना 
जाता है, किन्तु उसके पहले भी कितने ही बड़े-बड़े व्याकरण थे, जिन्हे 
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से कुछ के नाम ये हें-शाकटायन, गार्ग्य, शाकल्य, तथा स्फोटायन 
आदि । 

निरुक्त-यास्क-कृत निरुक्त यथार्थ में वेदों का भाष्य है। उसका 
आधार वैदिक शब्दकोष निघण्टु है। यास्क्र ने अपने बारह अध्याय के 
निरुक्त में निघण्डु के वैदिक शब्दों को श्रच्छी तरह से समझाया है, व 
वेद-मन्त्रों को उदाहरण रूप से उल्लिखित करके उनके अर्थ को निरुक्त 
की दृष्टि से सममाया है । 

ज्योतिप--लगध-कृत छोटे-से ज्योतिष-ग्रन्थ को ज्योतिष-शास्त्र- 
सम्बन्धी वेदाङ्ग का श्रेय दिया जाता है। यह ग्रन्थ ज्योतिष की 
प्रारम्भिक अविकसित अवस्था का सूचक है। किन्तु वैदिक काल में एवं 
उसके पश्चात्‌ भी ज्योतिष का विकास किया गया था । यज्ञ के समय 
के लिए उसकी उपयोगिता थी । 

कल्प--इसके बारे में पहले ही लिख दिया गया हे। श्रौतादि 
सूत्रों को ही कलप कहते हैं । 

वेदाबुक्रमणी_वेदों से सम्बन्धित एक और साहित्य हे, जिसे 
“श्रनुक्रमणी? कहते हैं। इन भ्रनुक्रमणियों में वेद-मन्त्र, ऋषि, छन्द, 
देवता आदि की सूचियाँ दी हें । शौनक-कृत सात अनुक्रमणियाँ ऋग्वेद 
से सम्बन्धित हँ, जो कि छोक और त्रिष्टुप्‌ में बनाई गई आर्षा- 
जुक्रमणी में ३०० 'छोकों में ऋग्वेद के ऋषियों की सूची दी है। छुन्दो- 
लुक्रमणी में ३०० ोकों में ऋग्वेद के छुन्दों की सूची दी गई है। 
अनुवाकानुक्रमणी में ४० कोको में ऋग्वेद के ८४ प्रनुवाकाँ में प्रत्येक 
के प्रारम्भिक शब्दों और प्रत्येक अनुवाक के सूक्तो की संख्या का ब्यौरा 
आता हैं। इलम यह भी बताया गया है कि ऋग्वेद में १०१७ सूक्त, 
१०८०३ मन्त्र ओर १४३८२६ शब्द हें । पादाजुक्रमणी में मन्त्रों के 
पाद का ब्यौरा है । सूक्तानुक्रमणी और देवतानुक्रमणी के अन्य स्थानों 
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का उल्लेख हे। इसके अतिरिक्त उसमें कितनी ही दन्तकथाएँ और 
कथानक एकत्रित किये गए. हैं । इन सब अनुक्रमणियों को कास्यायन-कृत 
सर्वानुक्रमणी में सारांश रूप से वणित किया गया है । सामवेद की 
“आप! और “देवत” नामी दो अनुक्रमणियाँ हैं, जिनमें नेगेय शाखा के 
सामवेद के ऋषि और देवताओं का ब्यौरा है। कृष्ण यजुर्वेद की दो 
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और शुङ्क यजुर्वेद की एक अनुक्रमणी प्राप्य है। 
२ 
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र) 
रामायण तथा महाभारत आदि 

रामायण-भारत के साहित्यिक इतिहास का स्थान बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण है । इसे संस्कृत का “आदि काव्य” और इसके लेखक वाल्मीकि 
को आदि कवि” कहा गया है । पश्चात्‌ के संस्कृत कवियों ने इसी ग्रन्थ 
से प्रेरणा प्राक्त करके कितनी ही काब्यमय रचनाएँ कीं । घामिक इष्टि से 
भी इसका महत्त्व कुछ कम नहीं हे। यह.ग्रन्थ नो काए्डों में_त्रिभाजित 
हे, तथा इसमें २४००० होक हैं। प्रो० जेकोबी का कहना है कि इसका 
मौलिक रूप केवल पाँच काणडों ( २-६ ) का ही था; क्योंकि प्रथम 
काण्ड में कही गई कितनी बातों का खण्डन पश्चात्‌ के काएडों में है। 
इसके अतिरिक्त दो विषयर-सूचियाँ हैं । इस प्रकार यह कहा जाता है कि 
) इस ग्रन्थ में बाद में मिलावट की गई है । इसमें वर्णित घटना-चक्र 
कोसल के इच्चाकु-वंश से सम्बन्धित है । 

रामायण के रचना-काल के विषय में विद्वानों ने विभिन्न मत उप- 
स्थित क्रिये हैं । किन्तु इस बात में सबका प्रायः एकमत ही है कि इस 
ग्रन्थ का रचना-क्राल ई० पू० छठी शताब्दी के अधिक पहले का नहीं 
हो सकता। प्रो० बेबर महाभारत व यूनान देश के कवि होमर के पश्चात्‌ 
रामायण का रचना-काल मानते हें । प्रो० जेकोबी ई० पू० छुठी शताब्दी 
में रामायण की रचना मानते हें। मेकडॉनेल के मतानुसार रामायण का 
‘i मौलिक रूप ई० पू० १०० वर्ष के लगभग बना और बाद की मिलावट 
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वर्तमान रामायण का 
पू० २०० वर्ष के पूर्व 
मानते हं। कीथ रामायण का रचना-काल इ० पू० चोथी शताब्दी सानते हें। 
रामायण का कथानक बौड साहित्य के दशरथ-जातक सें वणित हे । रामायण 
मं बुद्ध का उल्लेख केवल एक ही बार आया है, और वह भी ऐसे प्रक- 
रण में जो कि बाद में मिलाया गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि 
रामायण का रचना-काल बोद्ध-काल 
में यवनों का उल्लेख दो बार आया 
बाद की सिलावट हें 

के कथानक पर यूनान का प्रभाव है, निराधार सिद्ध हो जाता 
रामायण में राजनीतिक परिस्थिति का चित्रण किया गया है, उससे 
भी रचना-काल-निर्णय में सहायता सिलदी है । रामायण में पाटली पुन्न 
का कोई उल्लेख नहीं है, जो कि ई० पू० चौथी शताब्दी सें बसाया 


ना चाहिए । रामायण 
प्रो० जेकोबी के सत सें 


। इस अकार प्रा० बेबर का मन्तव्य कक रासायण्‌ 


गया था और उस शताव्दी के अन्त में मौर्य साम्राज्य की राजधानी 
था । बालकाण्ड के पेंतीसवें अध्याय में राम का उसी स्थान से जाना 
वांशत है, जहा पर यह नगर वसा था । इस अवसर पर पूर्वी भारत के 
कितने ही नगरों का उल्लेख किया गया है । यदि पाटलीपुत्र का अ्रस्तित्व 
होता, तो उसका उल्लेख भी अवश्य किया जाता । मूल रामायण में 
अयोध्या को कोसल देश की राजधानी बताया गया है; किन्तु बौद्ध, 
जेनी, यूनानी, पतञ्जलि आदि साकेत को कोसल की राजधानी बताते 
हैं । रामायण के अन्तिम काण्ड में कहा गया है कि लव ने श्रावस्ती 
में अपनी राजधानी रखी, जिसका उल्लेख रामायण के प्राचीन भाग में 
नहीं है श्रौर बोड साहित्य से मालूम होता है क्रि गौतम बुद्ध का सम 
कालीन कोसल-नरेश श्रावस्ती में राज्य करता था । इस प्रकार यह कहा 
जा सकता है कि मूल रामायण का रचना-क्राल तब हों सकता है, जब 


कि अयोध 
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धानं नहीं बनी थी । बालकाण्ड में मिथिला ग्रोर विशाला विभिन्न 
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राजा द्वारा शासित अलग-अलग नगर के रूप में उल्लिखित किये 


गए हं; किन्तु गोतस बुद्ध के समय में वैशाली के रूप 
एक हा गए थ । 
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काव्य को इष्टिसे भी रामायण एक उत्तम ग्रन्थ है। उसमें 


ही श्रलङ्गारों का प्रयोग किया गया है | इस सम्बन्ध में 
उपमा व रूपक विशेष उल्लेखनोच हें । रामायण को वर्णान-शेली सी 
काव्यमय है । वाल्मीकि ने विभिन्‍न रसों के सुन्दर उपयोग सें अच्छा 
कौशल दिखाया है। रामायण में ही महाकाव्य-शेली के दर्शन होते 


FN he 


हें । रामायण के मुख्य कथानक से भारत का बच्चा-बच्चा परिचित है । 
दशरथ, राम, सरत तथा सीता आदि क्रमशः पुत्र-प्रेस, पितृ प्रेम, आतृ- 
प्रेस व पति-प्रेम के आदर्श माने जाते हैं | इस सुख्य कथा के अतिरिक्त 
रामायण में दन्तकथाएँ भी हें, जेसे रावण की ब्रह्मा से वर-प्राप्ति, विष्णु 
का राम के रूप में अवतार, गङ्गावतरण, विश्वामित्र ओर वशिष्ठ का 
युद्ध, श्लोक की उत्पत्ति-सम्बन्धी कथा आदि । इन कथाओं के कारण 

भी रामायण की लोकप्रियता बढ़ गइ हे । 
महाभारत--महाभारत का मुख्य्र उद्दश्य भरत-बंशजों के आपसी 
युद्ध का वर्णन करना हैं! कौरवों ब पाएडवों के अठारह दिन के युद्ध 
का वर्णन लगभग २०,००० श्लोकों में किया गया हैं | इस वर्णन के 
बीच सें देवता, राजा, ऋषि आदि-सम्बन्धी कथाएं तथा सरष्टयु त्पत्ति, 
दर्शन, धर्म, वर्णाश्रम आदि का वणन भी जोड़ दिया राया है; कही- 
कहीं भगवदगीता के समान स्वतन्त्र रचनाएँ भी जोड़ दी गई हँ। 
इस प्रकार महाभारत को धमशास्त्र, सुस्त काष्णवेद्‌ आदि नामां से 
सम्बोधित किया जाता है | इतनी सब्र मिलावट होते पर भी उसकी 
मौलिक कथा की ऐतिहासिकता पर किली को शाङ्का नहीं हो सकती । 
घटना-चक्र_ कम-से-कम ई० पू० १० वों 
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काल के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । किन्तु 
वर्णित विषय के आलोचनात्मक अध्ययन के सहारे सेकडॉनेल प्रश्रति 
विद्वानों ने यह मत स्थिर किया है कि महाभारत का मौलिक रूप ई० 
पू० पाँचवीं शताब्दी के लगभग का होना चाहिए । श्राश्वलायन गृह्य सूत्र 
सें भारत व महाभारत का उल्लेख आता है। इससे भी इ० पू० 
पाँचवीं शताब्दी का समय निश्चित होता है । यह महाभारत के विकास 
की पहली अवस्था थो । विकास की दूसरी अवस्था में महाभारत में 
लगभग २०,००० श्लोक हो गए, जब कि शिव व विष्णु का माहात्म्य 
बहुत बढ़ गया था। मेगास्थनीज के भारत-वर्णन से मालूम होता 
हे कि ई० पू? ३०० वर्ष के लगभग उत्तर भारत में शिव और विष्णु 
की भक्ति का बहुत जोर था । इसके अतिरिक्त यवन, शक, पमाव आदि 
जातिया का उल्लेख भी महाभारत में श्राता है । उसमें मन्दिर बोद्ध 
स्तूप आदि का भी उल्लेख है । इस प्रकार ई० पू० ३०० वर्ष के पश्चात्‌ 
व इस्वी सन्‌ के आरम्भ में महाभारत का स्वरूप बढ़ा होगा । ईसा की 
पाँचवीं शताब्दी के ताम्र-पत्रों के सहारे यह कहा जा सकता है कि उस 
समय महाभारत ने स्मृति या धमे-शास्त्र का स्वरूप धारण कर लिया 
था । ईं० स० ३४० तक महाभारत को यह रूप मिल गया होगा। 


प्रो० हॉरजमेन के मतानुसार ईसा की नवीं शताब्दी के पश्चात्‌ महा- 
“भारत ने यह रूप धारण किया। इस्वी सन्‌ ६००-११०० वर्ष के 


संस्कृत-साहित्य के आलोचनात्मक श्रध्ययन से स्पष्ट होता है कि महा- 
भारत ने उस समय अपना आधुनिक रूप धारण कर लिया था; उसमें 
हरिवंश गीता आदि का समावेश हो चुका था। ईसा की ग्यारहवीं 
शताब्दी के मध्य में काश्मीरी कवि चेमेन्द्र ने महाभारत को भारत- 
मञ्जरी-नाम_से सारांश रूप में प्रकट किया। इसी प्रकार ईसा की 
ग्यारहवीं सदी में महाभारत का जावा की भाषा में किया गया अचु- 


अठारह 
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दिन के युद्ध का वर्णन करना है । परीक्षित राजा के सप-दंश से मर जाने 
पर उसका पुत्र सर्पो के लिए एक बड़ा यज्ञ करवाता है । उस अवसर 
पर वैशम्पायन यह कथा सुनाते हैं । वेशम्पायन ने यह कथा व्यास जी 
से सुनी थी । उन्हीं व्यास ने वेदों तथा पुराणों को व्यवस्थित किया 
था । महाभारत में मुख्य कथा के अतिरिक्त कितने ही आख्यान जोइ 
दिये गए हैं, जिनमें मुख्य इस प्रकार हें-शकुन्तलाख्यान, सत्स्यो- 
पाख्यान, रामाख्यान, गङ्गावतरण, ऋष्य-श्यज्ञकथा, राजा शिवि व उसके 
पुत्र उशीनर वृषदर्भं आदि की कथा, काम्यक चन सें जयद्रथ द्वारा 
द्रौपदी के भगाये जाने की कथा, अजुन की स्वर्ग-यात्रा, सावित्री की 
कथा, नलोपाख्यान इत्यादि । इसके अतिरिक्त महाभारत में १६००० 
श्लोकों में कृष्ण का सम्पूर्ण जीवन-चरित्र भी जोड़ दिया गया हें, जिसे 


हरिवंश कहते हें । इस प्रकार महाभारत लगभग विश्व-कोष ही बन 


गया है । 

पुराण--पौराणिक साहित्य भी बहुत प्राचीन मालूम होता है। 
अथववेद में पुराण, पुराणविद्‌ आदि शब्दों का उल्लेख आता है । शत- 
पथ ब्राह्मण व छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि में भी पुराण शब्द उल्लिखित है। 
विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में पुराण एक ही था; धीरे-धीरे ज्यो- 
ज्यों उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई, त्यॉं-स्यों उसमें अन्य विषय भी जोडे 
गए । इस प्रकार पौराणिक साहित्य ने आधुनिक बृहत्‌ रूप धारण क 


लिया । वर्तमान पुराणों के आलोचनात्मक परीक्षण से स्पष्टतया ज्ञात 
होता है कि इस साहित्य के बिकास की चार अवस्थाएँ थीं। पहली 


अवस्था को 'वंश-आख्यान अवस्था’ कह सकते हैं। प्राचीन राजाओं 
की वंशावलियाँ व उनके आख्यान समाज में अत्यन्त ही प्राचीन काल 
से प्रचलित थे। अथवेवेद आदि में उल्लिखित “पुराण” शब्द से इन्हीं 
आख्यानों का तात्पर्यं होगा । कुछ काल पश्चात्‌ आाख्यानौं को व्य- 
वस्थित स्वरूप दिया गया व उन्हें इतिहास-पुराण' नाम से सम्बोधित 
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है । इस साहित्य के विकास की यही दूसरी अवस्था हैं। भारत-युद्ध 
का समय इसी में आ जाता है, व 'भविष्य!-वरणन का प्रारम्भ मी इसी 
से होता ह। व्यास ने सारत-युद्ध के पश्चात्‌ भारतीय संस्कृति की 
रक्षार्थ सब प्राप्य साहित्य अन्तिम रूप दिया। वे पुराणों के सी 
कर्ता माने जाते हं । इसीलिए सहाभारत के पश्चात्‌ की घटनाएँ व्यास 
के नास से अविष्य्र काल के उपयोग की सहायता से पुराणों में मिला 
गी गईं । समय की गति से यह “भविष्य घटना-चक्र' इतना बढ़ गया 
कि उसे 'भविष्यत्‌ पुराण’ के रूप में अलग करना पड़ा, जिसका सब 


प्रथम उल्लेख थ्राएस्तस्ब धम सूत्र में आता है । इस प्रकार एक के दो 


बा 


पुराण हुए । इसी समय पोराणिक साहित्य के विक्रास की तीसरी 
अवस्था का सी प्रारम्भ होता हैं, जिसमे सृष्टि, प्रलय, देवतोत्पत्ति 
धमशास्त्र आदि सम्बन्धी बात भी मिला दी गइ व “पञ्च लचण” का 
सिद्धान्त विकसित क्रिया गया । इसके अलुसार पुराण सें सग, प्रति- 
सग, वश, मन्वन्तर च वंशानुचरित का वणन आवश्यकीय हो गया । 
गृद्य सूत्र, धर्म सूत्र, अर्थशास्त्र, महाभारत आदि सें पुराण का जो 
उल्लेख आता है, उससे इसी अवस्था का बोध होता हे । इस अवस्था 
को पदलचण अवस्था कहा जा सकता है | इसके पश्चात्‌ साम्प्रदायिक 
अवस्था का प्रारम्भ होता है, जब कि पुराणों में बहुत सी साम्प्रदायिक 
सामग्री मिलाई जाने लगी, व पुराणों की संख्या भी बढ़ते-बढ़ते 
अठारह तक पहुँची । 

पुराणा के रचना-काल का निर्णय करना भी एक विवादास्पद विषय 
हं; क्योंकि उनमें विभिन्न ऐतिहासिक कालों की सामग्री मिश्रित हें। 
विल्सन आदि महानुआवां ने पुराणों के ऊपरी साम्प्रदायिक पुट को 
देखकर कह दिया कि पुराण ईसा के हजार-बारह सौ वर्ष बाद के होने 
चाहिएँ । पार्जिटर के समान विद्वानों ने संस्क्कत-साहित्य के लोचना 


७७ ०कक़ इद तु के झह टझारबाणाएजकउलीजरामक्ाकरुल्ड्मे०ड७ Gpean Kosha | 


तीसरी शताब्दी का बताया है । मत्स्यपुराण ई० स० २०० के लगभग, 


साहित्यिक विकास 


क 
En) 


का साना जाता है, तथा बिष्णु, सार्केणडेय आदि पुराण गुप्त काल 
साने जाते हैं । भागवत पुराण को ईसा की सातवीं शताव्दी का बताया 
जाता है । किन्तु अभी सो इस सम्बन्ध में बहुत मतभेद हं। लगभग 
म पुराणों में अलग-अलग समय सें कितनी ही मिलावट की गई हैं 
यहाँ तक कि अध्याय के बीच में भ बहुत सी बातें जोड़ दी गई हैं। 
घेसी अवस्था में विभिन्न पुराणों का रचना-काल निश्चित करना असम्भव 
ह । किन्तु पौराणिक साहित्य क विकास की चार अवस्थाओं के काल 
निर्णय के सम्बन्ध में ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ कहा जा सकता हैं । 
उन चार अवस्थाओं का तिथि क्रम इस प्रकार निश्चित किया जा सकता 
हे--(१) वंशाख्यान ( ई० पू० १ Reo पू० १००० )-इसमें 
राजाओं तथा ऋषियों की वंशावलियां, राजाश्रा के झा आदि का 
समावेश होता हे; (२) इतिहास, पुराण या घीकरण (ई० पू० १ ०००- 
ई० पू० ६००)--इसके अन्तगत महा इराण क “सविष्य-वर्णन? का 
समावेश हो सकता है, तथा ब्राह्मण उपनिषद्‌ आदि काल सें इसी 
अवस्था का पौराणिक साहित्य वर्तमान था (३) पञ्च लक्षण (३० पू० 
६०० ई० स० १० ०)—सष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, वर श्रिस, श्राद्ध, 
दार्शनिक सिद्धान्त आदि का वणन इस अवस्था का सूचक हँ; (४) 
साम्प्रदायिक (ई० स० १०० इ० स० ७० ०) शिव, विष्णु आदि की 
१ ` अक्ति, तीर्थ-माहात्म्य आदि का वर्णन इस अवस्था का सूचक है 
| वर्तमान पुराणों की सख्या अठारह । इन्हें महा पुराण कहा 
जाता है व तीन वगो. में विभाजित किया जाता हे; जसे ब्राह्म, आ 
गौर शेव । ब्रह्माण्ड, ब्रह्मेव, माकरड्य, अविषय, वामन तथा ब्रह्म 
ॐ । विष्णु, नारदीय, भागवत, गरुड, प्च) तथा वराह वेष्णव 
र न्द तथा अग्नि शेव हँ । सारांश स, 
हैं। मत्स्य, कूर्म, लिङ्ग, वायु, सक को 
इन अठारह पुराणों म वर्णित विषद्रो का ब्योरा हट 7 
1 (३) ब्रह्म पुराण--इंसके प्रारम्भिक अध्याया 
| 


वंश का वणन है । इसे पश्चात्‌ 
C-O. Prof. Saye छष्शऽबरेधसस ०६ iz i Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६२ भारतीय संस्कृति 


सारांश रूप में विश्व का वर्णन आता है । इसमें उड़ीसा तथा वहाँ के 
पवित्र मन्दिरों का वर्णन भी किया गया है। इसके पश्चात्‌ कृष्ण का 
जीवन चरित है, जो शब्दशः विष्णु पुराण से लिया गया है। अन्त में 
योग का वर्णन है । 5 

(२) पद्म पुराण--स्कन्द के श्रतिरिक्त यह सबसे बड़ा पुराण है। 
इसके पाँच खण्ड हैँ- सृष्टि, भूमि, स्वर्ग, पाताल व उत्तर । सृष्टि-खण्ड 
में सृष्टि की उत्पत्ति तथा ऋषियों और राजाओं की वंशावलियाँ हैं; 
अजमेर के पुष्कर सरोवर के पावित्र्य का वर्णन भी आता है। भूमि- 
खणड में तीर्थ-स्थान व उनके पावित्र्य से सम्बन्धित कथाएँ वणित हैं 
और भूमि का वर्णन भी आता है । स्वर्ग-खण्ड में विष्णु के निवास 
वैकुण्ठ तथा वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है । पाताल-खश्ड में नागलोक 
वर्णित है । शेषनाग राम तथा कृष्ण की कथा कहता है । उत्तर-खण्ड में 
विष्णु-भक्ति, अवतार आदि का वर्णन हे । 

(३) विष्णु पुराण--इसके छुः खण्ड हें। पहले में विष्णु और 
लच्मी की उप्पत्ति है, और ध्रव, प्रह्लाद आदि की कथाएँ हें। दूसरे में 
भूमि, उसके सात द्वीप व सात समुद्रों का वर्णन है । इसमें भारतवर्ष, 
ग्रह, सूर्य, चन्द्र आदि का वणेन भी आता है । तीसरे खण्ड में चार 
वेद, अठारह पुराण, वर्णाश्रम-धर्म, संस्कार, श्राद्ध आदि का वर्णन 
है; बौों तथा जैनियों पर भी टीका की गई है। चौथे खण्ड में सूर्य 
ओर चन्द्र वंश के राजाओं का वर्णन है। पाँचवें खण्ड में कृष्ण का 
जीवन-चरित है । छठे खण्ड में विष्णु-भक्ति योग, मोक्ष आदि का 
वर्णन है । 

(७) जु पुराण--इसे “शिव? या “शव! भी कहा गया है । इसके 
चार खण्ड हैं, जिन्हें 'पाद” कहा गया है। पहले में सृष्टि की उत्पत्ति 
'तथा विक्रा का वर्णन है। दूसरे में विभिन्न कल्प, ऋषि-वंशावली, 
विश्व, मन्वन्तर, शिव-स्तुति आदि वर्णित हैं। चन्द्र आदि वंशों का 
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॥ (५४) भागवत पुराण--इसमें बारह स्कन्ध हैं । पहले दो क्यो 
में सृष्टि की उत्पत्ति का वणन हैं आर यह बताया हु. है कि वासुदेव 
सृष्टि-रचना किस प्रकार करते हैं; यह जगत्‌ निरी माया है, वासुदेव की 
| अक्ति सब वर्णौ के लोग यहाँ तक कि म्लेच्छ भी कर सकते ह | तीसरे 
स्कन्ध में ब्रह्मा की उत्पत्ति, वराह अवतार आदि का वणन हैं है 
विष्णु द्वारा सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल का अवतार धारण किए है. 
का वर्णन है । चौथे और पाँचव स्कन्ध में ध्रुव, वेन, पर भरत आ 
के आख्यानों का वर्णन है। छठे स्कन्ध में बिष्णामकि का माहाप्म्य 
समझाने वाली कितनी ही कथाएँ वणित हँ । सातवें स्कन्ध म॑ मह्वाद 


w 


णित हे वें स्कन्ध में ऐस ौर भी कथाएँ वर्णित हैं । 
की कथा वर्णित है । आठवें स्कन्ध म गो 


: ° में केवल 
05: सूर्य ~ न्द्र- वणन ६। दशम मे 

नवस स्कन्ध म य आर च द्र pt का ES याद वों का नाश तथा 

कृष्ण-चरित ही वर्णित दा सार नि 
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हे न्ध में जाओं का 
कृष्ण की सत्युका वर्णन है। वारहवें स्कन्ध में बाद के र 


iy > | 
हा) त्त् हरि-भक्ति का उपदेश 
में विष्णु- था हरि-भक्ति 
ण--इसमें विष्णु-भक्ति त 
(६) नारद पुरा ड र 
देने वाले ग्राख्यानां का वणन है र न 
[ ण्डेय पुराण- इसमे बुत न 
(७) मार्कण्डं पुर आ 
न्द्र का आख्यान, वशि 
जैसे वृत्र-वध, बलदेव का तप, हरिश्चन्द्र का ८ हन. 
१, विश्वामित्र का युद्ध इत्यादि । इसके पश्चात्‌ स्‌ कर 
रो ० ® । आगामी मन्वन्तर के वर्न दु 
मन्वन्तरौं का वणन है न 
भी वर्णित है, जिसको धचण्डी-पाठ' कह 


2 * 
बत बासि दा हे श्रात्‌ राज-धमं 
0 “ और विश्व का वर्णन भी आता है । इसके प के दे 
थ्व ष हे टु नर 
बीच छ वेद-पुराण आदि वर्णित हैं। राजःवंशों कु. मा 
॥ युध ? भ ~ लङ्कार शास्त्र $ छ्न्द शास्त्र, §ः 
दै । अन्त में आयुवद, अ 
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रसे ओर यज्ञादि क र्‌ 
नारद, व्यास आदि की बातचीत द्वारा सूर्य की शक्ति थर प्रशुस्व का 
वर्णन किया गया है । 


(१०) ब्रह्म वेचत पुराण्‌--इसके चार विभाग हें, 


८०७५ ~ CN पक ~ ST + व €.. 
ब्रह्म, देवी, गणेश ओर कृषण के चरित चित्रित हें । कृष्ण-भक्ति पर 

क. > ठन्दाचन ण-स्त _ तथा रा ज्रौ 
अधिक जोर दिया गया है। बुन्दावन, कृषण्-स्लुलि, तथा राधा आर 
ee (0 म-क्रीड ऊतक हस्त खूब BC > 
गोपयां को प्रम-क्राडा आद का खूब बर्न (कया गया ह । 

~ r 
लि मै 


(११) लिङ्ग उुराण--प्रारस्भ में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है 
और शिव को जगत्‌ का कर्ता साना गया दै । रूष्ट युत्पत्तिके समय सहान्‌ 


1५ 


अग्निमय लिङ्ग प्रकट होता है, जिसमे ब्रह्मा और विष्णु के गये का 


10 


सङ्ग हो जाता हैं। इसी लिङ्ग से वेदादि का प्रादुर्भाव होला है । इसके 
पश्चात्‌ शिव के २८ अचतारों का वर्णन है, तथा विश्व का और कृष्ण 
के समय तक्र के राजवंशों का भी वर्णन हैं। इसमें कथा, धार्मिक कृत्व, 
शिव-स्तुति आदि भी वर्णित हैं । 


भर 


(१२) वराह पुराण--इसमें विष्णु की भक्ति, प्रार्थना आदि का 
विस्तृत वर्णन है, बीच-बीच सें ्राख्यानों को भी मिल्ला दिया गया है। 
इसके पश्चात्‌ तीर्थ-यात्रा, तीर्थ-स्थान आदि का विशद वर्णन है । 

(१३) स्कन्द पुराण--यह सबसे बड़ा पुराण हे। काशी-खण्ड में 
बनारस के शित्र मन्दिरों का विस्तृत वर्णन है, जिसके अन्तर्गत शिव- 
पूजा-विधि, आख्यान आदि भी आ जाते हैं । उत्कल-खणड में उड़ीसा 
रौर जगन्नाथ के पाविश्य का वर्णन है । इसके अतिरिक्त इस पुराण में 
कितनी ही संहिवाएँ ओर कितने ही माहात्म्य हें । 

(१४) वामन पुराण--इसमें बिष्णु के वामन-अवतार का वर्णन 
है । लिङ्ग-पूजा, तीर्थ-माहास्म्य आदि का भी वर्णन दै । इसमें दक्त का 
यज्ञ, कामदेव का भस्मीकरण, शिव और उमा का 
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(१४) कूर्म पुराण--यद्यपि इसका नाम विष्णु के कूर्मावतार पर से 
रखा गया है, फिर भी इसका अधिकांश भाग शिव और दुर्गा की सक्ति 
से सम्बन्धित है। पहले खण्ड में सृष्टि की उत्पत्ति, विष्णु के अवतार, 
कृष्ण के समय तक सूर्य और चन्द्रवंश, सृष्टि, मन्वन्तर आदि का 
वर्णन है । इसके साथ-साथ शिव-भक्ति का प्रतिपादन करने वाली कहा- 
नियाँ भी वर्णित हैं। दूसरे खण्ड में ध्यान, वैदिक कर्मकाण्ड आदि 
हर द्वारा शिव-प्राप्ति का वर्णन है । 

(१६) मत्स्य पुराण--विष्णु के मत्स्यावतार से इसका प्रारम्भ 
होता है । महा-प्रलय के समय मत्स्यरूप में विष्णु मनु की रक्षा करता 
है और उसके प्रश्नों का उत्तर देता है । इसके पश्चात्‌ सृष्टि की उत्पत्ति, 
राजवंश, वर्णाश्रम धर्म आदि का वर्णन आता है। फिर शिव-उसा- 
। विवाह, कार्तिकेय-जन्म तथा विष्ण-सम्बन्धी कथाएँ वर्णित हैं। नमंदादि 
। का माहात्म्य, धर्म और नीति, सूति-निर्माण-कला, भविष्य के राजा, दान 

आदि का वर्णन है। दु 

(१७) गरुङ पुराण--इसमें स्‌ युस्पत्ति का सारांश में वर्णन है । 
ब्रत, पर्व, तान्त्रिक स्तुति, फलित ज्योतिष, सामुद्रिक, आयुर्वेद आदि 
मुख्यतः वशित हैं। अन्तिम भाग में दाह-संस्कार, श्राद्ध आदि का 
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( वर्णन है। 

(१८) ब्रह्माण्ड पुराण--इसे वायु पुराण का ही थोड़ा परिवर्तित 
| रूप माना जाता है । इसमें सृष्टि-उत्पत्ति तथा राजवंश आदि का वर्णन 
| हे। यों तो यह शेव पुराण है; किन्तु इसमें परशुराम आदि सम्बन्धी कितने 
| ही आख्यान हैं, जो वायु पुराण सें नहीं पाये जाते । 

घर्म-शास्त्र-धर्म-शास्त्र के साहित्य को विकास ओर तिथि-क्रम 
की दृष्टि से तीन विभागों में बाँटा जा सकता है, जैसे धर्म-सूच्र, श्लोकबद्ध 
स्मृतियाँ, निबन्धकारों का साहित्य । 

धर्मसूत्रौं के विषय में सूत्र-साहित्य के प्रकरण में लिख दिया गया 
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शास्त्र कहा गया है। गोतमीय धम-शास्त्र सबसे प्राचीन घस-सूत्रां सें से 
है और सामवेद की राणायनीय शाखा का मालूम होता है । इसमें बाद 
की मिलावट भी है । तीस अध्यायों का हारीतष्‌ धर्सशास्त्र सी प्राचीन 
धम-सूत्रों में से हे । वशिष्ठ धम-शास्त्र में ये दोनों उल्लि । इसमें 
भी मिलावट की गइ है। मनु, यम, प्रजापति आदि का प्रमाण रूप से 
उल्लेख ह । कुमारिल भट्ट के मतानुसार यह ऋग्वेद की लुप्त वाशिष्ठ 
शाखा से सम्बन्धित है । बौधायन धर्म-शास्त्र ओर आपस्तम्बीय धर्म- 
सूत्र क्षण यजुर्वेद की विभिन्न शाखाओं के सूत्रों से सम्बन्धित हँ । 
पहले में मिलावट है, दूसरे में नहीं है । इन धर्मेसूत्रो का समय ई० पू० 
पाँचवीं शताव्दी से दूसरी शताब्दी तक का बताया जाता है। वेष्णव 
धर्मशास्त्र में बहुत-ली मिलावट की गई है; क्योंकि इसमें विष्णु और 
गृथ्ची की बातचीत के रूप मं सब वणन किया गया है । कृष्ण यजुवद 
की काठक शाखा के धम सूत्र से इसको सम्बन्धित किया जातः हें, जिस 
प्रकार कि गद्य और छोकबद्ध हारीत धर्मशास्त्र को मेत्रायणीय शाखा से 
सम्बन्धित किया जाता है। वेष्णव धर्म-शास्त्र में यूनानी ज्योतिष के 
पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख श्राता है | इसलिए यह ईसा की तीसरी 
शताब्दी के पहले का नहीं हो सकता । वेखानस धर्म-शास्त्र तीन 
ग्रध्यायों में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन करता है, विशेषकर वानप्रस्थ का । 
कोईं-कोई विद्वान्‌ इसे बहुत बाद का मानते हैं । इसके अतिरिक्त पैठी- 
नसी ( अथवंवेद ), शाङ्क-लिखित ( शुक्ल यजुर्वेद ), उशनस, काश्यप, 
ब्रहस्पति आदि धमंसूत्र भी हें, जिनकी प्राचीनता के बारे में शङ्का की 
जाती है । 

स्म्रतियों सें धमंशास्त्र साहित्य अधिक विकसित रूप में मिलता 
है । स्मृतियों की भाषा छोकबदध है और उनका क्षेत्र भी अधिक विक" 
सित है | इनमें वर्णित नियमों का सम्बन्ध सम्पूण समाज से है । राज- 
धमं, जो कि भर्मसूत्रो में नहीं पाया जाता 
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महाभारत की भाषा आदि से प्रभावित होकर स्खुतिकारों ने छोकों को 
अपनाया ओर समाज की प्रचलित रूढ़ियों, रीति-रिवाज आदि को श्रपने 
अन्थो सें स्थान देकर उन्हें धर्म-प्रामाण्य में सम्मिलित किया। इन 
लेखकों ने अपने ग्रन्थों को प्राचीन ऋषियों के नाम से सम्बन्धित किया, 
जिससे उनकी प्रामाणिकता और पवित्रता पर शङ्का न की जा सके । 
मनुस्म्॒ति सबसे प्राचीन मानी जाती है । मजु का उल्लेख तो वेद, 
ब्राह्मण, गृद्यादि सूत्र, महाभारत आदि में आता है। तैत्तिरीय संहिता 
( २।२।१०।२ ) में लिखा है कि जो-कुछ मनु ने कहा है वह भेषज है। 
शतपथ ब्राह्मण ( १।४।१।७ ) में महापूर के उल्लेख में मनु का वर्णन 
आता है । यास्क ( ३।४ ) ने उत्तराधिकार के सम्बन्ध में सनु को उद्धुत 
किया गया है, किन्तु यह उद्धरण वर्तमान मबुस्म्रति में से नहीं हैं। 
महाभारत के परीक्षण से मालूम होता है कि उसमें लगभग २६० 'छोक 
मनुस्खति से मिलते-जुलते हें। उसमें कहीं-कहीं मबु आर सनुस्सूति 
का उल्लेख भी आता है । इस प्रकार मजुस्छति के निर्माण-काल के बारे 
में कहा जा सकता है कि वतमान मनुस्मृति का आधार कदाचित्‌ कृष्ण 
यजुर्वेद की मेत्रायणीय शाखा से सम्बन्धित मानव धर्म-सूत्र हो । वर्ते- 
मान मनुस्म॒ति और मानव गृद्य-सूत्र में कुछ समानता है । महाभारत की 
समानता से तथा यवन, शक, काम्बोज, पहुव आदि विदेशियों के 
उल्लेख के कारण यह कहा जा सकता है कि मबुस्म्रृति ई० पू० २०० 
वर्ष पहले की नहीं हो सकती और अन्य स्म्ृतियों से अधिक प्राचीन 
होने के कारण ई० स० २०० के बाद की भी नहीं हो सकती । इसलिए 
इसका निर्माण-काल, जैसा कि बृह्ूर का मत है, ई० पू० २००-ई० स० 
| २०० वर्ष के बीच में कहीं होना चाहिए । « 
| मनुस्मृति में लिखा है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने उसकी रचना की और 
| उसने यह स्मृति मजु को सुनाई । मच्च ने शु को सुनाई और #गु ने 
A डल स्मृति को मानव समाज के सम्मुख रखा । इसमें ग्यारह अध्याय 
C-O. Prof. 
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णिक ढङ्ग पर सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है; सांख्य के तीनः 


गुणों पर विशेष जोर दिया गया है। दूसरे अध्याय में घर्म-प्रामाए्य 
और ब्रह्मचारी के धमो का निरूपण है। तीसरे, चोथे ओर पाँच में 
गृहस्थ-धर्स वणित है, जैसे विवाह, देनिक कर्मकाण्ड, श्राद्ध, बृत्ति, सदा- 
चार, भच्यवज्य-भोजन, अंशोच, स्त्री-धर्स आदि । छुटे अध्याय में 
वानप्रस्थ और संन्यास-श्राश्रमों का वर्णन है; सातवें सें राज-धर्स है। 
आठव ओर नवें अध्याय में व्यवहार, साची आदि का विवेचन हे तथा 
ऋण र उसका परिशोध, दान, चोरी, व्यभिचार, क्रय-विक्रय आदि 
का विवेचन है । नवें में राज-धर्म, वेश्यों तथा शाद्ों के कर्तव्यों का भी 
विवेचन है। दसवें अध्याय में वर्णसंकर, वर्णधर्म, आपद्धम आदि का 
वर्णन है। भ्यारहवें अध्याय में दान, यज्ञ, तप तथा वारहवें अध्याय 
में पुनर्जन्म, मोक्ष आदि का वर्णन है । मजुस्म्ति का प्रचार इतना बढ़ 
गया था कि बहा देश, स्याम, जावा आदि तक में इसे प्रमाणभूत माना 
जाता था। 

नारद स्मृति में लिखा है कि उसमें मनुस्खति से भी अधिक 
प्राचीन विचारों का समावेश है, किन्तु इसमें वर्णित विषय के परीक्षण 
से यह दावा झूठा साबित हो जाता है | दीनार के उल्लेख के कारण 
यह स्म्रृति ईसा की दूसरी शताव्दी के पहले की नहीं हो सकती । ईसा 
की सातवीं शताब्दी में बाण ने इसका उल्लेख किया है, व आठवीं 
शताब्दी में अपाय ने इस पर टीका लिखी है बृहस्पति स्मृति खंडशः 
प्राप्त है । यह मनुस्ट्रति के वातिक के समान है । इसका रचना-काल 
ईसा की छुठी या सातवीं शताब्दी बताया जाता हे । 

याज्ञवल्क्य स्ति नारद, बृहस्पति आदि से श्रधिक महत्त्वपूर्ण 
है । इसे शङ यजुबेंद से सम्बन्धित क्रिया जाता है । पारस्कर गृह्य सूत्र 
व मानव गृह्य सूत्र से इसकी कुछ समानता भी है । इसमें बृहदारण्यक 
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३०० के पहले की नहीं हो सकती । इसमें वणित विषय की व्यवस्था 
मबुस्झति की अपेक्षा अधिक अच्छी है; आचार, व्यवहार आदि के 
अलग-अल्लग अ्रध्याय हैं । इसमें वेदान्त, योग, सांख्य, गभ-शास्त्र 
आदि का वर्णन भी है । इस स्ट्रति पर बहुत-सी महत्वपूर्ण टीकाएँ 
लिखी गई हें । इसकी सर्वोत्तम टीका मिताक्तरा है, जो ईसा की ग्यारहवीं 
शताब्दी में दक्षिण के विज्ञानभिकु ने लिखी है । मिताक्षरा हिन्दू कानून 
"बु के लिए बहुत महच्वपूण है । दक्षिण भारत, उत्तर भारत, बनारस 
आदि में इसे प्रमाण माना जाता था । विज्ञानेश्वर ने विश्व रूप की 
टीका का उपयोग किया था । अपराध ने ईसा की बारहवीं शताब्दी 
में एक टीका लिखी । वालम्भट्ट वैद्यनाथ ब उनकी पत्नी लच्मीदेवी 
ने भी मिताक्तरा पर टीका लिखी, जिसमें स्त्री धन पर विशेष जोर 
दिया गया है। इनके अतिरिक्त कितनी ही अन्य स्खृतियाँ सी हँ । 
एक सूची में लगभग १४२ स्मृतियों का उल्लेख है। इनमें पराशर 
"रति विशेष उल्लेखनीय है | इसी प्रकार अत्रि, उशनस्‌ , आपस्तम्ब 
दच्त, शङ्क, लिखित, सम्वत आदि स्छतियाँ भी अपना-अपना स्थान 
श्खती हें । 
स्सृतियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाने के कारण ईसा को 
बारहवीं शताब्दी के पश्चात्‌ राजाज्ञा द्वारा स्म्ृतियों के सारांश को 
“धर्म निबन्ध’ के रूप में तैयार करवाया गया । स्मृति-कहपतरु-प्राचीन 
वम धर्म निबन्ध है । इसका कर्ता लच्मोधर है, जो कन्नौज के राजा 
गोविन्दचन्द्र (६० स० ११०-४३) का वैदेशिक मन्त्री था । बङ्गाल 
के लच्मणसेन के लिए हलायुध ने ब्राह्मण सर्वस्व बनाया । इसमें 
केवल ब्राह्मण-धर्म का ही निरूपण किया गया है । दक्षिण भारत के 
देवणभट्ट की स्मृति चन्द्रिका (६० स० १२००) व हेमाद्वि-कृत चतुः 
वर्गचिन्तामणि यादव राजाओं ( ई० स० १२६०-१३०६ ) के लिए 
~ बनाये गए थे । राजा मदनपाल (ई० स० १३६०-७० ) के लिए 
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१३२४ ) के मन्त्री चण्डश्वर ने स्ति रत्नाकर व मिथिल्ला के हरिनारा- 
यण्‌ ( ई० स० ११० ) के लिए वाचस्पति ने विवाद चिन्तामणि 
लिखा । ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी के पहले जीमूतवाहन ने धर्मरत्न 
लिखा, जिसमें सुप्रसिद्ध 'दाय भाग! समाविष्ट है। ईसा की सोलहवां 
शताब्दी में रघुनन्दन ने अपने अट्टाईस तत्वों! का निरूपण किया। 
ईसा की सत्रहवी शताब्दी में कमलाकर ने “निर्णय सिन्धु लिखा, 
जो महाराष्ट्र में प्रमाण माना जाता है । इसी शताव्दी में नीलकण्ठ 
ने भगवन्त भास्कर व मित्रमिश्र ने वीरमित्रोदय को जन्म दिया । 


(CT 
काव्य 
गद्य--काव्य के साधारणतया दो भेद माने गए हें--गद्य व पद्य । 
किन्तु उसका गद्य-पद्यात्मक एक तीसरा भेद भी माना गया हे, जिसे 
चस्पू कहते हैं । प्राचीन भारतीयों को गद्य से अधिक प्रेम न था । उनका 
अधिकांश साहित्य, यहाँ तक कि व्याकरण ज्योतिष प्रादि का साहित्य 
सी पद्यमय है । फिर भी गद्य को अपनाया गया है प्राचीन गद्य का 
इतिहास यजुर्वेद के गद्यांशों से प्रारम्भ होता है। ब्राह्मण-ग्न्थों में 
इसके विकास का स्पष्ट पता लगता है। सब ब्राह्मण्‌-ग्रन्थ गद्य में ही 
| लिखे गए हें । इनके आलोचनात्मक अध्ययन से मालूम होता है कि 
| ब्राह्मण काल में गद्य के भिन्न-भिन्न अङ्गों का विकास हो गया था | 
| किन्तु यह गद्य ्रालङ्गारिकों का काव्यमय गद्य नहीं है। उपनिषद्‌ 
निरुक्त, श्र्थशास्त्र, पातज्जषल महाभाष्य आदि में भी इसी प्रकार के 
गद्य के नमूने मिलते हें । काव्यात्मक गद्य के सर्व प्रथम दर्शन संस्कृत 
1 शिलालेखों में होते हैं । रुद्रदामन्‌ के गिरनार लेख (हं० स० १४०) में 
। इसका _पाचीनतम दृष्टान्त है। इस लेख के गद्यांश में आलङ्कारिक 
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अलक्षारों के नामों के स्पष्ट उल्लेख आदि से मालूम होता हे कि परि- 
माजित व सुन्दर गद्यक्राव्य लिखने की प्रणाली प्रारम्भ हो चुकी थी । 
समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भ लेख (ईसा की चौथी शताब्दी ) में उत्कृष्ट 
गद्यकाव्य प्रयुक्त किया गया है | गद्यकाव्य के जो ग्रन्थ आज वर्तमान _ 
है, उनका ब्यौरा इस प्रकार है-- 
दशकुमार चरित--इसका लेखक दण्डी है, जिसने काव्याद 
कल नामी अरलङ्कार-म्रन्थ भी लिखा है। दण्डी का समय ईसा की छुठो 
शताब्दी बताया जाता है । इस ग्रन्थ में दस राजकुमार यात्रा के लिए 
भिन्न-भिन्न दिशाओं में जाते हैं, व लोटने पर प्रत्येक अपने-अपने 
अनुभव रोचक ढङ्ग से सुनाता है । इसमें तत्कालीन सामाजिक जीवन 
का सुन्दर चित्र खींचा गया है। 
वासवदत्ता--इसका लेखक सुबन्धु हे, जो ईसा की सातवीं 
शताब्दी के लगभग हुआ है | इसमें उज्जेन को राजकुमारी वासवदत्ता 
व वत्सराज उदयन के प्रेम की कहानी है | इस पर आस आदि 
नाटककारों ने भी सुन्दर नाटक रचे हँ 
कादम्बरी--इसका लेखक बाणभट्ट है, जो कि हर्षवर्धन (ई० स० 
६०६-६४७) का समकालीन था। इसमें कादम्बरी नाम की एक 
काल्पनिक नायिका का चरित्र-चित्रण है। चन्द्रापीड महाश्वेता आदि 
पात्रों का वर्णन भी अत्यन्त ही रोचक व काव्यमय है । इसमें प्राकृतिक 
वर्णन भी बहुत ही सुन्दर है। अच्छोद सरोवर के किनारे महाश्वेता 
व पुण्डरीक का प्रथम मिलन तथा परस्पर प्रेम-पाश में बंध जाना व 
प्रेम के आवेश में पागल हो जाना अत्यन्त ही रोचक तथा काव्य की 
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दृष्टि से उत्कृष्ट है इसमें पारत्रं का काम ददा तोन-तीन जन्म तक 


च् 
चलता है । 
हपचरित--यह भी बाणभट्ट-कत है । इसमें कन्नौज के हषे का चरित 
~ चित्रित किया गया है। इसमें भी कवि ने अपनी कविस्व-शक्ति का 
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जितना कादम्बरी में हे फिर भी कहीं-कहीं वर्णन वहुत सुन्दर हे, जैसे 
बौद्ध आचार्य के आश्रम का वर्णन है, जहाँ पशु-पत्षियों ने भी अहिंसा- 
ब्रत धारण किया था । 

इन गद्यकाब्यो सें कवित्व-शक्ति का परिचय तो मिलता 
कहीं-कहीं इत्रिमता का बाहुल्य दिखाई देता है, विशेष 
चरित व वासवदत्ता में । बड़े-बड़े समास, श्लेष आदि श्रर्थालङ्कारों का 
जाल, शब्दालङ्कारों का बाहुल्य आदि कालिदास के ससान कवि के 
उत्कृष्ट काव्य का रसास्वादन करने वाले को बहुत ही फीका मालूम 
पड़ता है। सम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य-कसौटी पर थे गद्यकाव्य 
कदाचित्‌ अधम काब्य’ उतरे, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से उनका 
महत्त्व अवश्य है । 

लघु कथा-( ई० स० ४००-११०० )- संस्कृत गद्य का दूसरा अङ्ग 

लघु कथा-साहित्य हैं प्राचीन काल से ही समाज में छोटी-छोटी उपदेश- 
पूर्णं कहानियाँ प्रचलित थीं । बौद्ध, जैन, ब्राह्मण आदि ने इन कहानियों 
को साहित्यिक रूप देकर अपने धार्मिक सिद्धान्तों के असार के लिए 
उनका उपयोग किया था । संस्कृत भाषा में तो इसे गद्यात्मक साहित्य 
का एक अङ्ग ही बना दिया गया । ये लघु कथाएँ इतनी रोचक व लोक- 
प्रिय बन गहे कि इनमें से कितनी ही विदेशों तक फेल गई । इन रोचक 
व शिक्षाप्रद कहानियों के संग्रह इस प्रकार हें-- 

पञ्चतन्त्र-इसके पाँच विभाग हें। पहला विभाग मित्र-भेद 
कहाता दै। इसमें एक बेल और सिंह दो सियारों द्वारा मिलाये जाने 
पर पक्के मित्र बन जाते हैं। धीरे-धीरे एक सियार को इस मैत्री के 
प्रति ईर्ष्या होने लगती है, और वह षड्यन्त्र रचता है । परिणामस्वरूप 
सिंह शौर बेल का झगडा होता है, जिसमें बैल मारा जाता है। दूसरा 
विभाग मित्र-लाभ कहलाता है। इसमें एक कछुए, रूग, कौए तथा चूहे रादि 


की कठिनाइयों से भरी यात्रा का वर्णन है, जि 


के समांन एक-दूसरे को सहायता 
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पहुँचाते | तीसरे विभाग में 'कोशओं श्रौर उल्लुओं का युद्ध वर्णित 
दै । इसमें भूतपूर्व शत्रुओं की मेत्री के क्या दुष्परिणाम होते हैं, उनका 
चा हैं । चाँथे विभाग का विषय प्राप्त वस्तु की हानि है | इसमें बन्दर 
ओर मगर की रोचक कहानी हे, जिसमें बताया गया हे कि क्रिस प्रकार 
सूखा के पास से उनकी चीजें खुशामद द्वारा छीनी जा सकती हें । 
पाँचव विभाग में बिना विचार किये हुए काम का वर्णन है। इसमें 
हु: कितनी ही कहानियाँ हैं, जिनमें एक नाई के दुःखद अजुभवों का वर्णन 
है, जो कि परिस्थितियों को अच्छी तरह न सममने के कारण दुःख ऑर 
आपत्तियों का शिकार बनता है । 


0 


पञ्चतन्त्र के लेखक के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता । इसके प्रारम्भ में ही दक्षिण के महिलारोप्य नगर के राजा 
अमरशक्ति की कहानी हैं। उसे किसी योग्य शिक्षक की आवश्यकता थी, 
जो कि उसके तीन मूखे ओर आलसी पुत्रों को छुः माह में नीति-शास्र 
इस तरह पढ़ा दे कि वे अन्य राजकुमारों से बढ़ जायं । इस उद्देश्य की 
(सिद्धि पञ्चतन्त्र द्वारा की गई है। इसके समय के बारे में इतना कह 
जा सकता है कि ईसा की उठी शताब्दी में इसकी कहानियाँ इतनी 
लोकप्रिय हो गई थीं कि ईरान के सेसेनियन राजा खुसरू अनुसीरवाँ 
( ई० स० १४१-७३ ) ने ई० स० ७० के लगभग पहेर्वी-भाषा 
में इसका अनुवाद करवाया, व पहेल्वी से सिरिक भाषा में अनुवाद 
हुआ । पञ्चतन्त्र की रचना कदाचित्‌ ई० स० ३००-०० वर्षे के काल सें 
कभी हुई हो, अथवा इससे भी पहले हुई हो । = | 

हितोपदेश --इसका बहुत-सा भाग पञ्चतन्त्र से लिया गया है । | 
इसकी ४३ कहानियों में से पच्चीस पञ्चतन्त्र सेको हँ । यह संग्रह भात | 
में बहुत ही लोकप्रिय हे। इसकी भूमिका भी पञ्चतन्त्र के समान है, । 
किन्तु मूर्ख राजपुत्रों का पिता पाटलीपुत्र का राजा सुदर्शन है। इसके 
०. चार विभाग हैं--मित्र-लाभ, सुहृद भेद» विग्रह और सन्धि । इसके 
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कुछ भी कहा जा सकता है। यह पुस्तक ४०० वर्ष से अधिक पुरानी 
होनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्राचीनतम हस्तलिखित प्रति ई० स० 
१३७३ में लिखी गई थी । इसकी कहानियाँ रोचक और शिक्षाप्रद हैं। 
वेताल पञ्चविशति--इसमे वेताल ( शवों में निवास करने वाला 
पिशाच ) की पच्चीस कहानियों का संग्रह हें। एक योगी उञ्जेन के: 
बिक्रम राजा को एक वृक्ष पर टँगे हुए शव को कुछ बोले बिना श्मशान 
तक ले जाने को कहता हे, जहाँ कि जादू के कुछ कृत्य किये जाने वाले 
हें। ज्यों ही राजा अपने कन्धों पर उस शव को ले जाता हें, त्यॉ ही 
उसके अन्दर का पिशाच कहानी सुनाने लगता हे । उसके प्रशन पूछने 
पर राजा भूल से उत्तर दे देता हं । परिणामतः शव पुनः बृत्त पर चला 
जाता है । इस प्रकार राजा से पच्चील बार भूल होती हं । इसके लेखक 
ओर समय का कोई पता नहीं ह 
सिंहासन द्वात्रिशिका-इसमें राजा विक्रम का बत्तीस पैड़ियों 
वाला सिंहासन रोचक कहानियाँ सुनाता है। इसके भी लेखक और 
समय का कोई पता नहीं है । 
शुकसप्नति--इसमें एक स्त्री अपने पति के विदेश चले जाने पर 
दूसरे पुरुषों के पास जाना चाहती है और इस सम्बन्ध में अपने तोते 
की सलाह लेती हें। तोता उसकी बात का अनुमोदन करता हे, किन्तु 
उसे कहता है कि घर से बाहर जाने के पूर्व कुछ कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ेगा, जसा कि श्रमुक स्त्री को करना पड़ा था । इस पर वह 
उस स्त्री की कहानी सुनना चाहती है, और तोता कहानी सुनाने लगता 
है, किन्तु उसे अधूरी ही रखता है। इस प्रकार सत्तर राते बीत जाती: 
` हैं ओर उसका पति लोट आता है। 
वृहृत्कथामञ्जरी--ई० स० १०३७ के लगभग क्षेमेन्द्र ने बृहत्कथा 
क आधार पर इस ग्रन्थ को रचा। विस्तार में यह कथा-सरित्सागर का 
तीसरा भाग है । 
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२२००० कोक हैं । इसका लेखक काश्मीरी कवि सोमदेव है, जिसने 
हस को ई० स० १०७० के लगभग रचा । लेखक स्वीकार करता 
है कि उसने गुणाब्य-कृत वृहत्कथा से बहुत-कुछ लिया है, जिसका 
ड लेख दण्डी, वाण आदि ने भी किया है । इसमें बहुत से सुन्दर ओर 
रोचक किस्से हैं। एक राजा ने संस्कृत व्याकरण न जानने से अपनीः 
रानी के वचनों को बराबर न समझ सकने के कारण लज्जित होकर 
= संस्कृत का धुरन्धर विद्वान्‌ बनने अन्यथा मर जाने का निश्चय किया ।' 
इसमें राजा शिव की कहानी भी है, जिसने श्येन से कपोत को बचाने 
के लिए अपने-आपको अर्पित कर दिया था । 
पद्य ( ३० पू० २००-० स० १०० )--पद्माव्मक काव्य के दो 
विभाग किये जाते हैं, जेसे महाकाव्य ऑर खण्डकाव्य । महाकाब्य म॑ 
बहत से सर्ग रहते हें, नगर, ऋतु, पर्वत, नदी आदि का विस्तृत वणन 
रहता हे, तथा उसकी वस्तु भौ विस्तृत रहती है । खण्डकाव्य का 
स्वरूप छोटा रहता है । वस्तु भी छोटी रहती है । इसमें गीतकाव्य र 
शिक्षाप्रद का समावेश हो जाता ह। 
यों तो वाल्मीक्रि रामायण का आदि महाकाव्य माना जाता है; 
किन्तु यदि पद्यात्मक काव्य के इतिहास पर विचार किया जाय तो पता 
लगेगा कि पाणिनि ( ई० पू० ७००-४०० ) के समय में भी काव्य का 
1 जान वर्तमान था । पाणिनि की बहुत-सौ कविताए , जा कि अन्य ग्रन्थों 
आज मिलती हैं; जिससे मालूम होता है कि उसने कुछ 
काब्य अवश्य लिखे होंगे। पातळ महाभाष्य में सी काव्य-प्रन्थों के. 
बहुत से छोक उद्धत किये गए हैं। उक्त पद्यांश, कवित्व, रीति आदि 
की दृष्टि से महाकाव्यों से मिलते-जुलते हैं । अश्वघाष ( ईसा की प्रथमः 
शताब्दी ) का बुद्धचरित महाकाव्य का ज्वलन्त उदाहरण है | 
$० स० १४०-१० वर्ष तक के शिज्ञालेखों के आलोचनात्मक 


ई० काश 
अध्ययन से स्पष्ट होता दे (कि उस समय साहित्य-जगत्‌ में महाकाव्य- 
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का गिरनार-लेख ( ई० स० १९०)--यह लेख गद्यात्मक काब्य में है। 
उक्त लेख के लेखक को श्रलङ्गार-शाख्र का ज्ञान अवश्य था और उसके 
समय में वेदर्भी रीति के पद्यात्मक काब्य अधिक लोकप्रिय थे । श्रान्ध्र 
राजा का नासिक-लेख ( ईसा की दूसरी शवाब्दी )--इलके पठन से 
भी परिमाजित काब्य-रीति के अस्तित्व का पता लगता है । राजा चन्द्र 
का मेहरोली स्तम्भ-लेख (ई० स० ३४०) के लगभग- काब्य की दृष्टि 
से यह महत्वपूर्ण है। इसमें तीन शादू'ल-विक्रीडित छुन्द हैं । इसमें = 
उपमा, एकदेशविवर्ती रूपक, असंगति, विरोधाभास आदि ्रलङ्कार 
प्रयुक्त किये गए हें। यह काव्य का एक उत्कृष्ट छोटा-सा नमूना है । 
सञ्जुद्रणु्ठ का प्रयाग-स्तम्भ-लेख ( ईसा की चौथी शताब्दी )-इस 
लेख से मालूम होता है कि समुद्रगुप्त स्वतः कविराज कहाता था और 
कवियों का आश्रयदाता था । इस लेख सें वैदर्भी रीति में सुन्दर काब्य 
अयुक्त किया गया है। इ सके शोको को पढ़कर कालिदास की याद आये 
बिना नहीं रहती । गुप्त-काल के अन्य लेखों में भी काब्य के नमूने मिलते 
नप] उनके श्रध्ययन से अबङ्घार-शास्त्र के पूर्ण विकास का पता भी 
चलता है । इस प्रकार गुप्तकाल्न में काव्य का पर्याप्त विकास हुआ था । 
अब कुछ महत्वपूर्ण महाकाव्य-ग्रन्थों पर विचार करना आवश्यक हे । 
महाकाच्यों के लेखक कवियों में रघुदंश और कुमारसम्भव के निर्माता 
कालिदास का स्थान सबसे ऊँचा है । कालिदास के समय के बारे में 
बहुत सलभेद है । पाश्चात्य विद्वान्‌ कालिदास को युश्ष-काल से सम्बन्धित 
करते हैं और भारतीय जनश्रुति के अनुसार ई० पू० प्रथम शताब्दी में 
| राजा विक्रम के राजकवि का सौभाग्य कालिदास को प्राप्त था। 
| रसन रासे १३ सग हैं । इसमें राम, उनके पूर्वजों और उत्त- 
| राधिकारियों का वर्णन हद । पहले नौ सर्गों में दिलीप, रघु, अज और 
। का हन है। दसवें से पन्द्रद सगै तक राम का वर्णन है। 
हर ; S 
ही प्रसंग 


a4 
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काव्य की दृष्टि सै बिश्व-साहित्य में ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। 
इन्हुमती के स्वयंवर का वर्णन बहुत ही सुन्दर है। इन्दुमती के मरने 
पर अज का विलाप करुण रस का एक सुन्दर खोत ही है। इसी प्रकार 
राम के अयोध्या लौटते समय त्रिवेणी-संगम का वर्णन काव्य का उत्कृष्ट 


नमूना है। . 
कुमार सम्भव--इसमें १७ सग हैं | पहले सात सर्गों में शिव ओर 
ड € ~ a ia ~ > ~ न“ (७ 
पार्वती के विवाह, प्रेमालाप आदि का वर्णन है। बाद के सर्गा में 


कुमार का जन्म, तारकासुर का वध आदि का विस्तृत वर्णन है, इसमें 
निसर्ग का बहुत: हो सुन्दर चित्र खींचा गया है । 
भट्टीकाव्य--यह ग्रन्थ राजा श्रीधरसेन के समय वलमी में लगभग 
ईसा की सातवीं शताब्दी में लिखा गया हैं । क्रितने ही टीकाकार भव - 
हरि को इसका लेखक मानते ह । इसमें बाईस सर्गो में राम-चरित्र का 
वर्णन किया गया है । किन्छु कवि का मुख्य उद्देश्य संस्कृत व्याकरण के 
नियमों के उदाहरण सममाना है । 
किराताजु नीय--यह भारवि की कति है। इसमें १८ सगे हैं। 
इसमें किरात-वेशधारी शिव तथा अजु न के युद्ध का वर्णन है, जिसका 
उल्लेख महाभारत में भी है। भारवि का उल्लेख ई० स० ६३४ के ` 
Dl ऐहोल-लेल में आता दै, जिससे स्पष्ट है कि यह काब्य इँसा की 
| सातवीं शताब्दी के पश्चात्‌ का नहीं हो सकता । इसमें शब्द-चित्र के 
| कितने ही उदाहरण मिलते हैं । फिर भी “सरवि का अर्थ गौरव? तो 
| प्रसिद्ध ही है । कोई-कोई समालोचक भारवि की कविता को नारियल 
की उपमा देंते हैं जिसके फोड़े जाने पर दी रसास्वादुन किया जा 
सकता है। 
शिशुपाल वघ- 
नवीं या दसवीं शताब्दी 


सका लेखक माघ दै । इसका समय ईसा की. 
के लगभग होना चाहिए । इसमें बीस सगो: 


प्रकार चेदिराज शिशुपाल कृष्ण द्वारा मारा 


5 हे कि किल गर श्र 
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तो अवश्य लगता है, किन्तु काव्य की दृष्टि से इसका अधिक महत्त्व 
नहीं है । 

नेषध चरित--इसका लेखक श्रीहर्ष है, जिसका समय ईसा की 
बारहवीं शताब्दी का उत्तराध है । इसमें निपध के राजा नल का चरित: 
वर्णित है । यह विस्तार में बहुत बड़ा है, किन्तु काव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट 
नहीं है; क्योंकि इसमें ्रलङ्कारों पर अधिक जोर दिया गया हे। 

हरविजय-इसका लेखक रत्नाकर नामी काश्मीरी कवि हे, जो 
ईसा की नवीं शताब्दी में हुआ है | इसमें मदन पर शिव द्वारा प्राप्त 
विजय का वर्णन है । 

नलोदय--साधारणतया कालिदास को इसका लेखक माना जाता 


~ 


है, किन्तु यह काव्य बहुत बाद का है च इसमें कृत्रिमता का 
आधिक्य हे । इसमें नल के सब-कुछ गँवा देने पर एनः उन्नत अवस्था 
को प्राप्त होने का वर्णन है । 

राघवपाणडवीय--इसका लेखक कविराज हे, जिसका समय ई० 
स० ८०० के लगभग हं। इसमें भ्रलङ्कारों की सहायता से एक ही 
साथ रामायण व महाभारत के कथानकों का वर्णन है । विश्‍व -साहित्य 
में ऐसा और कोई ग्रन्थ नहीं है। इसमें कृत्रिमता की चरम सीमा हो 
गई हे । 

खरणडकाव्य-गीतिकाव्य ( ई० स० ४००-१००० )--संस्कृत 
गीतिकाव्य के स्वतन्त्र ग्रन्थ बहुत कम हैं, किन्तु इन्हीं ग्रन्थों के 
अध्ययन से गीतिकाव्य के आश्रयंजनक विकास का पता चलता है । 
सस्कृत नाटकों में भी यत्र-तत्र उसके उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैं। 
कालिदास के मेघदूत व ऋतु-संहार इस काब्य के उत्कृष्ट नमूने हैं । 
उनमें से कुछ का ब्यौरा इस प्रकार है --- 

मेघदूत--इसके पूर्वमेघ व उत्तरमेघ दो भाग हैं। इसमें कुल १११ 


८ 


23 त 20. ३ ० बरु 2 
८०- अल्ला त नीमि अत्ने क्र क्रिस म नअँचबा Kosha 


दवान्‌ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहा । इसमें, रामगिरि पर्वत पर 


साहित्यिक विकास २७६ 


एक वर्ष के लिए निर्वासित यक्ष ने मेघ द्वारा अपनी स्री को सन्देशा 
भिजवाया है । पूर्वमेघ में यक्ष मेघ को अलकापुरी का मागे बताता हे, 
९ जिसमें कवि ने भिन्न-भिन्न स्थलों का सुन्दर वर्णन किया है । उज्जेन 
को 'स्वर्ग का एक सुन्दर टुकड़ा? कहा गया है । उत्तरमेघ में अलकापुरी, 
यक्ष की ख्री का वर्णन व यक्ष का सन्देश वर्णित है। इसमें कवि का 

प्राकृतिक वर्णन बहुत ही सुन्दर है । 

0102 ऋतु-संहार--इसमें ६ सगाँ में १४३ छन्द हँ और छः ऋतुओं 
का बहुत ही सुन्दर वर्णन है। सर्वप्रथम ग्रीष्म का वर्णन आता है, 
जिसमें दिवस में कढ़ो धूप रहती है, किन्तु सन्ध्याकाल बहुत ही सुहा- 
चना और ठण्डा रहता है; चाँदनी रातें तो प्रेमी पागलों के लिए विशेष 
रूप से सुहावनी बन जाती हैं। फिर कड़ी धूप के दुष्परिणासों का 
वर्णन है। इसके पश्चात्‌ वर्षा ऋतु का आगमन होता है । चातक पत्षी 
दिखाई देने लगते हैं । छोटी-छोटी नदियाँ इठलाती हुईं समुद्र की 
ओर दौडी चली जाती हैं । इसके पश्चात्‌ नव विवाहिता वधू के समान 
सौन्दर्य से लदी शरद्‌ ऋतु आती है और चहुँ ओर सौन्दर्य का साम्राज्य 
छा जाता है । इसके पश्चात्‌ शीत ऋतु आती है, जब कि अग्नि ओर 
घूप बहुत ही प्रिय लगते हैं । रात्रि का समय आकर्षक नहीं रहता । 

। कवि बसन्त का वर्णन अधिक विस्तृत रूप से करता है। यह वही 

हा समय है जब नायिकाएँ कान में करिकार पुप्प लगाकर तथा बालों की 

। लटों में अशोक-चमेली के फूल गूँथकर अपने प्रेमियों के पास जाती 
हैं । इसी समय मुकर का गुनगुनाना और कोयल को कुहू सुनी जाती 
है; आम में बोर भी दिखाई देने लगते हैं ओर कामदेव अपने बाणां 

से कुमारियों के हृदयों को बेधता है । 2 त 

| घटकर्पर--इसमें केवल बीस ही छन्द हें। इसका नाम लेखक के 

नाम पर रखा गया है । कवि का काल-निर्णय करना कठिन है। जन- 

:श्रुति के अनुसार यह विक्रम के नो रत्नों में से एक था । 
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ग्यारहवीं शताब्दी ) है। इसमें १० छुन्द हैं और काव्य का उत्कृष्ट 
नमूना है । कहा जाता है कि कवि किसी राजकुमारी के प्रेम में फँसा 
था । राजा ने उसे स्त्यु-दण्ड दिया, इस पर उसने अपनी प्रेयसी को 
सम्बोधित करके 'अ्रद्यापि स्मरामि’ शब्दों से प्रारम्भ होने वाले १० छुन्द 
लिखे, जिन्हें सुनकर राजा अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ ओर उसमे राजकुमारी 
का विवाह कति से कर दिया । 

शशङ्गारशातक-यह भव हरि की कृति है। इसमें १०० छन्द हें । 


~ ~ 


कवि ने शङ्कार रस का बहुत ही सुन्दर वर्णन किया है । 
श्रङ्गारतिलक--इसको कालिदास की कृति कहा जाता है । इसमें 
२३ छुन्दों में शङ्ार-रस का बहुत ही सुन्दर वर्णन है । 
अमरुशतक--इसमें १०० छुन्दों में बहुत ही सुन्दर ढङ्ग पर 
नायक और नायिका के प्रेम का चित्रण किया गया है । 
गीतगोविन्द--वङ्गाल के राजा लच्मणसेन ( इंसा की बारहवीं 
शताव्दी ) के समकालीन जयदेव की कृति है। इसमें कृष्ण और 
गोपियों के प्रेम का सुन्दर चित्र खींचा गया है। 
शिक्षाप्रद काव्य--थे काब्य-ग्रन्थ उत्तम कोटि के और अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं है । फिर भी इन काव्यों का उल्लेख आवश्यक हैः 
नीतिशतक--इसका लेखक भतहरि है। इसमें नीतिविषयक भिन्न- 
भिन्न विषयों से सम्बन्धित १०० छुन्द हैं । चेराग्यशतक--यह भी भव - 
हरि की कृति दै । इसमें १०० छन्दों द्वारा संसार की क्षणभंगुरता और 
अलारता तथा वराग्य की उपयोगिता का सुन्दर चित्र खींचा गया है। 
| शान्तिशतक--काश्मीरी कवि बिल्हण की यह कृति है । इसमें १००: 
| छन्दो द्वारा शान्ति-प्राप्ति के मार्ग को समझाने का प्रयत्न किया गया है। 
। मोहमुद्गर--इसके लेखक शङ्कराचार्य हैं। उन्होंने इसमें अपनी दाश- 
निक वृत्ति को काव्य का स्वरूप देने का प्रयत्न किया है। 


चाणक्य- 
शतक--यह चाणक्य की कृति है। ब 0 र 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri [इति है एम, Bf 800 bar पा Kosha 


साहित्यिक विकास २८९ 


५ 


उपदेश दिया गया है । नीतिसक्षरी--इसमें ऋग्वेदान्तर्गत कथाओं के 
द्वारा नीति को समझाया गया है । 

नाटक- नाटक की उत्पत्ति के विषय में बहुत सा मतभेद है । भार- 
तीय जनश्रुति के अनुसार इसका प्रारम्भ वेदों से ही होता है । ऋग्वेद 
में नाटक के विकास की सामग्री मिलती हे । पुरुरवस्‌-उवंशी , यम-यमी, 
विश्वामित्र-नढी आदि के संवाद-मन्त्रों से नाटक के संवादों के लिए 
cb प्रेरणा प्राप्त की गईं होगी । "नट? ओर “नाटक? शब्द नाचना' अर्थ 
वाली नृत्‌' धातु से सम्बन्धित होने के कारण यह कहा जा सकता हे 
कि नाटक के विकास में नृत्य का भी विशेष स्थान रहा होगा। प्रारम्भ 
में कदाचित्‌ नाटक का स्वरूप नृत्यमय ही होगा आर शरीर की विविध 
हलचल्लों द्वारा भाव-प्रदृशन किया जाता होगा । जयदेव का गीत- 
गोविन्द इसी प्रकार के प्रारम्भिक नाटक का नमूना है । ब्राह्मण-काल के 
यज्ञों का स्वरूप भी अधिकांश में नाटकीय था। ये यज्ञ मूकभावों के प्रदर्शन 
के सुन्दर अवसर थे । ऋस्विक , अध्वयु आदि को अपने-अपने काम 
करने पड़ते थे । यज्ञ-वेदी बनाना, यज्ञ-सामग्री की व्यवस्था आर सजावट 
आदि अभिनय के समान ही रोचक बन जाते थे । सम्भवतः इन मूक : 
अभिनयपूर्णं यज्ञों से नाटक को जन्म देने की प्रेरणा प्राप्त की गई हो । 
अभिनय किये जाने वाले नाटकों का सर्वप्रथम उल्लेख पातञ्जल महा- 
भाष्य ( ३।२।१११ ) में है, जहाँ कंस-वध आर बाली-वध नाटकों की 
घटनाओं तथा विभिन्न पात्रों द्वारा उनके अभिनय किये जाने का उल्लेख 
है । जनश्रुति के अनुसार संगीत का प्रारम्भ भी कृष्ण और गोपियो के 
प्रेमालाप से ही होता हे । अब मुख्य-मुख्य नाटककारों और उनकी कृतियों 
पर विचार करना चाहिए । | 

भास--कितने ह्वी प्राचीन ग्रन्थों तथा नाटककारों ने सिद्धहस्त 
नाटककार के रूप में आस का उल्लेख किया है । उसके समय के बारे 
में बहुत-कुछ मतभेद है । उसे कालिदास के पहले मानकर ई० पू० 


~ _ 
1 जाता है। कुछ विद्वानों के मत में कालिदास 
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के पश्चात्‌ ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी सं उसका समय निश्चित 
होना चाहिए। आस के नाम से १३ नाटक प्रख्यात हुए हैं, जेसे (१) 
रामायण पर आश्रित--अभिषेक्र नाटक, प्रतिमा नाटक; (२) सहाभारत 
पर आश्रित--दूत घटोत्कच, मध्यम व्यायोग, करणार, ऊरुभड्ग, दूत- 
वाक्य, पञ्चरात्र, बालचरित; (३) कथा-साहित्य पर ाश्रित--स्वम्नः 
वालवदच्ञा, प्रतिज्ञा यौगन्धरायण, अविसारक, चाइदत्त । इन नाटकों में 
स्वञ्चवासवदत्ता का स्थान ख़बसे ऊँचा हे । इसमें बध्सराज उद्यन ओर 
अवन्ति की वासवदत्ता की प्रेम-कहानी हें । इसमें कवि ने अपना सम्पूर्ण 
कौशल दिखाया हे । 

कालिदास-कालिदाख के तीन नाटक मिलते हें—शाङुन्तल, 
विक्रमोर्वशीय ओर सालविकाग्निमित्र । शाकुन्तल की वस्तु महाभारत 
के आदिपव से ली गई है। इसमें सात अङ्गं में दुष्यन्त ओर शकुन्तला 
की प्रेम-कहानी वर्णित है । इसमें नायक-नायिका का प्रेम में पड़ना ओर 
गान्धर्व-प्रथा ले विवाहित हो जाना, पश्चात्‌ ढुर्वासा के श्राप से नायक 
का नायिका को भूल जाना आदि प्रसङ्गों का बहुत ही सुन्दर चित्रण 
किया गया है । हेमकूट पर्वत पर नायक-नायिका का पुनर्मिलन भी 

त प्रभावशाली हे । विक्रमोर्वशीय पाँच अङ्क का त्रोटक है । इसमें 
पुरूरवाः और उवंशी की प्रम-कहानी वर्णित हें। रासा द्वारा सताई 
गई उर्वशी की रक्षा करने से पुरूरवाः उसके श्रम-पाश में बंघ जाता हं । 
उर्वशी भी अपनो रूलती के कारण स्वगे से मृत्युलोक में आकर पुरूरवाः 
के साथ रहती हैं | एक निषिद्ध वन में प्रवेश करने से वह लता बन जाती 
है। पुरूरवाः उसके वियोग में पागल बनकर इधर-उधर भटकता दै। 
अन्त में दोनों का मिलन होता है। उनका आयुस्‌ नाम का पुत्र भी होता 
हे । मालविकाग्निमित्र की वस्तु इतिहास से ली नई है । इसमें समाज 
का सुन्दर चित्र खींचा गया है। इसमें विदिशा के शुङ्गवंशीय राजा 
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डरकर रानी उसे राजा को इष्टि से बचाती है किन्तु राजा उसे देखकर 
उससे प्रेम करने लगता है और रानी की चोरी से उससे बात करने का 
प्रयत्न करता है। अन्त में, यह मालूम होता हे कि मालविका राजकुमारी 
| हं । तब दोनों में विवाह हो जाता है। 

शूद्रक--बह कोई राजा था जिसने झृच्छकटिक नाम का दस अङ्गो 
में प्रकरण लिखा । लेखक के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हे । किन्तु यह 
नाटक ईसा की तीसरी या चौथी शताब्दी का होना चाहिए। कुछ 
विद्वान्‌ इसे ईसा की छुठो शताब्दी का बताकर दण्डी को इसका 
| लेखक मानते हँ । यह एक सामाजिक नाटक हे, जिसमें समाज का अच्छा 
चित्र खींचा गया है । घटनास्थल उज्जयिनी ओर उसका निकटस्थ प्रदेश 
। हूँ । इसका नायक एक ब्राह्मण-व्यापारी चारुदत्त है, जो उदारता के 
कारण निर्धन हो गया है। इसकी नायिका वसन्तसेना नामी धनाढ्य 
वेश्या है जो इस गरीब उदार व्राङ्कण से प्रम करती हे ऑर अन्त में 
उससे विवाह कर लेती हे । 

श्री हपंवधन ( ० स० ६०६-६४७ )--यह उत्तर भारत का 
। सम्राट था ओर कवियों का आश्रयदाता था । साथ ही स्यय भी अच्छा 
| नाटक्रकार था । इसके लिखे तीन नाटक वर्तमान हँ, जसे रत्नावल्ी 
| नागानन्द, और प्रियद शिका । रस्नांबली में वत्सराज उद्यन ओर रानी 
| की दासी .सागरिका की प्रेम-कद्दानी का वर्णन हे । यह पता लगने पर 
| कि सागरिका सिंहल द्वीप की राजकुमारी रत्नावली है, राजा का उससे 
विवाह हो जाता है । नागानन्द का नायक बौद्ध हे ओर इस नाटक का 
। वातावरण पूर्णतया बौद्ध हे । प्रियदर्शिका में वत्सराज और अरण्िका 
के रूप में वासवदत्ता के काका की लड़की प्रियदशिका की प्रम-कह्दानी 

वर्णित है । 

| भवभूति-यह विदर्भ का रहने वाला एक वेद्‌ पाठी ब्राह्मण था । 
पु यह कदाचित्‌ उयिनी में भी रहा होगा इसका आश्रयदाता कान्यकुब्ज 
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का पूर्वार्ध ` है। इसके तीन नाटक मिलते हं, जसे मालतीमाधव; 
महावीरचरित व उत्तररामचरित। मालतीमाधव १० अक्क का प्रकरण है | 
इसका घटना-स्थल उज्जयिनो है, जहाँ के राजमन्त्री की लड़की मालतीः 
उज्जयिनी में विद्याभ्यास करने के लिए आये हुए अन्य राजमन्त्री के 
पुन्न माधव के प्रेम-पाश में बँघती है । इसमें माधव के मित्र सकरन्द व 
राजा के किसी मित्र की पुत्री मदथन्तिका के प्रेम की सी कहानी है । 
मालती व माधव एक-दूसरे से मिलते हं। किन्तु राजा मालती काः 
विवाह अपने मित्र से करना चाहता हे, जो उसे पसम्द नहीं हे । विवाह 
के समय मकरन्द मालती बंनकर उसको बचा लेता है। दो बोद्ध भिक्षु- 
णियाँ भी नायक व नायिका को सहायता पहुँचाती हं । इख प्रकार नायक- 
नायिका का विवाह हो जाता है। महावीरचरित में सात अङ्क हं । 
इसमें राम का जीवन-चरित वणित है, जिसका अन्त राम के राज्या- 
भिषेक से होता है । उत्तररामचरित में राम द्वारा निर्वासित सोता का 
वाल्मीकि के आश्रम में रहना, दो पुत्रों को जन्म देना तथा राभ का. 
सीता के वियोग में दुखी होना वर्णित है । राम के अश्वमेघ यज्ञ के 
समय अश्व की रचा के लिए लच्मण का पुत्र भेजा जाता है। उसकी 
मुठभेड़ वाल्मीकि-आश्रस के पास लव-कुश से हो जाती है । दोनों में 
घमासान युद्ध होता है । अन्त में राम के आने पर वाल्मीकि के आश्रमः 
में सबका मिलन होता है । 

भट्टरनारायण--यह बङ्गाल का रहने वाला था । इसका समय ईसा 
की नवीं शताब्दी का मध्य भाग है । इसके वेणीसंहार नामक छः-अङ्कीः 
नाटक में द्रौपदी का दुर्योधन द्वारा राज-सभा में घसीटा जाना, शत्रु के 
रक्त से द्रौपदी के बाल सँवारने की भीम की प्रतिज्ञा आदि का वर्णन 
है । यह केवल वणंनात्मक है । इसमें बड़े-बड़े संवाद हैं । काव्य की 
दृष्टि से इसमें कोई सौन्दर्य नहीं है। 
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ब्र हरिपेण के लेख (समुद्रगुप्त का स्तम्भलेख) में देखी जाती है। 
किन्तु प्राप्य काब्य-चम्पू तो बहुत बाद के हैं। इनमें प्राचीनतम 
| दमयन्ती कथा या नलचम्पू है । इसका लेखक त्रिविक्रम भट्ट (ई० स° 
३१९) है । इसी शताव्दी के एक दिगम्बर जैन सोमदेव ने यशस्तिलक 
चम्पू में यौधेय देश के राजा की कथा द्वारा मोक्ष-प्राप्ति के लिए जेन- 
'सिद्धान्तों की उपयुक्तता बताई है। हरिचन्द्र-क्ृत जीवनधर चम्पू (ई० 
स० ३००) भी जैन-चम्पू है। भोज व लच््मणभट्द-करृत रामायण्चम्पू 
भी प्रसिद्ध है। अनन्त-कृत एक भारत चम्पू भी है । लाट देश के 
'घोड्ढल कायस्थ ने उदय सुन्दरी कथा (ई० स० १०० ०) लिखी । इस 
प्रकार चम्पू-साहित्य थोड़ा है। विकसित गद्य व पद्य के सामने वह 
रोचक नहीं हो सका। 
अलक्भार-शास्त्र--ऋग्वेद में उपमा, रूपक आदि अलङ्कारों का 
उपयोग दृष्टिगोबर होता है। उषादि के सूक्तों से ज्ञात होता ट्ठ कि 
वैदिक काल में संस्कृत व परिष्कृत भाषा में सुन्दर भावों का समन्वय 
किया जाता था। इसी से अलक्षार-शास्त्र का श्रीगणेश होता है। 
भरत मुनि-कृत नाव्यशाख, रुद्रदासा के शिलालेख आदि से अलङ्कारों 
के अस्तित्व का पता लगता है। अलङ्कारों का सर्वप्रथम शास्त्रीय 
। उल्लेख नाव्यशास्त्र (ईसा की द्वितीय शताब्दी) के द्वितीय अध्याय सें 
| आता हे, जिसमें चार अलङ्कार, दस गुण, दस दोष व काव्य के 
| कुब्बीस लक्षण वर्णित हैं। अलङ्कार-शास्त्र के बाद के चायो ने 
| काव्य को शास्त्रीय ढङ्ग पर समझने के प्रयत्न किये । भिन्न-भिन्न 
| आचार्यो ने काव्य के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत प्रदर्शित किये, जिन्हें 
| चार विचार-सरणियों में विभाजित किया जा सकता है; जेसे अलङ्कार, 
! 


रीति रस व ध्वनि । अलझार-विचार-सरणी के अनुसार अलङ्कार ही 


काव्य का सवंस्व है। भामह ने अलङ्कारों को ब्यवस्थित करके यह मन्तव्य 


> उपस्थित किया । उसके मताचुलार काब्य का शरीर शब्द व अर्थ का 
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अङ्ग हैं। उसने काव्य के रूप-मेद (गद्य-पद्य) व भाषा-सेद (संस्कृत, 
प्राकृत, अपभ्र श) किये हैं । उद्भट रुद्रट आदि इसी विचार-सरणी के 
अनुयायी थे । रीति-विवार-सरणो के पुरङकर्ता वामन ने रीति को काव्य 
की श्रात्मा कहा । इसके पहले दण्डी ने भी काब्य में रीति के महत्त्व 
को स्वीकार किया है । बाण, दण्डी आदि के ग्रन्थो में भी इस मन्तव्य 
का उल्लेख मिलता है । वामन के मताबुलार शब्द व अथ काब्य के 
शरीर हैं, तथा रीति आत्मा है, जिसे “विशिष्टपद रचना! कहा गया हे । 
रीति तोन प्रकार की सानी गई है वेदर्भी, गौड़ी व पाञ्चाली । वेदर्भो 
में दलों गुण रहते हें; गोड़ी में ओज व कांति का, तथा पांचाली में 
माधुयं और सौकुमार्य का आधिक्य रहता है । 
जब कि अलङ्कार व रीति-विचार-स रशिया विकसित हो रही थीं, 
-' उल समथ कुछ भ्रालङ्गारिक भारतीय नाव्य-शास्त्र में उल्लिखित रस 
पर अपने विचार व्यवस्थित कर रहे थे । प्रथम, श्रलङ्कार के रूप में रस को 
काव्य में स्थान मिला । रूद्रट ने सर्वप्रथम इसे काव्य के अङ्ग के रूप 
में उपस्थित किया । तत्परचात्‌ रस का स्थान काव्य में महत्त्वपूर्ण 
बनता गया । नाव्य-शाख् के रस-निष्पत्ति'-सम्बन्धी सूत्र को समाते 
हुए भ्राचार्यो ने चार सिद्धान्त विकसित किये, जेसे (१) उत्पत्तिवाद, 
(२) भ्रनुमितिवाद, (३) भोगवाद व (४) अभिव्यक्तिवाद । पहले 
सिद्धान्त के अनुसार नट के हृदय में रस की उत्पत्ति होती है । दूसरे 
सिद्धान्त के अनुसार नायक व नट का ताद स्य मानकर दशकों द्वारा रस 
का श्रनुमान किया जाता है । तीसरे सिद्धान्त के भ्रनुसार अभिधा व 
भावकत्व शक्तियों द्वारा काव्य व॒ नाटक में रस का अनुभव होता हे, 
जिससे भोग नामी आनन्ददायिनी कार्य-प्रणाल्ी द्वारा आनन्द प्राप्त 
किया जा सकता है । चौथे सिद्धान्त के अनुसार शताब्दी की शक्तियों 
के द्वारा रस को अभिव्यक्ति-मात्र होती है। लोल्लट पहले सिद्धान्त 


के, शंकुक दूसरे कै, भट्ट नायक तीसरे के आऔँ अभिने (०७ 
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सममकर ध्वनि से उसका सामअस्य बैठाया तथा परिणामस्वरूप ध्वनि- 
बाद के सशक्त रहते हु भी रस को काव्य-कषेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो 
गया । उसने रस को परिभाषित किया और अलङ्कार शास्त्र में उसके 
स्थान को स्पष्ट किया । इस प्रकार रस-सम्बन्धी सिद्धान्तो के अधूरेपन 
को दूर किया गया। ध्वनिकार तथा आानन्दवर्धन से एक कदस आगे 
बढ़कर उसने रस को काव्य का तच्चांश या उसकी आधारशिला मान 
लिया, जिसका प्रभाव भावी अलङ्कारिकों पर पड़े बिना नहीं रहा । इसी 
लिए विश्वनाथ के रसात्मक “वाक्यं काव्यं' (रसपूण वाक्य काव्य हें) 
बचन सर्वमान्य हो गए । मस्मट आदि को भी रस के महत्त्व को मानना 
पड़ा । अन्त में काव्य-चेत्र में “ रस-ध्वनि’ के सिद्धान्त को सर्वोच्च स्थान 
प्राप्त हुआ । 

यों तो ध्वनि-विचार-सरणी का प्रारम्भ ध्वनिक्ार से होता है, 
किन्तु ध्वनि का सिद्धान्त पहले से ही भ्रस्तित्व में था। कदाचित्‌ 
वैयाकरणों व दार्शनिकों के स्फोट आदि अस्पष्ट सिद्कान्तों से ध्वनि के 


. सिद्धान्त को प्रेरणा मिली हो, क्योंकि ध्वनि के विकास के पहले से हो 


ग्रालङ्कारिकों को स्फोट आदि का ज्ञान था। पहले, शब्दों की दो 
शक्तियाँ मानी गई थीं--अभिधा व लक्षणा । ध्वनिवाद्धियों ने एक 
तीसरी शक्ति पर जोर दिया, जिसे व्यञ्जना कहा गया । व्यञ्जना का 
तात्पर्य यह है क्रि अभिधा ब लचणा के निरथंक हो जाने पर जिस शक्ति 
से एक गूह़तम अर्थ का बोघ होता है, वह ब्यंजना-शक्ति है। उस 
गूढ़ाथं को ब्यङ्गार्थं कहते दें। उत्कृष्ट काव्य में व्यङ्गाथं का रहना 
अत्यन्त ही आवश्यक दै। इसी व्यद्भारथ को “ध्वनि? कहा गया है। 
ध्वनिवादी इसे काव्य की आत्मा मानते हैं। व्यज्ञाथ के आधार पर 
काव्य के तीन भेद किये गए हें--जैसे ध्वनि, गुणीभूत व्यङ्ग्य व चित्र 
ग्रानन्दवर्धन के पश्चात्‌ लगभग सब ग्ालङ्कारिकों ने ध्वनि के सिद्धान् 
को मान लिया है। ध्वन्यालोक के समान अन्य किल्ली अन्थ से 


शक एरशेस्तके0 विकार मेक 8, सति है. मम्मे अपने 


स्द्द भारतीय संस्कृति 


काव्य-प्रकाश में विभिन्‍न सिद्धान्तों का उत्तम सासङ्गस्य उपस्थित 


क्रिया । उसने अलक्कार, गुण, बृत्ति, रीति, रस, ध्वनि आदि सबको यथा 
योग्य स्थान दिया, किन्तु फिर भी ध्वनि का प्रसुत्व बना रहा । 


नाव्य-शाख---संस्क्षत में नाटक के लिए 'रूपक! शब्द प्रयुक्त किया 
जाता है; और उसके दस भेदों में नाटक' सी एक है । धनक्षय-कृत 
दशरूपक (१।७) में नाव्य-रूपकादि को इस प्रकार परिभाषित: किया 
गया है--“किसी अवस्था की भ्रनुकृति करना नाव्य कहलाता हें। उसके 
देखे जाने के कारण उसे “रूप” कहते हैं। उसमें “रूप! का ससावेश 
होने से उसे 'रूपक? कहते हैँ उसका आश्रय रस हं, व उसके दस प्रकार 
है | रूपक के दस भेद हैं--नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम 
च्यायोग, समवकार, वीथि, अङ्ग व इहा्धग । नाटक की वस्तु ऐतिहासिक 
रहती है, और नायक उदात्त गुणों वाला रहता है । प्रकरण की वस्तु 
काल्पनिक रहती है तथा नायक साधारण व्यक्ति रहता है । अन्य प्रकार 
साधारणतया एक ही अङ्क के रहते हें श्रतएव महत्त्वपूर्ण नहीं हें । रूपक 
के तीन मुख्य अङ्ग रहते हें-वस्तु, नेता व रस । वस्तु दो प्रकार की 
रहती हे--आधिकारिक व प्रासज्ञिक । आधिकारिक वस्तु का सम्बन्ध 
नेता से रहता है । नेता इष्ट फल की सिद्धि के लिए जो-कुछ करता है, 
उसका समावेश इसी में होता है । प्रासङ्गिक वस्तु आधिकारिक को सहा- 
यता देती है । इसमें उन सब घटनाओं का समावेश होता है, जो 
अधिकारिक वस्तु को आगे बढ़ाने में सहायक बनती हैं। वस्तु के पुनः 
प्रख्यात, उत्पाद्य, मिश्र आढि तीन सेद माने गए हैं। उसके विकास 
की दृष्टि से ढो भेद और किये गए हैं। (१) सूच्य, (र) दृश्यश्रव्य । 
नाटकीय वस्तु के सम्यक विक्रास के लिए जिन कारणों की आवश्य- 

( कता होती है, उन्हें श्र प्रकृति कहते हैं । थे पाँच हैं--बी ज, बिन्दु, पताका 
प्रकरी व कायं । वस्तु के विकास को पाँच श्रवस्थाएँ भी होती हैं, 


| आरम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियतापि बु, SRR ८० माँ w/aeN-cosha 
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मुख, गर्भ, अवमर्श व निर्वहण । नाटकीय वस्तु के विकास का उद्देश 
धर्म, अर्थ, काम आदि त्रिवग की प्राप्ति है। नेता के लिए आवश्यक 
है कि वह विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंवद रक्तलोक, शुचि, वाग्मी, 
| रूढ़वंश, स्थिर व युवा हो । उले वुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, मान 
| आदि से युक्त रहना चाहिए, तथा शूर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रचछु व 
धार्मिक बनना चाहिए । नेता के चार प्रकार होते हें, जैसे ललित, शान्त, 
उदात्त व उद्धत । पुनः नेता इन चार प्रकारों में से एक में आता है- 
| -(१) दक्षिण--बहुत-सी नायिकाओं से प्रेम करने वाला, किन्तु ज्येष्ठा से 
विशेष रूप से प्रेस करने वाला; (र) शठ--स्वकीया नायिका के भी 
| विपरीत जाने वाला; (३) ्--भ्रन्य नायिका से. स्पष्ट रूप से प्रेम 
| करने वाला; (४) श्रनुकूल- एकपत्निब्रती । पीठसद, विट, विदूषक 
आदि नायक के सहायक पात्र रहते हें। नायक का विरोधी एक प्रति- 
नायक भी रहता हे, जो लालची, उद्धत, उग्र, मूर्खं, अपराधी व व्यसनी 
रहता है । नायिका के तीन भेद हें—स्वीया -- नायक की पत्नी; 
अन्या--किसी दूसरे से सम्बन्धित; (३) साधारण सत्री -गणिका 
आदि । इन नायिकाओं की आठ अवस्थाएँ रहती हैं-—स्वाधीनपतिका 
वासकसजा, विरहोत्करिठता, खण्डिता, कलहान्तरिता, विप्रलब्धा, 
प्रोषितप्रिया व अभिसारिका । विभिन्न पात्रों के लिए भिन्न-भिन्न 
भाषाओं का प्रयोग निर्धारित किया गया है। अनीच व कृतात्म पात्र 
संस्कृत का प्रयोग करते हं । कभी-कभी महादेवी लिङ्गिनी आदि भी 
इसका प्रयोग कर सकती हैं । खियो के लिए प्रायः प्राकृत हे। अधमों 
के लिए शूरसेनी है । पिशाच मागध आदि अत्यन्त नीच सनुष्यों के लिए 
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| अपनी-अपनी भाषा विहित है। नाटक सें रस का भी महत्त्वपूर्ण स्थान 
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है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि द्वारा इसका आस्वादन 
किया जाता है । विभाव स्थायीभाव की पुष्टि करता है तथा उसके दो प्रकार 
| -जेसे (१) आलम्बन, जिसका रस का मुख्य आधार रहता है ओर 
2०0. श० १8३ अनः गससे (मव० के, उजतेता्ा ज्जि (दे लेल ज9 
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आदि द्वारा आन्तरिक भावों का प्रदर्शन अनुभाव कहाता है । स्थायी 
भाव के कारण शरीर व मन पर जो प्रभाव होता है, उसके चिल्लो को 
सास्विक या व्यभिचारी भाव कहते हैं । नाटक में स्थायी आव प्रधान रूप 
से रहता है अन्य भावों को अपने में समाविष्ट कर लेता है। इन 
विभिन्न भावों की सहायता से जो रस उत्पन्न होता है, उसके आठ 
प्रकार हें-जेसे शङ्कार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, बीभत्स व 
अद्भुत । कोई-कोई शान्त और वात्सल्य रसों का भी अस्तित्व मानते 
हैं । इन आठ रसों के स्थायीभाव क्रमशः इस प्रकार हें-रति, हास 
शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुत्सा व विस्मय । 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारत में नाटक के विभिन्न 
अङ्ग शास्त्रीय ढङ्ग पर विकसित किये गए थे | यों तो भारतीय नाव्य- 


० 


शास्त्र इस विषय का सर्वप्रथम ग्रन्थ माना जाता है; किन्तु पाणिनि की 
अष्टाध्यायी में किये गए नट-सूत्रों के उल्लेख से ज्ञात होता है कि भरत 
सुनि के पहले भी प्राचीन श्राचायों ने इस दिशा में प्रयत्न किया था । 
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य र 
कला व वज्ञान 
SYTYYYYYY 


(i) 
कला 
प्राचीन भारत की कलाओं के विकास पर धर्म का बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ा है । कला के प्राचीनतम नसूनों पर धर्म की झलक स्पष्ट दिखाई 
देती है । कला का उपयोग धम के तत्त्तों को समझाने के लिए किया 
जाता था । कला का प्रदर्शन मन्दिरों, देवताओं की मूर्तियों, पत्थर या 
काष्ठ पर खुदे हुए धार्मिक कथा के चित्रों आदि के द्वारा किया जाता 
था । भारतीय कला के इतिहास ओर विकास को समझने के लिए यह 
बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए । प्राचीन भारत सें इन कलाओं का 
विशेष रूप से विकास हुश्रा था-वास्तुनिर्माण-कला, स्थापत्य और 
शिल्पकारी, चित्रकला, सङ्गीत आदि । 
वास्तुनिमाण-कला-इस कला का इतिहास वैदिक काल से 
प्रारम्भ होता है । ऋग्वेद में. पुर ( ऋ० १।१०३।३;२।२०।८,३।१ २।६; 
३।३२।१० ), बज ( ऋ० २।३।७ ) आदि का उल्लेख आता हे, जिनसे 
तत्कालीन किलों का बोध होता है । ऋग्वेद में घरों का भी उल्लेख 
आता है । वास्तोप्पति-मन्त्रों ( ऋ० ७४३ ) में गृह देवताओं की 


स्तुति की गई हे । ऋग्वेद में कितने ही स्थलों पर गृह ( ऋ० ६।२।८; 


CC-O. Prof 


[ 


२६२ भारतीय संस्कृति 


।१ ) आदि का उल्लेख 


७ 


( ऋ० ८।१०।१ ); दीघं प्रसझ (ऋण ८ 
आता हे, जिससे स्पष्ट है कि बैदिक काल में छोटे-से-छोटे और बड़े-से 
बड़े घर बनाये जाते थे । ये घर लकड़ी, मिद्दी, पत्थर या तीनों को 
मिलाकर बनाए जाते थे, इस सम्बन्ध रूप से कुछ भी नहीं 
कहा जा सकता । इन प्रमाणों से स्पष्ट हे कि वेदिक काल में इसका 
ज्ञान था| ५ 

सिन्धु नदी के किनारे मोहञ्जोदड़ो और हडप्पा सें जो खुदाई ह 
हे, उससे भी इस कला के वि 


सर 
~ ९९ 
लॉग पकाई हुई बड़ी-बड़ी इट 


5A! 


का पता लगता है । सिन्धु-संस्छृति 
बनाना जानते थे, जिनका उपयोग 
आज तक किया जाता हे। इन इंटों बड़े भवन बनाए जाते थे 
जिनके खण्डहर खोदकर निकाले गए हें । बड़े-बड़े स्नानागार, कमरे 


3 १ 


आबपाशी की व्यवस्था आदि के जो भग्नावषेश पाये गए हैं उनसे 
'तत्कालीन वास्तुनिर्माण-कला के विकास का पला लगता है। 


मौयं काल के पूर्व घर आदि बहुधा इंट या लकड़ी के बनाये जाते 


थे । आज जितनी भी प्राचीन इमारतें या उनके भग्नावशेष वर्तमान हैं, 


उनमें ई० पू० तीसरी शताब्दी के पहले की बहत ही कम है । कुछ 


इमारतें ईं० पू० पाँचचीं या छुठी शताब्दी की हैं; जैसे प्राचीन राजगृह 


( ङुशागारपुर ) का किला तथा दीवारे राजगृह नगर के मध्य में 
शृध्रकूट पवत पर श्रशोक के आश्रम तक जाने के लिए बड़ी-बड़ी ढाल- 
दार सड़कें और दस मील पूर्व में अआकगिरी पर हंसस्तूप तक जाने का 
भव्य माग, पिपराह्वा स्तूप--यह उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हे और 
भारत की वास्तुनिर्माण-कला का प्राचीनतम नमूना है । यह गर्भचैत्य है। 
गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनकी राख उनके शिष्यों में बाँटी गई. 
थी, जिसे छोटे-छोटे पात्रों में रखकर जमीन में गाइ दिया गया था ओर 
उस स्थान पर एक स्मारक भी खडा किया गया था । इसी प्रकार उनके 


क Vrat Se ocd कनरका हल्के) किसेस 
जन्हे मूलचेत्य कहते थे। राख के स्मारकों को गर्भचैत्य कहते थे । 
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सूलचैत्य अन्दर से खोखले नहीं रहते, जैसे कि गर्भचैत्य रहते हैं । 
पिपराह्वा स्तूप अशोक के सौ वर्ष पहले का होना चाहिए । बोद्धकाल' 
के अन्य प्राचीन स्तूप भी वर्तमान हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार हे-- 
सारुत-स्तूप--यह मध्य भारत में सतना के पास है। मानिक्याल- 
स्तूप--यह काबुल और कन्धार के मार्ग पर स्थित है। शक क्षत्रप 
मनिबुल ने इसे बनवाया था । साँची-स्तूप--साँची ( मध्य भारत ) में 
तीन स्तूप हैं । धर्मराजिका-स्तूप-यह तचशिला में हे। यहाँ और भीः 
छोटे-छोटे स्तूप हैं, जो इतने महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। ये स्तूप ईंटों के बने 
हुए विशाल रूप वाले हें। इन पर आलोचनात्मक दृष्टि डालने से; 
तत्कालीन वास्तुनिर्माण-कला के विकास का पता चलता ह। 

स्तूपों के अतिरिक्त वास्तुनिर्माण-कला के बौद्धकाल के अन्य नमूने 
भी मिलते हैं, जो कि श्रधिकांश अशोक के समय के या उसके पश्चात्‌ 
के हैं। बौद्ध संघ के नियमों के अनुसार भिक्षुओं के वर्षावास के लिए 
नए प्रकार की इमारत की आवश्यकता प्रतीत हुई और इस ओर तत्का- 
लीन धनाट्य लोगों ने कोई बात उठा न रखी । बौद्ध जातकों से मालूम 
होता है कि बिस्बिसार ने इस कार्य के लिए अपना वेणु-वन प्रदान किया 
था, तथा सेठ निधनपिण्डद ने अपना जेतवन दिया था। यह प्रथा बौद्ध- 
काल भर में प्रचलित थी । इस प्रकार के बहुत से सङ्घाराम पश्चिमी घाट 
पर्वत की कंद्राओं में कोरे गए । कोर्ले, इलोरा, अजन्ता आदि की 
गुफाओं के सङ्घाराम अधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध हें! इनमें बड़े-बड़े 
दालान, विशाल कमरे आदि बने हुए ६, जिनमें बौद्ध भिन्न वर्षावास 
का ससय बिताते थे। कालें की युफाएँ ईसा के पूर्व. की होनी चाहिए. 
क्योंकि उनमें मध्यवर्ती विशाल कमरे में बौद्ध की सूतिं नहीं दै । श्री 
राखालदास बैनजीं के मताबुसार इनका सम ट्रे० पू० द्वितीय शताब्दी 
होना चाहिए । ईसाइयों के प्रारम्भिक गिरजे इन्हीं वर्षावासों के नमूने 


ha भ्७ ८.4 
पर बनाये गए थे । इन वर्षावासों में सिल्ुओं के लिए अलग-अलग. 
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जिन्ह विहार कहते थे । यहाँ पर भिछु पूजा-पाठ आदि करते थे । इसी 


(० A अत 
प्रकार गुफाशा से चत्य ब जाते थे नम्रे सिन, रि ८ 
क गुफाग्रों त्य ४ इला गते ’ जिनमें भिन्न, भिक्षुणियों और 
गुहस्थां के पूजा-पाठ के लिए बड़े-बड़े कमरे रहते थे, व इन सबके 


आने-जाने के लिए अलग-अलग मार्ग सी रहते थे। केन्द्रीय कमरे के 
हि छार पर एक स्तूप बना रहता था, जिसकी पूजा की जाती थी। 
ब ०७ ० चर ७, नु 

बांदा जन आर त्र Nn फाएँ ब चाटे ७ 

ठ a जन आर ब्राह्मण शी उसी गुफाए बबवाते थे । भारत 
स इख प्रकार की लगभग १२०० गुफाएँ हैं, जिनमें केवल ३०० ब्राह्मणों 


Xs 


या जेनों की और बाकी ३०० गुफाएँ बौद्धों की हैं । इन गुफाओं का 
बढ वाँ भाग बम्बई प्रदेश में और ३७ वाँ भाग बिहार, मद्रास, राज- 
बताना, पञ्जाब, अफगानिस्तान आदि में है । अशोक ( ई० चू० २७३- 
२३२ ) के समय से तो लगभग ईसा की आठवीं शताब्दी, तक इन 
गुफाग्रों की शङ्कला एक-सी चली आती है । 
चैत्य गुफाओं के अतिरिक्त उस समय के बहुत से बौद्ध विहार भी 

वर्तमान हैं। चीनी यात्री यू एन-च्वेडः ( इरा ही छी छ र 

जा [ पुन-च्वेडः की ७वीं शताब्दी ) ने 
यहा हजारा सङ्घाराम देखे थे, जिनमें नालन्दा का सद्भारास सौन्दर्य और 
कला की दृष्टि से सर्वोत्तम था। यहाँ प्राचीन काल का एक हिना हे 
जहाँ कितने ही बौद्ध भिक्ु रहा करते थे । ऐक्षा हो एक विहार लाइन 
में भी हे । इसी प्रकार के प्राचीन विहार बङ्गाल, बिहार, नासिक 
अजन्ता, कान्हेरी, एलोरा आदि स्थानों में भी हैं। इनमें भिर के 
रहने के छोटे-छोटे कमरों की सुन्दर व्यवस्था रहती थी | 
~ अशोक के स्तम्भ भी वास्तुनिर्माण-कला के उत्कष्ट नमूने हें। ये 
रतील पत्थर के बने हुए हें तथा साधारणतया पचास फुट ऊँचे और 
| हट वजन के है उल सर इतना अच्छा लिप लगा: हुआ हैं कि 
| उसके कारण वे फोलाद के बने मालूम होते हें । भ्राज चह लेप 
|. 'ताजा ही मालूम होता है । कदाचित्‌ यही वराहमिहिर-कृत ब्र सहि 1 
fs ( अ० ९६ ) में उल्लिखित हजारों वर्ष ट्कि कर 


१ 
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उल्लेखनीय हैं । 
प्राचीन वास्तुनिर्माण-कला के उत्तम नमूनों के रूप में कितने ही 
प्राचीन मन्दिर वतमान हें, जो ईसा की छडी, सातवी या आठवीं शताब्दी 
या उसके वाद के हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रामनगर में एक 
प्राचीन शिव-सन्दिर है, जो ईसा के पूर्व या पश्चात्‌ की प्रथम शताब्दी 
१ का माना जाता है। इतिहास से पता चलता है कि गुप्तकाल में ब्राह्मण 
| धर्म उत्कष को पहुँच चुका था। सम्भव हं कि उस समय बहुत से 
| अच्छे-अच्छे मन्दिर बनवाए गए होंगे, किन्तु एक भी अवशिष्ट नहीं है । 
। ईसा की छुठी शताब्दी के पश्चात्‌ के जो मन्दिर हँ, उनके दो विभाग 
| किये जा सकते हें--(१) उत्तर भारत के मन्दिर और (२) दक्षिण भारत | 
के मन्दिर । इनके पुनः दो-दो उपविभाग किये जाते हैं---उत्तर-पश्चिम व! 
उत्तर-पूर्व के मन्दिर, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व के मन्दिर । उत्तर 
EE भारत के मन्दिरों की विशेषता के बारे में डॉ० [समथ लिखते हं क 
| आयावर्त-शेली की विशेषता यह हैं कि उसमें ऊपर निकली हुईं गुस्मद' 
| रहती हे, जिसमें पसलियों के समान ऊपर उठी हुई रेखाएं रहती हे। 
। यह बाँस की बनी हुई रथ के ऊपर वाली छुत की नकल है। उत्तर- 
पश्चिम के सन्दिरों की विशेषता यह है कि उत्तक शिखर सीधे रहते हँ 
५ सिरे पर एक लम्बा शिखर रहता हैं, आस-पास बहुत स छोटे-छोटे शिखर 
रहते हें । इन मन्दिरों का सुख्य शिखर चारस आधार पर से चार स्थान 
पर ढाल बनाकर सीधा ऊपर उठता है और ऊपर के गोल पत्थर से मिल 
जाता हे । इस प्रकार खजुराहो, नेमावर, खुदा, ऊन ओर ग्वालियर 
( सध्य भारत ), तथा देउल ( खानदेश, बस्बई प्रदेश ), सिन्नर 
( नासिक जिला ) आदि स्थानां में दै । उत्तर-पूर्व के सन्दिरों की विशे 
बता यह है कि इनके शिखरों का आधार चतुखु ज आकार झा रहता है, 
| किन्तु कोण अन्दर की ओर कमान बनाते हुए जाकर गोलाकार बनाते 


वनेश्वर ( उड़ीसा ), सोहागपुर, 
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| नमूना हो । दक्षिण कनाडा में स्थित जैन स्तम्भ भी विशेष 
| 
| 
| 
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अमरकण्टक, छुत्तीसगढ़ ( मध्य-प्रदेश ) आदि स्थानों से हे। 

पश्चिम दक्षिण (चालुक्य-शेली) के सन्दिरों की विशेषता यह है: 
कि उनमें शिखर नहीं रहते। उनका ऊपरी सिरा साढ़ीदार “पिरेमिड” 
के समान रहता है व ऊपर एक ठोस गुम्मद रहती हे। इख प्रकार 
के मन्दिर बदामी (कर्नाटक), तन्जौर (सुत्रह्मण्यस्‌ का मन्दिर), काञ्जी 
(सुक्तेशवर का मन्दिर) आदि के हें। दृक्षिण-पूर्व के अन्दिरों को 
“गोपुर वाले मन्दिर! कहते हें । इनके शिखर का ऊपरी भाग गोल या 
चौरस रहने के बदले लम्बे व गोल किनारों का रहता हे । सदुरा में 
मीनाक्षी का मन्दिर, मद्रास में वेदगिरीशवर का मन्दिर, त्रिचनापल्ली में 
तिरुचिन्न पतिराय का मन्दिर व तञ्जोर में राजराजेश्वर का मन्दिर इसी 
श्रेणी के हैं । 

इन मन्दिरों के अतिरिक्त काश्मीर का मार्तण्ड-मन्दिर नेपाल के 
मन्दिर तथा गुजरात व आबू पर्चंत के जेन मन्दिर, जिनमें सेदो 
संगमरमर के बने हुए हैं, अपनी-अपनी विशेषताओं से परिपूर्ण हैं, व 
कला की इष्टि से सुन्दर हैं । 

स्थापत्य, शिल्पकारी आदि--स्थापत्य, शिल्पकारी आदि के 
बारे में वेदिक काल का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता; किन्तु 


ha) ०७ रि os 
| यजुवद (३०।६-७, ११, १७, २०) में मणिकार, सुवर्णकार आदि का 


उल्लेख आता हैँ, उसके सहारे कहा जा सकता है कि कदाचित्‌ शिल्पः 
कारी का ज्ञान उस समय रहा हो । क्योंकि गहने पहनने की भावना में 
ही कला की भावना भरी हुई है। मोहब्जोदड़ो व हडप्पा से यक्ष, 
एथ्वी, पशुपति आदि की छोटी-छोटी सुन्दर सूतिंयाँ मिट्टी के छोटे-वड़े 
बरतन, खिलौने, सोने ्रादि के छोटे-छोटे फूल इत्यादि कला के सुन्दर 
नमूने प्राप्त हुए हैं । मौर्य काल से स्थापत्यादि कला के विकास का 
स्पष्ट पता चलता है। इस काल की कला के अच्छे-अच्छे नमूने आज 
भी वर्तमान हैं । अशोक के स्तम्भों व उनके ऊपर के लेप से उत्कृष्ट 


विर्न हीः है0०६१रRनाथ? ९४) 0 HI eGangotri Gyaan Kosha 
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६, उसके ऊपरी छोर पर एक ही ओर पीठ किये हुए चार सिंहों की 
मूतियां हैं, जो अब सारनाथ के संग्रहालय में रखी गईं हें व जिनका 
चित्र स्वतन्त्र भारत ने अपनी राज-मुद्रा के लिए अपनाया है। ये 
सूतिया इतनी अच्छी व सजीवतापूर्ण हैं कि देखने में मालूम होता है 
कि साक्षात्‌ सिंह ही बेठे हों । डॉ० स्मिथ का तो कहना है कि इतनी 
अच्छी मूर्ति बनाने की कला का ज्ञान भारत के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं 
नहीं दिखाई देता। इस समय की और भी अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ 
उपलब्ध हैं । बेसनगर (मध्य भारत) में स्त्री की दो बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ 
मिली हँ, जो बिलकुल सजीव मालूम होती हैं। परखम से प्राप्त सूतिं, जो 
आजकल मथुरा के संग्रहालय में है, इस काल के कुछ पूर्व की कला 
का नमूना है । ऐसी ही मूर्तियाँ साँची से भी प्राप्त हुई हैं । 
मूर्तियों के भ्रतिरिक्त, बोद्ध स्तूपों की पथरीली चहारदीवारी व 
उसमें बने हुए तोरणों पर खुदे हुए चित्रों की उत्कृष्ट कला से उस 
समय के कलाविदां के कौशल का पता चलता है। भारूत-स्तूप (ई० 
पू० दूसरी शताब्दी) की चद्दारदीवारी व तोरणों पर गौतम बुद्ध के 
जीवन की घटनाएँ तथा जातकों की कथाएँ चित्र रूप में अङ्कित की गई 
हैं । एक स्थान पर नागजातक का वर्णन चित्रित है व दूसरे स्थान पर 
बुद्ध की माता मायादेवी का स्वप्न चित्रित किया गया है । तीसरे स्थान 
पर श्रावस्ती के जेतवन का चित्र है जिसमें सूमि, वृत्त व विभिन्न स्थल 
च अनाथपिण्डर का सिक्कों से लद़ी बैलगाड़ी खाली करना चित्रित 
किया गया है । इसी प्रकार अजातशत्रु व प्रसेनजित्‌ का एक बड़े जुलूस 
में बुद्ध से मिलना अङ्कित है। ऐसी कला बौद्ध गया के मन्दिर की चहार- 
दीवारी व स्तम्भों पर भी अङ्कित की गई है । साँची के स्तूपों की चहार 
ढीवारी के तोरणों पर की गई कारीगरी सें इस कला के सौन्दर्य की | 
चरम सीमा होती है। इन तोरणों पर बोद्ध देवलोक, बिस्बिसार का 
बुद्ध के दर्शनों के लिए दरबारियों के साथ राजगृह से निकलना, निर- ' 


वकण (पाने के वलिएफशच्छी! सहित Kosha 


र्ट भारतीय संस्कृति 


काश्यप का नाव में बैठकर शीघ्रता से जाना, बुद्ध व 
पर से चलकर 'श्राना आदि का बहुत हो 
गया है । 

शुङ्गकाल के पश्चात्‌ इस कला के विकास के लीन विभिन्न प्रकार 
दृष्टिगोचर होते हँ, जले गान्यार-कला, स 1 व अमरावती (कृष्णा 
नदी के क्रिनारे)-कला । जब बेक्ट्रिया के यूनानिया ने अफगानिस्तान 
व पञ्जाब को जीता, तब वे अपने साथ अपनी कला को भां ले आए | 
यह विदेशी कला स्थानीय वातावरण में पुष्पित च पछ्ांवत होकर शरासः 
पास फैलने लगी । बेक्ट्रिया की कला से प्रभावित पाश्चसात्तर भारत की 


पानी की सतह 
से थङ्कन किया 


७ 
4 9] 


कला को गान्घार-कला कहते. हँ । प्रारम्भ में भारत सं रहन वाले यूना-. 
नियों ने अपने कलाकारों द्वारा मूर्तियाँ, तथा मन्दिर आदि बनवाये । समय 
के प्रवाह से सब यूनानी बाड या हिन्दू दन गए । इन यूनानी भारतीय 


कलाकारों ने सर्वप्रथम _ बुद्ध की मूर्ति बनाना प्रारम्भ किया । य॑ सूतियां 


। कला की दृष्टि से बहुत ही सुन्दर हें। इन पर पत्थर सें कपड़े के जा 


मोड़ बनाये गए हैं घे बिलकुल नेसर्गिक हैं । ये कलाकार बुद्ध की 
जीवन-घटनाओं व जातक-कथाओं को पत्थर पर अङ्कित करने खगे । 
कुशान-सञ्राटों ने भी इस कला को श्रपनाया। कनिष्क के तीसरे वर्ष 
की बोधिसत्व को मूर्ति से भी, जो सारनाथ (बनारस) में मिली है, 
कला की उत्कृष्टता का पता चलता है। कनिष्क के राजव्वकाल म 


| गान्धार के यूनानी कलाविदों ने मथुरा की मौलिक कला को सुधारा 


और यही सुधरी हुई कला मथुरा-कला के नाम से विख्यात हो गई । 
मथुरा-कला द्वारा गान्धार-कजा ने भारत की| विभिन्न कला शेलियों 
को प्रभावित किया था परखाम की मूर्ति व सारनाथ में बोधिसत्व की 
मूति यूनानियों द्वारा परिष्कृत किये जाने के पूर्वं की मथुरा-कला के 
नमूने हँ । यूनानी कलाकारों ने मधुरा की कला को इस प्रकार सुधारों 


| १००२०: उकिपोन्थ शि'कीग्मूसियो/के- डीक/ «लीन तिथी ८अिशुश पेन अत 


जाने लगीं । उन्होने यूनानी वेश-भूषा का समावेश इसमें करा दिया | 
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| यहाँ बुद्ध-चरित भी नये ढङ्ग पर चित्रित किया जाने ज्ञगा। हिन्दू व १ 
जेनियों की पुरानी-से-पुरानी मूर्तियाँ, जो अराज उपलब्ध हैं, सब मथुरा ! 
के कलाकारों द्वारा ही बनाई गई हें। शिव की सबसे पुरानी सूति “ 
मधुरा में मिली है व कुशान-काल की बनी हुईं है। सूर्य की भी सबसे 
पुरानी सूति यहीं से मिली है, जो कुशान-काल की है । इसमें सूयं 
| के रथ में सात के बदले चार ही घोड़े जुते हुए हं। मथुरा के पास माट 
> नामी स्थान में प्राचीन काल में एक संग्रहालय था, जिसमें राजाओं व 
विख्यात व्यक्तियों की मूर्तियाँ इकट्टी की गई थीं । इस संग्रह में कनिष्क, 
विम केडफिसा, चष्टन आदि की सूतिंयाँ प्राप्त हुईं हें । इन मूर्तियों पर ( 


#“.....> 


राजाओं के नाम खुदे हुए हें । ु न 
जैन सूर्ति-शास्त्र का प्रारम्भ भी मथुरा-काल से होता हे । प्राचीन 


पट्टः कहा जाता था । ऐसे बहुत से आयागपद्ट' मधुरा में पाए जाते हैं, 
'जिनमें से बहुतेरों पर जैन-स्तूप का चित्र खुदा हुआ है । ऐसे बहुत से 
टुकड़ों पर तीर्थकरों के नाम खुदे हुए हैं; ऋषभदेव, पाश्वं और महावीर 
के नाम बहुतायत से पाए जाते हें। ये पत्थर के टुकड़े मूर्तियों के नीचे. 
के भाग में लगे होंगे। इन प्राचीन जैन मूर्तियों में आधुनिक सूतियों 
के समान वृष, यक्ष, लाञ्छन, वाहन, शासनदेवी आदि नहीं दिखाई 
देते । हे 2 
मथुरा-कला कुशान-सान्राज्य के पतन-काल तक वतमान रही | 
बाद में युप्तों के काल में इसका पुनरुत्थान किया गया । इसने दत्तिण 
भारत के दो स्थानों ( देनुडुलपादम्‌ और अमरावती ) को कल्या पर 
गान्धार-कला का प्रभाव डाला । यद्यपि असरावती की कला सें विदेशी 
प्रभाव के कुछ चिह्न पाए जाते हैं, तथापि वह पूर्णतया भारतीय है । 
यहाँ पर भी वौद्ध-स्तूप और बौद्ध मूर्तियाँ पाई गई हैं। गुप्तकाल में भी 
इस कला का श्रच्छा विकास हुआ था। इस काल के कला के नसूने 


~ 


| (2-0. ?र्ण ईसा) की शवीं।शध्काव्दी। मे।ठए छा हिले} छ) नेहा लक Kosha 


|| 
| 
| जैन मूतियाँ पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़ों पर पाई जाती हें, जिन्हें, आयाग- 
| 
| 
| 
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पास उद्यगिरि-गुफाशों में अच्छी शिल्पकारी की गईं है। यहाँ पर नदी- 
देवता की जो मूर्ति है, वह विशेष उल्लेखनीय है । दिल्ली के पास ढल्ने 
हुए लोहे का एक स्तम्भ है, जो इसी काल का दे । इस समय के बने 
बहत से पत्थर के स्तम्भ भी मिले हैं, जो अशोक के स्तम्भों के समानः 
हैं । गुसकाल के पश्चात्‌ भी इस काल का विकास होता रहा । पश्चिमी 
ओर दक्षिणी भारत में इसके अच्छे नमूने मिलते हँ । अजन्ता, बाक,. 
इलोरा आदि की गुफाओं में पत्थर को खोदकर जो कास किया गया हे,. 
वह सचमुच ही सराहनीय है। मुस्लिम आक्रमणों के पश्चात्‌ भारतीय 
कला का विकास रुक गया ओर एक प्रकार से उसका अन्त हो गया । 
चित्रकला--भारत की चित्रकला का इतिहास बहुत द्वी प्राचीन 
है। मध्यप्रदेश की अनेक गुफाओं में प्रागैतिहासिक लोगों के बनाये 
हुए चित्र मिल्लते हँ । सरगुजा में कई जगह ऐसे चित्र प्राप्त हुए हँ । उत्तर 
प्रदेश के मिर्जापुर जिले में भी कई गुफाओं में जंगली जानवरों और 
शिकार के चित्र मिले हँ । प्राचीन भारत में ऐतिहासिक काल में भी 
चित्रकला का अ्रच्छा विकास हुआ था । बौद्धजातक, रासायण, भासः 
तथा कालिदास के नाटक, महावंश आदि में इस कला की लोकप्रियता 
का स्पष्ट उल्लेख है। भारत में आये हुए चीनी यात्रियों ने भी इस 
कला का उल्लेख किया है। भवभूति के उत्तर रामचरित के प्रथम अङ्क 
में अजु न चित्रकार द्वारा बनाये गए राम के वनवास-सम्बन्धी चित्रों को 
देखकर सीता ऐसी विह्वल हो जाती है कि राम को स्मरण दिलानाः 
पड़ता है कि वह सब चित्र में है । जैन-ग्रन्थ नायधम्मकथा में एक मनो 
रक्षक आख्यायिका है। मिथिल्ला-नरेश कुम्भराज के पुत्र मल्लदिन्न ने 
अपने लिए सुन्दर चित्रशाला बनवाई । उसकी दीवारों पर एक चित्रकार 
ने राजकुमारी मल्लिका का केवल अँगूठा देखकर उसका पूरा और सच्चा 
चित्र खींच दिया। राजकुमार ने जब अपनी बढी बहन का चित्र चित्र- 


1 ह C-O fo ला Vrat Shastri Ht नु भें चित्रकाह क्षदसे रत ५५ 


सशय उत्पन्न हुआ, और चित्रकार को प्राणद्ण्ड की आज्ञा दी गई" 
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| 'परन्लु जब उसे ज्ञात हुआ कि भित्तिचिन्र केवल चित्रकार की अनुपम 
कारीगरी का परिणाम है, तब उसकी कूची, रंगों की डिविया आदि 
। तोइ-फोइकर उसे हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। प्रासादों एवं 
| चेत्यो के भित्तिचित्रों का एक रोचक वर्णन रामचन्द्रगणी-कृत कुमार 
| विहारशतक में मिलता है। गुजरात के राजा कुमारपाल के बनाए जैन 
चैत्य का इसमें सुन्दर वर्णन है। एक स्थान पर लिखा है कि चिन्न. 
शालां की दीवारें ऐसी रम्य और दर्पण-सी बनी हैं कि एक तरफ के 
बने हुए चित्र सामने की दीवारों पर प्रतिबिम्बित, होते हैं। 
प्राचीन चित्रों के अवशेष के आलोचनात्मक अध्ययन से चित्रकला 
के आरचयंजनक विकास का पता लगता है । इसके सबसे प्राचीन नमूने 
' रामगढ़ पर्वत ( बिहार ) की जोगीमारा गुफा के चित्र हैं । इनका समय 
ई० पू० पहली और दूसरो शताब्दी बताया जाता है। इसके पश्चात्‌ 
इस कला का उत्कृष्ट नमूना अजन्ता की गुफाओं के सुन्दर चित्रं में है। 
ये चित्र ई० स० ९० से लेकर ई० स० ६४२ तक के हैं । इस प्रकार इन 
गुफाओं में लगभग छः सौ या सात सौ वर्ष तक के इस कला के लगा- 
तार विकास के नमूने वर्तमान हैं । इटली के पॉम्पीआई नगर के अति- 
रिक्त दुनिया में और कहीं प्राचीन चित्रकला को इतनी सौन्दयंयुक्त 
सामग्री नहीं है। इन चित्रों में अधिकांश का साँची की शिल्पकारी से 
-घनिष्ठ सम्बन्ध दीखता है, इसलिए ये बहुत पुराने होने चाहिएँ । इनके 
अतिरिक्त बाघ ( मालवा ), एलोरा, सित्तन्नवासल, तब्जौर, काँची 
€ दक्षिण भारत ) श्रादि के मन्दिरों में मित्तिचित्र अभो तक वतमान 
हैं, जो कि ईसा की छठी या सातवीं शताब्दी के बाद के हैं । 
प्राचीन काल में चित्रकला को लोकप्रिय बनाने के लिए ओर उसे 
प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए चित्रशालाओं का आयोजन किया गया 
था । चित्रशाला में सभी श्रेणी के लोगों के मनोरज्जनाथं सामग्री उप- 
स्थित रहती थी । ये चित्र मस्त हाथियों से बालकों को, वानर, उँट वे 
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|, पुरवासियों के चित्रों से रानियों को, नाना प्रकार के नाटकों से नटों को, 
देवासुर-संग्राम से वीरों को आनन्दित करते थे । बो 
चित्ररचना के सम्बन्ध में ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं । चित्रकला भारतीय 


a, 
म 
fy 
al 
pa] 
21 
5 
eo] 
315 
~ 
b 


७. 
१ 


संस्कृति का प्रधान अङ्ग थी । कविता और सङ्घीच के समान उसे सर्वत्र 
स्थान प्राप्त था । किन्तु अजन्ता के प्राल्ाद-मन्दिरों को छोड़कर प्राचीन 
भारत के भित्तिचित्र के अवशेष प्रायः नहीं जैखे हैं । 
चित्रकला-सम्बन्धी शास्त्रीय साहित्य भी प्राचीन काल में अवश्य 
रहा होगा ।. इस प्रकार का कुछ साहित्य आज भी उपलब्ध है। भार- 
तीय नाट्यशास्त्र में इसका कुछ वर्णन है । किन्तु विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
के प्रसिद्ध अध्याय चित्र-सूत्र में इसका विस्तृत उल्लेख है। ईं० स० 
११२३ सें चालुक्य वंश के राजा सोमेश्वर ने अभिलबिताथ चिन्तामणि 
या मानसोल्लास नाम का ग्रन्थ लिखा, जिसमें चित्रकला का विवेचन 
किया गया है । सोमेश्‍वर अपने को चित्रविद्या-विरञ्चि कहता है । उसके 
सतानुसार चित्र चार प्रकार के होते हें। पहला प्रकार विद्धचित्र हैं," 
जिसमें वस्तु का साक्षात्कार होता है या उसकी साक्षात्‌ प्रतिकृति होती 
हैं; परन्तु. इस साहश्य का अनुभव चित्रकार अपने मन से करता है। 
` दूसरा प्रकार श्रविद्धुचित्र कहलाता हे, जिसका विधान आकस्मिक कल्पना 
से ही होता है। अविद्धचित्रों के प्रमाण उनके आकार-रचना म॑ ही 
| होते हैं। रसचित्र तीसरा और भूलिचित्र चौथा प्रकार है । केरल- 
1 निवासी श्री कुमार-कृत शिल्परत्न नामक ग्रन्थ सें भी इस कला का विवे- 
। बिज किया गया है । यह ग्रन्थ प्राचीन परम्परा के आधार पर बना हुआ 
हैं। इसका समय ईसा की १६वीं शताब्दी है।“ 
सङ्गीत कला--इसका प्रारम्भ भी अत्यन्त ही प्राचीन काल से 
इशा है । प्राचीन गन्धर्वे और किन्नर इस कला में निपुण थे। प्राचीन 
| ह इज्याय के अजुसार इसका विकास गन्धर्वो द्वारा हुआ । इसलिए 
00-०0. २०ैते गवे विय डक जाको) सठ कत्रे काक 8 आायप/ हे०५वकछरिडऽ१३ 
में तीन प्रकार के वाद्यों का उल्लेख है, जैसे बदन बाण बात ) म 
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और वीणा । वाण के मधुर शब्द का यम के निवास-स्थान में सुनाई 
देने का उल्लेख भो ऋशवेद में हे। कितने ही स्थलों पर सामन का भी 
उल्लेख आया हैं। सामवेद का गाया जाना तो लोक-प्रसिद्ध है । ऋग्वेद 
काल में सामगान लोगों को पूर्णतया ज्ञात था। यजुर्वेद ( ३०।६-७, 
११।१७।२० ) में भिन्न-भिन्न व्यवसायों के साथ में वीणा, बाँसुरी, शङ्क 
ग्रादि बजाने वालों का स्पष्ट उल्लेख है। इस प्रकार संगीत-कला का 
हि. उत्तरोत्तर विकास होता ही गया; जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत, 
| पुराण आदि ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर आता है । लव-कुश द्वारा रामा- 
यण का गाया जाना, पातञ्जल महाभाष्य में कुशीलवों र उनके गीतों 
का उल्लेख तथा पाण्डवों के अज्ञातवास के समय अजु न का वृषला 
बनकर राजा विराट के यहाँ राजकुमारी को नृत्य, गायन आदि सिखाने 
का उल्लेख, नाव्य और सङ्गीत का घनिष्ठ सम्बन्ध ग्रादि सङ्गीत-कला के 
ज्वलन्त उदाहरण हें । 

प्राचीन काल में राजा व धनाब्य लोग इस कला के विशेष प्रेमी थे । 
गुप्तसम्राट्‌ समुद्रणुप्त स्वतः सिद्धहस्त गत्रैया था, जिसने नारद व 
तुम्बुरु को भी नीचा दिखा दिया था । वह सिङ्कों पर वीणा बज्ञाते 
हुए अङ्कित किया गया है । प्राचीन संस्कृत साहित्य में ऐसे कितने ही 
प्रमाण मिलते हैं, जिनसे राजा की छुन्रढाया में सङ्गीत के विकास का 
पता लगता है। | 

इसे कला का शास्त्रीय ढंग पर वर्णन सर्वप्रथम अरतसुनि-कृत 
नाव्यशास्त्र में मिलता है । सामह शादि श्रालङ्गारिकों ने भी अपने - 
अलङ्गार-ग्रन्थो में इसका कुछ-कुछ वर्णन किया है । इस सम्बन्ध का 
महत्वपूर्ण साहित्य इस प्रकार है--भारतीय नाव्यशास्त्र, सामह-कृत 
श्रलङ्कारशास्त्र, मतङ्गःकृत ब्रृहद्देशो, कलिनाथ-कृत सङ्गी त-रव्नाकर) 
रागविबोध, सङ्गीत-परिजात, सङ्गीत-द्पंण । इन ग्रन्थों में इस कला 


[न 


2 1 का शास्त्रीय वर्णन किया गया है । प्राचीन सङ्घोत-कला के मूल तत्त्व 
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पर नहीं बनी । वह तो देशी राग-रागिनियों पर बनी है, जो बाद के 
गयवेयों ने मिन्न-भिन्न समय पर बनाए थे । मुख्य राग छुः हैं, जो भिन्न 
भिन्न समय गाये जाते हें । जेसे हिन्दौल, श्रीराग, माघमल्लार, दीपक, 
भैरव व सालकोंस । इनसे सम्बन्धित ३६ रागिनियाँ हैं । फिर उनके भी 
बहुत से भेद-उपभेद हें जिनकी गिनती करना भी मुश्किल है। 
आधुनिक सङ्गीत-कजा के शास्त्रीय विकास का श्रेय गत चार सो वर्ष 
के गवेयों को मिलना चाहिए । उत्तर भारत के नामी गयेयों में एक 
प्राचीन दन्तकथा प्रचलित है कि यथार्थ में सङ्गीत विद्या के चौदह 
अकार हैं, जिनमें इसका वर्तमान स्वरूप भी एक हे । वरतेमान शेली का 
आधार हनुमान के सिद्धान्त हैं । भ्रन्य ग्रन्थों सें भी इस बात के प्रमाण 
मिलते हैं कि हनुमान इस शास्र के प्राचीन लेखकों में से थे । सङ्गीत- 
रत्नाकर, सङ्गो त-पारिजात सङ्गीत-दर्पण, राग-विबोध आदि में हनुमान 
| को गान्धवं विद्या का लेखक कहा गया हे एक और स्थान पर उसके 
अन्थ के कुछ उद्धरण भी दिये गए हैं। 
| अन्य विद्याओं के समान सङ्गीत विद्या ने भी विदेशों को प्रभावित 
किया था । यह विद्या भारत से ईरान, अरब आदि देशों में होती हुई 
| ईसा की ग्यारहवीं शताब्दी तक यूरोप पहुँच गईं थी । अत्यन्त प्राचीन 
| काल में भी इसके यूनान पहुँचने के प्रमाण मिलते हैं। स्ट्रोबो के 
कथन से मालूम होता है कि प्राचीन यूनानी स्वतः इस बात को स्वीकार 
करते थे कि उनकी गायन विद्या भारत की देन है। भारत के वीणा, 
+ बाँसुरी आदि वादों का भी यूरोप में प्रचार हुआ था । वर्तमान 
भारतीय सङ्गीत-कला के समान शास्त्रीय ढङ्ग पर विकसित किसी 
। अन्य देश की कला नहीं है । 
| एस्यकला नृत्यकला का उल्लेख प्राचीन संस्कृत-सा हित्य में आता 
1 । ऋग्वेद ( १।६२।४;६।२३।३ ) में नृत्यकला-प्रवोण स्त्रियों का 
उल्लेख है, जो अपनी विशेष पोशाक में सज-धजकर नृत्य करती हैं। 
00० सीः काहरुमयप पैक उस उनकी ० पि os ; 
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दिशा में नतकी के समान दिखाई देती है। पुरुष सुवर्ण आदि के आभू- ` 
'षणों से सुसज्जित होकर युद्ध-सम्बन्धी नृत्य का प्रदशन करते थे। 
यजुर्वेद ( ३०।२१ ) में 'वंशनतिंन्‌? का उल्लेख है, जो बाँस पर नाचा/ 
करता था । रामायण में लिखा है कि अयोध्या में नृत्य और गीत 11 
दिन हुआ करते थे । राजा लोग इन्हीं से सोते ओर जागते थे । वानर- 
“राज बालि के यहाँ अन्तःपुर में रानियों के मनोरक्षनाथ इस कला का 
तट प्रदर्शन किया जाता था । एक नृत्य-कला-निष्णात नर्तकी ने अपनी कला- 
पटुता से रावण को मोह लिया था । महाभारत में राजा विराट के यहाँ 
अजु न का वृहन्नला के रूप में राजकुमारी को नृत्यकला सिखाना उछि- 
खित है। बौद़-साहित्य से ज्ञात होता था कि बौद्ध भिज्ञ नृत्यादि के 
प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं हो सकते थे । कालिदास के मालविकाग्निमित्र 
में लिखा है कि राजभवन में नृत्याला भी रहती थी । उसमें दो 
नाव्याचार्यों का उल्लेख है, जो मालविका आदि को नृत्य, संगीत अभि- 
-नय आदि सिखाते थे । इस नाटक में उद्धत, लास्य आदि नृत्य के भेदों 
-को क्रमशः शिव ओर पार्वती से सम्बन्धित किया गया है । 
नृत्य-कला के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरत मुनि का नाव्य- 
शास्त्र हे । भरत सुनि ने संगीत, नृत्य, नाव्य आदि ललित कलाओं के 
-अङ्ग-प्रत्यङ्ग पर अच्छा प्रकाश डाला हे। इसके पश्चात्‌ शाङ्ग देव ने अपने 
ग्रन्थ रत्नाकर में नृत्य का विस्तृत विवेचन किया है। इन ग्रन्थों से नृत्य 
के प्रकार आदि के विषय में मनोरञ्जक बात मालूम होती हैं । इनमें 
कहा गया है कि ताण्डव-नृत्य का एक प्रकार है जिसके पुरस्कर्ता शिव 
-े। शिव ने अपने शिष्य को इसका ज्ञान दिया और उसने भरत मुनि 
को । शिव का सच्चा ताण्डव तो महाप्रलय के समय होता है, जब कि 
-विश्व का विनाश प्रारम्भ होता है। पतञ्जलि और व्याघ्रपाद ऋषि की 
प्रार्थना से शिव ने आनन्द-ताण्डव' का प्रदृशंन किया था । उस समय 
2 चतुमु खी ब्रह्मा ताल देते थे, महाविष्णु सङ्ग बजाते थे, तथा तुस्बरु व 
00-0. राप. क्षेर साथ सिंध गसिधिए०इ स्तऽ छूसरा आक्राबउत्ाक्त प्है। उज्रेक्ति(०७।8 
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¦; विशुद्ध और सरल नर्तन-मात्र ही हे। इसमें आवभंगी, साषा आदि का 
समावेश नहीं होता । उसका तीसरा प्रक्रार लास्य ह, जिसका सम्बन्ध 
| स्त्रियों से है । इसीलिए इसको पार्वती ने अपनाया था । 
| सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से भी इस कला का बहुत महत्त्व था। 
इसका संस्कारितापूणं विकास राजाओं और धनाल्यों के आश्रय में हुआ। 
प्राचीन भारत में इस कला को सामाजिक क्षेत्र सें भी अपनाया गया 
था। मनोरञ्जन के विशिष्ट अवसरों पर समाज के स्त्री-पुरुष भी सामूहिक 
या वैयक्तिक रूप से नृत्य-कला का प्रदर्शन करते थे । गुजरात का “गर्ब” 
| नृत्य आज भी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है। मलाबार के 
1 “कथकली?, “चाक्यारकृत्त' आ्रादि व मणिपुर नृत्य” आज मी इस कला 
के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैँ । धर्म का क्षेत्र भी इस कला के प्रभाव से 
| न बच सका । कृष्ण श्रोर गोपियों की रास-क्रीड़ा के रूप में इसकी उप- 
« योगिता और लोकप्रियता बढ़ने लगी । भक्ति-स्रोत में छृस्य का स्रोत 
| भो मिल गया और ये दोनों सम्पूर्ण भारत में बह निकले । सीरा, तुका- 
| राम आदि भक्तों के जीवन में भी ये दोनों धाराएँ दृष्टिगोचर होती हैं । 
| । आज भी इन धाराश्रों को कथा, कीत॑न, भजन आदि में देखा जा सकता 
है। दक्षिण भारत के मन्दिरों की देवदासियों ने भी 'भारत नाव्यम! 


। आदि के रूप में इस कला को रक्षित रखने का कुछ कम प्रयत्न नहीं 
किया है । 


(२) 
विज्ञान 


प्राचीन भारत में गणित, ज्योतिष, भौतिक शास्त्र, रखायन-शास्त्र 
बनस्पति-शास्त्र, प्राणिशास्त्र, भूगर्भ-शास्त्र आयुर्वेद आदि का पर्या 


| विकास किया गया था । ऋग्वेद के आलोचनात्म अध्ययन से स्पष्ट होता ॥ 
| (८० ८-0. Pi ष ध CollectionsDigitized 8 Sid t t 
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भी ये शास्त्र उत्तरोत्तर वृद्धि ही करते गए, जिससे भारतीय संस्कृति केः 
सर्वाङ्गीण विकास में अच्छी सहायता प्राप्त हुई । 

गणित-ग्रङ्गगणित का प्रारम्भ वेदिक काल से ही होता हे। उसः 

समय छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी संख्या गिनने की विधि ज्ञात थी । 

यजुर्वेद ( १७।२ ) में इन संख्याओं का उल्लेख है--एक; दश, शत, 

सहस्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, न्यबुद, समुद्र, मध्यम, अन्त व 

पराध । इस ( यजु० १८२१ ) में दो और चार के पहाडे का भी स्पष्ट 

उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि जोड, घटाना, गुणन, भाजन आदि 
भ्रङ्कगाणित के मौलिक तच वेदिक काल में पूर्णतया ज्ञात थे। शतपथः 
ब्राह्मण के अग्नि-चयन प्रकरण में ऋग्वेद के सब अक्षरों की संख्या: 
४,३२००० दी हे। इसी प्रकार, अन्य वेदों के अक्षरों की गणना भी 
की गई है । वेदिक काल के पश्चात्‌ भी अक्ृगणित का विकास होता 
रहा । गणित की 'सशून्त्र दशांश गणनाविधि' का आविष्कार भारतीय 
गणितज्ञों ने ही किया, जिसके लिए समस्त विश्व सदेव उनका ऋणी 
रहेगा । ई० स० ४०० तक के किसी शिलालेख में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीं मिलता । आर्यभट ( ई० स० ४७३ ) को इस गणनाविधि का 
ज्ञान अवश्य था, क्योंकि उसने वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि 
का वर्णन किया है । वराहमिहिर ( ईसा की छुठी या सातवीं शताब्दी ) 
को इसका ज्ञान था; क्योंकि उसने ३७० संख्या को 'ख-बाण-अद्रि- 
रामाः? लिखा है । बाई ओर से गिनने से राम ३ का, अद्रि ७ का) 
बाण ₹ का व ख अर्थात्‌ आकाश शून्य का सूचक है। ब्रह्मगुप्त ( ई० 
स० ६२४ ), श्रीधर ( ई० स० १००० ), पञ्नाथ ( ई० स० १५१४) 
आदि: के ग्रन्थों को पढ़ने से मालूम होता है कि उन्हें इस विधि का ज्ञान 
था । ई० स० ६६९ वषं के सनखेड़ा-लेख में कालचुरी संवत्‌ ३४६ पहले 
| शब्दों में लिखा गया है और फिर अडों में, जिससे उक्त विधि के ज्ञान 
2 का अस्तित्व स्पष्ट हो जाता हे। पंजाब के बक्खली गाँव में इंसा की 


Ne झव” था? ्षोधी शी फ्रेस सए्ति आख्मविठएक कसरत क्रिखिस0519 
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अन्थ प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त विधि का उपयोग किया गया है । ईसा 
की १०वीं शताब्दी के पश्चात्‌ सब शिलालेखों में इस विधि का डप- 
योग किया गया है । अरबों ने इस विधि को भारतीयों से सीखकर ईसा 
की १२वीं शताब्दी में इसका प्रचार विश्व में किया । 

रेखागणित का प्रारम्भ भी वैदिक काल से होता है । इसके विकास 
का सम्बन्ध यज्ञों से है। यज्ञों की वेदियाँ व उनकी ईंट निश्चित आकार ' 
| की रहती थीं। इस प्रकार रेखागणित का विकास हुआ। यज्ञ-वेदी 
डे आदि से सम्बन्धित सन्त्रों में प्रभा, प्रतिमा, निदान, परिधि, छुन्द 
| ( ऋ० १०।१३२।३ ) आदि रेखागणित के पारिभाषिक शब्दों का 
उल्लेख है । शुल्व-सूत्र ( बौधायन, कात्यायन और आपस्तम्ब ) 
भारतीय रेखागणित से सम्बन्धित प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। इन सूत्रों के 
| लिए ई० पू० १०० के लगभग का समय सरलता से निश्चित किया जा 
। सकता है । इनमें यज्ञ की वेदी के आकार, नाप आदि का विस्तृत वर्णन 
| मिलता है । इनमें कोण, त्रिकोण आदि नापने की रीतिं समाई गई 
| है । इनके समय में वर्ग, त्रिकोण, वृत्त, विभिन्न कोण आदि बनाने के 
। नियम विकसित कर लिये गए थे । इनमें वणित रेखागणित के कुछ 
। सिद्धान्त इस प्रकार हैं--(१) कुछ समीकरण, जेसे ३२ + ४२ ८४१, 
५२+ १२२ = १३; १४२ + २०२ = २२ आदि; (२) चतुशुज के 
| बराबर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने की विधि; (३) वर्ग के क्षेत्रफल के 
| लगभग बराबर क्षेत्रफल वाला बृत्त बनाने की विधि; (४) ९/२ = 
। १+३+३%४-३%४५३४ (बौधायन शुल्व ० १।६१-६२; आप- 
स्तम्ब शुल्व० १।६; कात्यायन शुल्व० २।१३ ); (४) किन्ही दो वर्गो 
के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने की विधि; (६) किन्ही 
दो वर्गौ के चत्रफल के श्रन्तर के बराबर क्षेत्रफल वाला वर्ग बनाने की 
धि; (०) बौधायन शुल्वसूत्र के श्र जूसार अवि अ पक वर्ग की भुजा 
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थ्र-ड (१-- + IEE. न्‌ RL. 
८ ५२२६ ८५२३५६ ८%२६ » ६८४८), 


अर्थात्‌ > — पाप । इन शुल्व-सूत्रों के पश्चात्‌ लगभग हजार वर्ष 
ड 

तक इस विषय का कोई साहित्य प्राप्त नहीं दै। इसके पश्चात्‌ श्रार्यभटट,, 
ब्रह्मगुप्त आदि ने पुनः इस विद्या को जीवन प्रदान किया । धीरे-धीरे 
रेखागणित का सम्बन्ध धमे से छुड़ाकर ज्योतिष-शास्त्र से जोड़ा गया । 
इसलिए विभिन्न कोणों की विशेषताओं को समरने के प्रयत्न किये जाने 
लगे, व इस समय के गणितज्ञ नये-नये सिद्धान्तों का आविष्कार करने 
लगे, जेसे ब्रह्मगुप्त द्वारा वृत्तस्थ चतुभुज की विशेषताओं का हढ़ा 
जाना । इस प्रकार एक विशेष रेखागणित का विकास किया गया ४ 
ज्योतिष के लिए त्रिज्यामिति के ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, 
इसलिए उसका भी, पर्याप्त विकास किया गया था । 

बीजगणित का अज्ृगणित और रेखागणित से घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
यों तो इसका भौ प्रारम्भ बहुत पहले से हुआ था, किन्तु ३० स० 
४०० व १४०० वर्ष के बीच में इसका विशेष विकास हुआ । आयभट्ट 


ने अपने ग्रन्थ के तीसरे अ्रध्याय में वगंसूल व घनमूल निकालने की. 


विधि, वृत्त के प्रश्‍नादि का वर्णन किया है । उसने ज्या ( 9:1९ ) के 
कार्यों का भी वर्णन किया है । इसके द्वारा आकाश में विभिन्न नक्षत्रों 
की यथावत्‌ स्थिति को अच्छी तरह समर सकते हैं । रोलेमी ( इंसा 
की दूसरी शताब्दी ) को ज्या के कार्यो का पता नहीं था। पाश्चात्य 
विद्वान्‌ मानते हैं कि ज्या के कार्यो को सवंप्रथम अरब-गणितजञों ने हू ढ़ा 
था । किन्तु यथार्थ में ज्या के कायौ को सर्वप्रथम ईसा की ४वीं शताब्दी 
में भारतीय गणितज्ञ आर्यभट ने ढँढा है। वराइमिहिर के पौलश- 
सिद्धान्त में भी इसका कुछ उल्लेख मिलता है । ब्रह्मगु भी बीजगणित 


ग्रौर रेखागणित का प्रकाण्ड विद्वान्‌ था। उसी ने सर्वप्रथम यह हू ढा 


0-0.210.कषक्रि अके कएकासतान्त० 0६, कै ॥ कूछ ने अनिश्चित अनो 
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( Indeterminate Problems ) को भी समझने का प्रयत्न किया था। 
ज्योतिष--इसका प्रारम्भ भी वैदिक काल से ही होता हे । यज्ञों 
के समय आदि के ज्ञान के लिए ग्रह, नक्षत्र आदि के ज्ञान का 


~ 


हुआ । वैदिक आयौ को चन्द्र, गुरु, मंगल, शनि आदि का ज्ञान धा । 
वे वर्ष के बारह महीने तथा लॉध मास भी जानते थे (शतपथ० २।२।१। 
२७) । तेत्तिरीय संहिता (४।४।१०) में लिखा है कि तील दिन का साधा- 
“रण मास चान्द्रमास से थोड़ा बड़ा रहता है; चान्द्रमाख २३% दिन का 
होता है । उस समय चन्द्र की कल्लाश्रों का भी ज्ञान वर्तमान था । शात- 
पथ ब्राह्मण (१।९।४।१) में लिखा है कि चन्द्र व सूर्य का खहवास ही | 
अमावस्या है । चान्द्र व सौर वर्ष के अन्तर का भी ज्ञान था। ऋशुओं | 
को ऋतुओं के समान माना गया है और कहा गया है कि उन्होंने बारह 
'दिन तक काम बन्द कर दिया तथा सूर्य के घर में वास किया (क्र० 
३।३३-३७; ऐतरेय० ३।३०।२) । इस समय सूर्य व चन्द्र ग्रहण पर भी 
विचार किया गया था । एक मत ऐसा भी है कि पाँचत्रें मणडल के | 
मन्त्र-द्रष्टा अत्रि ऋषि इन ग्रहणों को पहले से जान लकते थे । चित्रा, 


| 

रेवती, पूर्व फाल्गुनी, मघा आदि नचन्नों का ज्ञान भी वैदिक काल में 1 
To = ~ ~ ~ fe 

था, क्य़राक इनका उल्लेख ऋणग्वेद' (१ ०।८९) करे विवाह-सम्ब न्धी | 

-सूक्त में है । 


वैदिक काल में ज्योतिष का महत्त्व इतनां बढ़ गया था कि वेदाङ्ग 

“में इसका भी समावेश किया जाने लगा । खगध का वेदाङ्ग-ज्योतिष 

एक मामूली व छोटा ग्रन्थ है। तिलक इसे ई० पू० १४०० वर्ष, 

मेक्समूलर ई० पू० ३०० वर्ष तथा वेबर ईसा की पाँचवीं शताब्दी का 

बताते हैं । इसमें सूर्य ब चन्द्र की गति को समझाने का प्रयत्न किया 

गया है । सूर्य ३६६ दिन में एक पूरा चक्कर लेता है। दिन का काल 

६० घटिका बताया गया है । वर्ष को बारह सौर मासो में और मास को 

ff Ol श किया वाया हितराज खोरा स७जम ति Kosh 

१ क २5-२३) । वेदाङ्ग-ज्योतिष श्रौर पञ्चछिद्वान्तों के बीच के समय के कोई 
fo €? 
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अन्ध नहीं सिलते; किन्तु बहत से ज्योतिषाचायों तथा उनके ग्रन्थों का 
उल्लेख अवश्य श्रता हे, जैसे ब्रहस्पति पितामह, पराशर, गर्ग, सिद्ध- 
सेन, जीवशर्मा लाटाचाय, 1सहाचाय, साविन्न-ग्रन्थ, षष्ठाब्द-ग्रन्थ 
आदि । भ्रतएव इस काल में भी ज्योतिषशास्त्र का पर्याप्त विकास 
डुआ था । सूय, वशिष्ठ, पैतामह, पौलस, रोमक आदि पञ्चसिद्धान्तों 
म इस शास्त्र की प्रगति का अच्छा पता चलता हें । इनका समय 
लगध चात्‌ व आयभट्ट (ई० स० ४७६) के पूव माना जाता 
हैं | इनम सूय व अन्य ग्रहों को एक चक्कर लगाने में कितना समय 
लगता हैं, उसका विचार किया गया है। इस समय राशियों का 
नहा था । पाच वष का युग माना जाता था, जिसमें दो लॉध मास, 
साठ सोर व सइसठ चान्द्रमास रहते थे (वराहमिहिर-पञ्च सिद्धान्तका 
२।२-६; १८।१-६०) । वेदाङ्ग ज्योतिष व पैतामह सिद्धान्त के अनुसार 
चान्द्र वष ३६६ दिन का है। शास्त्रीय ढङ्ग पर ज्योतिष के विकास 
का प्रारम्भ इंसा की पॉचवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में आर्य भट्ट 
के समय से होता है । इस समय सूर्यं आदि की गति का ठीक-ठीक 
पता लगाया गया था । सौय गति का समय ३६% दिन, पाँच घण्टे, 
५ सिनट व १२ सेकण्ड निश्चित किया गया था, जोकि बिलकुल ही 
ठीक है । ग्रहण के सम्बन्ध में भी इस समय के आचायों का ज्ञान 
बहुत आगे बढ़ गया था। उन्हें राशि का ज्ञान भी हो गया था और 
दिवस के कम-अधिक होने का भी पता था आयंभट्टीय-कालक्रिया, 
१७-१8; ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त, १४।१०-१२; भास्कर २, गोलाध्याय, 
*।७।३ ०-३२) । कुछ विद्वानों का मत हे कि यूनानी ज्योतिष के प्रभाव 
के कारण ही भारतीय ज्योतिष को प्रगति हुईं भारतीय ज्योतिष ने राशि 
का सिद्धान्त आदि यूनान से लिए हें। भारतीय ज्योतिष के बहुत से 
परिभाषिक शब्दों में भी यूनान का प्रभाव फलकता है, जैसे हारिज 


००-०. PARE Ba कोण, (00150, BCEAO ६, 98)) हत्साहि०छा। Kos 
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रोमक व पौलिश-सिद्धान्तो के नामों से उनका विदेशी होना स्पष्ट 
तया सिद्ध हो जाता है। 

प्राचोन ज्यौतिषाचायो के जीवन व कार्य पर भी कुछ प्रकाश पड़ता 

है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। 
आयेभट्ट--इनका जन्म पाटलीपुत्र में ० स० ४७६ में हुआ था । 
इनके दो ग्रन्थ हँ--आर्याष्टशतक व दुशगीतिक । दूसरे ग्रन्थ में ग्रहण 
तथा ग्रहों की ठीक-ठीक गति पर विचार किया गया है, और मूल सूय- प्र 

सिद्धान्त को आधार माना गया है । 
वराहमिहिर--इन का जन्म ई० स० ५०३ के लगभग हुआ था। 
इनके टीकाकार प्रथुस्वामी के मतानुसार इनकी मृत्यु ई० स० ९८७ में 
हुईं । इनके न्थ इस प्रकार हैं-- वृहत्संहिता--इसमें फलित ज्योतिषः 
का वर्णन है; पञ्नसिद्धान्तिका--यह करणग्रन्थ है; वृहज्जातक-- 
इसमें भौतिक शास्त्र का वर्णन है, व लघुजातक । श्रीशेष--ये या तो. 
वराहमिहिर के समकालीन थे, या उनके कुछ पीछे हुए । इनकी रोमक- 
सिद्धान्त पर टीका लोकप्रिय न हो सकी । श्रह्मगुप---इनका जन्म राज- 
स्थान के भिनमाल नगर में ई० स० ५३८ में हुआ । इन्होंने अपनी: 
स्वतन्त्र विचार-शक्ति द्वारा कितने ही सिद्धान्तों का आविष्कार किया |. 
आर्यभट्ट के सिद्धान्तो से इनका बहुत मतभेद था । इनके ग्रन्थ इस 
प्रकार हैं--अह्यसिद्धानत--ईसा की ५ रवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध 
ज्योतिषी भास्कराचार्य इसके सिद्धान्तों को मानते थे । यह ग्रन्थ अर्ली 
भाषा सें सर्वप्रथम अनुवादित किये जाने वाले ज्योतिष-ग्रन्थों में से. 
द्दै। हा हसा भी अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। 
“ास्कराचाय-इनका जन्म खानदेश (बम्बई प्रदेश) के विजल्ल- 
बीड़ गाँव में ई० स० १११४ में हुआ था ।ये ज्योतिष, गणित आदि 
के प्रसिद्ध आचायं माने जाते हैं । इन्हें गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान था, जब 
5 a न्थ है। इसका पहला भा 
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"पाटीगणित? या लीलावती? कहलाता है। इसमें अङ्गगणित क 
सेन्स्युरेशन' का वर्णन हैं। दूसरा भाग "बीजगणित? व तीसरा भाग 
गोल्ाध्याय' है, जिसमें ज्योतिषशास्त्र का वर्णन है। करण-कुतूहल-- 
यह ज्योतिष-ग्रन्थ है । इनके अतिरिक्त भास्कर-व्यवहार व विवाइ-पटल 
भी इनके अन्थ हें । इन ग्रन्थों की लगभग बीस टीकाएँ प्राप्त हैं, जिनसे 
इनकी लोकप्रियता का पता लगता है । 

भोतिकादि । शास्त्र भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पति- 
शास्त्र, प्राणिशास्त्र, भूगर्भविद्या, धातुविद्या (इसे लौहशास्त्र मी 
कहते धे) आदि के मौलिक सिद्धान्तो का उल्लेख वैदिक साहित्य 
में मिलता है। वैदिक काल के पश्चात्‌ इन शास्त्रों का उत्तरोत्तर विकास 
होने लगा । इन विषयों पर ग्रन्ध भी लिखे गए, जिनमें से कुछ आज 
भी मिलते हैं। यहाँ यह याद्‌ रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में दर्शन 
शास्त्र के साथ-ही-साथ तथा उसकी सहायता के लिए ही भौतिक 
आदि शास्त्रों का विकास किया गया था । प्राचीन भारत के वेज्ञानिक 
विकास के बारे में बहुत-कुछ जानकारी इन अन्थों से प्राप्त होती है-- 
पातज्ञल-सूच्र पर व्यासभाष्य, चरक संहिता, प्रशस्तपाद का भाष्य, 
उद्योतकर-कृत वातिक व वराहमिहिर की बृहत्सं हिता । 

भौतिक शास्त्र--प्राचीन दार्शनिक सिद्धान्तों के आलोचनात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दाशनिक तच्वों की भूमिका में भौतिक 
शास्त्र-सम्बन्धी तत्त्व भी निहित थे, जिनको आधुनिक वैज्ञानिक 
सिद्धान्तों की सहायता से समझा जा सकता हे। उनमें से कुछ तन्व 
हैं--(१) वेदिक वाङ्मय में प्रतिपादित एकस्व का सिद्धान्त, (२) 
त्रिगुशात्मक प्रकृति, (३) परमाणुवाद तथा गतिशीलता, (४) प्रकाश 
व उसका विश्लेषण तथा (९) शब्द आदि। उनका अल्प विवेचन इस 
प्रकार है-- 


CC-O0.P 6 फ्रेपरुल का सिद्ाल्त तक, 0 पज्जबेक (५ 84 Rah 'अ्ल्योकहि०/2०n Ko 5 | ॥ ; 


उपनिषद्‌ व वेदान्त-दुशन में एकस्व के सिद्धान्त का बहुत ही अच्छा 
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प्रतिपादन किया है। मध्यकालीन विभिन्न आचार्यों ने 'तच्चमसि’ के 
विवेचन द्वारा इस एकत्व पर और भी अधिक प्रकाश डाल्ला है। यद्यपि 
यह एकत्व आध्यात्मिक धरातल का है किन्तु उसमें भौतिक एकत्व का 
भी भाव भरा है; क्योंकि भारतीय आचायो के मतानुसार सम्पूर्ण चरा- 
चर जगत्‌ का विकास उसी एक परम तत्त्व से हुआ है । सांख्य-दर्शन ने 
इस विकास को व्यवस्थित रूप में उपस्थित किया है । इस प्रकार 
भारतीय दार्शनिक सिद्वान्तों के अनुसार रश्यसान अनेकत्व में एकत्व 
ही श्रन्त्निहित है। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र के 'एलेक्ट्रान? आदि 
सिद्धान्त तथा आईन्हिटन प्रद्वति वेज्ञानिकों के नये शोध भौतिक जगत्‌ 
म इसी एकत्व को प्रयोगात्मक रूप से स्थापित करते हैं। 

(२) त्रिगुणात्मक प्रकृति--प्राचीन दार्शनिको ने प्रकृति के विभिन्न 
तच्वों को समकने का प्रयत्न किया था । प्राकृतिक जगत्‌ का विकास मूत्र 
प्रकृति ( 08178] ४१९7 ) से माना गया है, जैसा कि सांख्य-दर्शन 
ने माना है। मूल प्रकृति को सत्व, रज व तम आदि तीन गुणों की 
साम्यावस्था बताया गया है ( ईश्वर कृष्ण-सांख्यकारिका ३ ) । सत्व 
से प्रकृति के अन्तर्निहित तस्व ( Essence ) का बोध होता है, रज से 
शक्तिमत्ता ( ६०९६४ ) व तम से स्तब्धता (M55 07 Inertia) का 
बोध होता है। इन्हीं लीन गुणों में वेषम्य होने पर प्राकृतिक जगत्‌ 
का विकास प्रारम्भ होता है । 

(३) परमाएुचाद च गतिशीलता--भारतीय दार्शनिकों को परमाणु 
बादु ( Atomic Theory ) का भी ज्ञान था । पाश्चात्य जगत्‌ को तो 
ge की $८वीं शताब्दी में डाल्टन ने इस सिद्धान्त का पाठ पढ़ाया । 
Ce CM 2 तो बौद्धों व जनों ने भी अपने: 

कसित किया था । इस सिद्धान्त के 


8 'अजुसार प्रकृति अस्यन के 
00-0. Prof. Satya Vrat Shastri सप्त ही छोटे छोड़े परको कोठन्तेप्छु३ेक्कै॥। Risha 
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३. कट परमाणु मिलते हैं व प्रथक होते हैं । यह क्रिया 
ली श्रातो है । | प्रकृति की गतिशीलता ( /४०प०० ) 

के सयोग, विभाग, निरपेक्ष आदि के कारणों पर अच्छा विचार किया 
गया हूँ । प्रशस्तपाद के मतानुसार प्रकृति की गतिशीलता विभिन्‍न 
प्रकार की होती है, जेसे तास्कालिक ( 175087087९0४७५ ) वेग ( Im- 
Pressed 7100 07 ), संस्कार (a series of motions ) आदि । उसके 
मतानुसार एक द्रव्य में एक समय में एक ही प्रकार की गति रहती 
। इस गतिशीलता के और भी भेद बताये गए हें जैसे (१) प्रयत्न 
जो इच्छा से उत्पन्न होता दै, (२) आकर्षण--प्रथ्वी की ओर 
वस्तुश्रों का आकर्षण, (३) स्यन्दन--द्रव पदार्थों की गति, जैसे नदी 
का बहाव, (४) अद्दष्ट के कारण गति, जिसका कारण समक में न आ 
सके, (२) संयोगजन्य--परस्पर संयोग से उत्पन्न गति, (६) नोदन-- 
दबाव के कारण उत्पन्न होने वाल़ी गति, (७) अभिघात गति, (८) 
लचीले पदाथं के संसग से उत्पन्न गति, व (8) वेगद्रब्यसंयुक्तगति-- 
किसी वेग वाली वस्तु के संयोग से उत्पन्न गति । 'नोदन' के भिन्न- 
भिन्न आाचायों ने अपने-अपने मत दरसाए हैं। उदयन अपना मत 
दरसाते हुए विमानों का भी उढ्लेख करते हैं, जोकि यथार्थे में महत्त्वपूर्ण 
है ( उदयन-किरणावल्ली, वायुनिरूपण ) । इस सम्बन्ध में डॉ० ब्रजेन्द्र 
नाथ शील लिखते हैं कि उदयन ने धूमादि से आपूरित चम्संपुट वाले 
विमानों का उल्लेख किया है, जिससे सिद्ध होता है कि उदयन के समय 
{ ई० स० ३७० के लगभग ) में भारतीयों को विमानों का ज्ञान था । 
(४) प्रकाश (L811) व उसका विश्लेषण (87917393)--प्रकाश के 
सात रङ्गो का ज्ञान भारतीयों को वेदिक काल से ही था । ऋग्वेद (१- 
५१-८; १-१०-६; १-१४२ ) में सूयं को सात घोढों के रथ में ' बेठने 
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है। सूर्य की किरणों को अत्यन्त वेगवान्‌ घोड़ों की उपमा देना बिल- 
कुल ही उपयुक्त है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अत्यन्त ही शीध्रगामो है । 
(९) शब्द--प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने शब्द के विभिन्न रूपों ` 
को भी वैज्ञानिक ढङ्ग पर समकने का प्रयत्न किया था । उन्होंने शब्द | 
का विश्लेषण इस प्रकार किया हे। मीमांसकों के अनुसार शब्द के | 
तीन भेद हैं, जैसे नाद, ध्वनि च स्फोट। न्याय वैशेषिक के अनुयायी | 
वीचि-तरंग-न्याय' को सानते हैं, जिसके अजुसार शब्द हर क्षण आकाश | 
में दत्ताकार बनता है, और इस प्रकार हवा में सदेव बढ़ने वाले वृत्त | 
बनते जाते हैं, जैसा कि जल पर दृष्टिगोचर होता है । घण्टे के कम्पन- | 
शुक्त शब्द का भी विश्लेषण किया गया था व उसे 'कम्पन-सन्तानः | 
संस्कार) कहते थे । प्रतिध्वनि को शब्द की छाया माना जाता था । कोई- 
कोई उसे शब्द के पश्चात्‌ तज्जन्य अन्य शब्द मानते हं । सङ्गीत- | 
सम्बन्धी श्रुति, स्वर आदि का भी वेज्ञानिक ढङ्ग पर विवेचन किया । 
गया था, जिसका विवरण भारतीय नाव्य-शास्त्र के २पवें अध्याय में है। | 
रसायन शास्त्र-रसायन-शास्त्र का विकास वेंदिक काल से | 
प्रारम्भ होता है, क्योंकि आयुर्वेद के , लए इसके ज्ञान की आवश्यकता 
है, और वैदिक काल में आयुर्वेद का विकास प्रारम्भ हो गया 
था ( ग्रथव ० १।२३।१-७ ) यजुर्वेद में मण्किार, सुवर्णकार आदि 
के उल्लेख से तत्कालीन वातु-ज्ञान का पता लगता हें । रसायन-शास्त्र 
के ज्ञान के विना धातुओं के गलाने आदि की रासायनिक क्रियाएं समक 
में आ ही नहीं सकतीं । रसायन-शास्त्र के विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण. 
सुश्रत चरक, पतञ्जलि, वराहमिहिर आदि के अ्रन्थों से मिलता है। 
चरकसंहिता के शरीर स्थान ( १।२७।३१ ) में भौतिक द्वब्यों के गुणों 
का वर्णन है। पार्थिव द्रब्य गुरु, खर, कठिन, मन्द्‌, स्थिर, सान्द्र, गन्ध 
इत्यादि गुण वाले होते हें । भ्राप्य द्रेव्यों में दव, स्निग्ध, शीत, मन्दे) | 


रहती 
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खडु, सूच्म, श्लचंण, शब्द आदि बहुत से आकाशात्मक गण हैं। 
32011 भूर्तो के परस्पर सम्मिश्रण का उल्लेख किया है। 
{ सुश्रत, सूत्रस्थान १४|७-६ ) । आकाश में वायु, अग्नि व जल का, 
वायु म अग्नि, जल तथा थणुता विशेष से भूमि का, अग्नि में धूमादि 
रूप से भूमि आदि का समावेश रहता है । पतञ्जलि के लौह-शास्त्र से 
यहुत-सी रासायनिक क्रियाओं ( Metallurgical and chemical Pro- 
८९९ ) का पता लगता है; विशेषकर धातु-सम्बन्धी क्षार (Metallic 
$4115), विविध सम्मिश्रण ( Alloys and amalgums ) आदि बनाने, 
धातु निकालने व शुद्ध करने की विधियों का स्पष्ट ज्ञान होता दवै । यह 
अन्थ अप्राप्य है; किन्तु इसके बहुत से उद्धरण बाद के ग्रन्थों में पाये 
जाते हें। कदाचित्‌ पतञ्जलि ने ही सर्वप्रथम “विद” नामी मिश्रणों 
( Mixtures ) का पता लगाया था । नागाजुन ने, जो लौह-शास्त्र का 
अच्छा विद्वान्‌ था, पारे को बनाकर रासायनिक सम्मिश्रणों (८००0700070$) 
के ज्ञान में वृद्धि की थी । 

प्राचीन भारत सें रसायन-शास्त्र की सहायता से औद्योगिक विकास 
भी किया गया था । वराहमिहिर ने अपनी बृहत्संहिता ( अ० १६ ) में 
विविध, लेप, चूर्ण आदि बनाने की विधि का उल्लेख किया है। इन 
लेपों में एक “वज्रलेप? भी है, जिसका उपयोग कदाचित्‌ अशोक के 
ुतम्भों पर किया गया है । इन लेपों का उपयोग बोद्ध काल के मन्दिर, 
मठ आदि में किया जाता था । भ्रशोक के स्तम्भ रेतीले पत्थर के बने 
हें; किन्तु इस वज्रलेप के कारण कितने ही दर्शकों ने समका कि वे 
फौलाद के बने हैं । यह लेप बाईस सौ वर्ष पश्चात्‌ भी ज्यॉ-का-त्यों है 
आर वराहमिहिर के कथन को सत्य प्रमाणित करता है । इसी प्रकार 
बिहार में जो श्राजीविको की गुफाएँ ( मौर्य काल ) हैं, उनकी दीवारों 
पर भी ऐसा ही लेप अब भी वर्तमान हे, जिसके कारण वे काँच के | 
समान चमकती हें। वराहमिहिर ने इन लेपों के अतिरिक्त शिल्लादारण, 
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२२।११२-११७; खड़्गलज्षण, ४६।२३-२६ )। उसने 'यन्त्रविद्‌:?, 
यन्त्रज्ञा आदि तथा भिन्न-भिन्न रङ्गो और सुगन्धित द्रव्यो को बनाने- 
वालों रागगन्धयुक्तिविद” का उल्लेख किया हे ( त्रृहत्संहिता, भ्र० 
१४,१६ )। उसने सुगन्धित द्वव्यों का भी वर्णन किया है, जिसमें 
बङ््, उत्पल, चम्पक, भ्रतिस्ुुक्तक आदि पुष्पों के तश्वांश की सहायता 
से वेली ही सुगन्धि वाले कृत्रिम दृष्यों को बनाने की विधि वर्णित है 
( बृहत्संहिता, अ० ७६ ) । रसायन-शास्त्र का ज्ञान वराहमिहिर ्रादिः 
के पश्चात्‌ भी उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। संस्कृल-साहित्य से इस सम्बन्ध 
के कितने ही प्रमाण उपलब्ध हँ । गुणाह्य-कृत वासवदत्ता में रसायन- 
शास्त्र के विद्वानों का उल्लेख है । दण्डी को दृशङुमारथरित में योग- 
चूर्ण का, जिसके सेवन से एकदम गहरी नींद घ्रा जाती थी, तथा 
योगवर्तिका का, जो अग्नि के चिना प्रकाश देती थी, उइ्लेख है । वासव- 
दत्ता में एक ऐसे चूण का भी उल्लेख हे » जिससे शरीर की सब क्रियाओं 
का स्तम्भन हो जाता था। बृन्द ( ई० स० ३४० ) ने रखा्ृतचूणं 
( sulphide of merc५८क ) के बनाने का उड्लेख क्रिया है । हससे एक 
भाग गन्धक ओर आधा भाग पारा रहता था। उसने पर्पटीताम्र 
( Cuprous 5u]Pbid ) का सी उल्लेख किया है । भस्मीकरण, अध:ः- 
पातन, ऊध्वंपातन, स्वेदन, स्तम्भन आदि द्वारा विभिन्न रसायनों के 
बनाने का उल्लेख भी प्राचीन ग्रन्थों में आता द्दै। 
वनस्पति-शास्त्र-ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में सब जीवधारियों को 
दो विभागों में बाँठा गया है--तस्थुष्‌ ( स्थावर ) व जगत्‌ ( जंगम ) 
और सूर्य को उनकी आत्मा कहा गया है । आधुनिक बैज्ञानिक भी 
सूर्यं को समस्त जीवन-शक्ति का स्रोत मानते हें। वेदों ( ऋग्वेद, 
१।३२।९,२।१।४,८।४३।१; वाजसनेयी सं० २२।२८; तेत्तिरीय सं० ७।३। | 
1९1, ७।३०।२०; अथवे० १०।७।३८ ) तथा उपनिषदों ( बृहदारण्यक . 


४।६।१ ) में इस सि रत का स्पष्ट जके आउदै (कि कतस्वबिमो से 
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वैदिक काल के पश्चात्‌ भी इस ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही । 
उद्यन ने वनस्पतियों के जीवन, मरण, निद्रा, जागृति, रुग्णता, ओष- 
'्युपचार, श्रनुकूल के प्रति आकषण, प्रतिकूल से अपकषण आदि पर 
विशेष प्रकाश डाला है ( उदयन-एथिवी-निरूपण ) । उसने स्पष्ट 
शब्दों में कहा है कि मानव शरीर के समान वृक्षादि भी जीते, मरते, 
सोते, जागते, बीमार होते और भेषज-प्रयोगादि करते हें । इनमें सुख- 
ढुःख-समन्वित अन्तः-संज्चा भी रहती है । महाभारत ( शान्ति-पर्वं ) 
में लिखा है कि इन पर गरमी, ठण्ड, मेघ-गर्ज न, सुगन्ध, दुर्गन्ध आदि 
का प्रभाव पढ़ता है, तथा इनमें इन्द्रिय-ज्ञान भी रहता है । वृत्त सुनते, 
देखते, सूघते ओर जलादि का पान करते हैं । चरक, सुश्रत, उदयन 
श्रादि ने अपने ग्रन्थों में वनस्पति-शास्त्र के सम्बन्ध में बहुत-कुछ 
लिखा है । उन्होंने वनस्पतियों के भिन्न-भिन्न विभाग बताए हैं। चरक 
( चरक सं० सूत्रस्थान १1७१-७२ ) ने वनस्पति, वानस्पत्य, षधि 
और वीरुध ऐसे चार विभाग बयाये हैं । सुश्रत ( सुश्रत सं०, सूत्रस्थान 
१।२६ ) ने भी इन्हीं विभागों को माना है। चक्रपाणि ने अपनी चरक 
की टीका में. वनस्पतियों के दो मुख्य भेद किये हें, जेसे वीरुध ओर 
ग्रौषधि । इन दोनों के भी दो-दो उपभेद बताये गए हैं । 
प्राणि-शासतर--प्राचीन काल में वनस्पति-शास्त्र के समान प्राणि- 
शास्त्र का भी विकास हुआ था। वेद, उपनिषद्‌ आदि में यत्र-तत्र 
प्राणियों की उत्पत्ति, विभाजन आदि के सम्बन्ध में बहुत-कुछ मालूस 
होता है, जिससे तत्कालीन प्राणि-शास्त्र के ज्ञान का पता चलता हे । 
किन्तु चरक, सुश्रुत, प्रशस्तपाद, उमास्वाती ( ई० स० ४१ ) आदि 
के ग्रन्थों तथा पौराणिक साहित्य में प्रत्यक्ष रूप से इस शास्त्र का विवे- 
चन किया गया है.। चरक ने श्राणियों के मुख्य चार विभाग किये हैं, 
जेसा कि सुश्रुत ने भी किया दै, जेसे जरायुज, अण्डज, स्वेदज और 
उद्धिज । प्रशस्तपाद ने इनके दो और विभाग किये हैं--योनिज और 
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` 


ताएँ बताई गई हें । उसास्वाती ने कुछ पशुओं के लक्षण इस प्रकार 
बताए हैं । झुरू--यह एक घकार का सग हे। इसके बहुत से विकट 
विषाण होते हें और देह शस्बराकार होती है तथा यह खदा जल के समीप 
विचरण करता है। यह शरद ऋतु में अपने सींगों को व्याग देता है तथा 
रोने लगता है । इसलिए इसे 'रुरः कहते हैं 
हंस का एक सेद हे। यह छोटा होता है । क 
कहते हैं। इसका कोए के समान सुख और लम्बे पै 
इसकी चोंच लम्बी होती हे और वाणपत्र के समान पङ्क होते हें। इसके | 
पैर लम्बे होते हैं और पड्टों के नीचे पीला रङ्ग होता ह्‌ । | 
भूगभे-विद्या--प्राचीन भारत में इन शास्त्रों के अतिरिक्त भूगर्भ- 
विद्या, धातु-विद्या आदि का ज्ञान भी वर्तमान था । पृथ्वी को चसुधा या 
वसुन्धरा कहना स्पष्टतया बताता है कि प्राचीन भारतीयों ने पृथ्वी में 
से नाना प्रकार की बहुमूल्य धातुएँ खोद निकाली होंगी । इसीलिए तो 
उसे “रत्नगर्भा वसुन्धरा' कहा गया । इसके श्रतिरिक्त वेदों में सोना, 
चाँदी, ताम्बा आदि भिन्न-भिन्न धातुओं का स्पष्ट उल्लेख आता है 
€ ऋ० १।१७।३, १।१६३।३, ३।२।१७, ४।१०।६ , १।१२२।२ ) । पुराण 
आदि में सृष्टि की उत्पत्ति के वर्णन में पाँच तखों का परस्पर सम्बन्ध 
बताते हुए पृथ्वी को बनावट पर भो प्रकाश डाला गगा है ( ब्रह्माण्ड, 
पूर्व भाग, अ० ३-६, ८-११ ११४ )। | 
आयुरवेद-युवेंद के विकास का प्रारम्भ भी वैदिक काल से ही 
होता है। ऋग्वेद और अथववेद से आयुर्वेद-विषयक बहुत सी बातें 
८ ऋर्वेद ( ०।७१।२,४ ) में अश्‍िविनीईमार के हूटे पैर 
को जोड़ देने की प्रार्थना की गई है और शरीर के अग्न अंगों को कृत्रिम 
साधनों से ठीक करने का उल्लेख है। अथर्षवेद, ( २।३१-३३ ) में 
विभिन्न रोगों का तथा उनके उत्पादक कीटाणुओं का वर्णन है। इन 
रोग “कीटाणु के सम्बन्ध में अथवंवेद में लिखा 
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रोग-कीटों का नाश करता है; क्योंकि वह अपनी तेज किरणों से दीखने 
“और न दीखने वाले सब कीटो का नाशकर्ता तथा उच्छेदकर्ता है । ये 
चाष, कष्मक, एनत्‌, शिपिविन्तुक आदि नाना प्रकार की रोगकीट-जातियाँ 
ओर दिखाई देते वाला तथा न दिखाई देने वाला रोगकीट भी मार 
दिया जाय ।” चरकसंहिता के विमान-स्थान सें इन रोग-कीटाणुओं के 
बारे में लिखा है क्रि “सूच्मत्वाच्चेके भवन्त्यदश्याः” अर्थात्‌ कई प्रकार 
के कीटाणु इतने सूच्म होते हें कि वे आँखों से नहीं दिखाई पड़ते । 
शतपथ ब्राह्मण ( १०।४।४।१२; १२।३।२।३ और आगे ) में मनुष्य के 
शरीर की सब हड्डियों की पूरी संख्या दी है। आयुर्वेद को अथववेद 
का उपवेद बनाना ही उसके महत्त्व और विक्रास का द्योतक है । जनश्रुति 
{ सुश्रुत सं०, सुत्रस्थान १।६-७ ) के अनुसार आयुर्वेद के ८ भेद थे, 
जिनमें पिशाचों द्वारा उत्पादित और विषों से उत्पन्न होने वाले रोगों 
का भी समावेश होता है। प्राचीन काल में आयुर्वेद के साधारणतया 
८ विभाग माने गए थे, जो कि इस प्रकार हँ--(१) शल्य -इसमें बाण, 
काँटे, लकड़ी ्रादि बाह्य पदार्थ निकालते की विधि तथा फोड़े, फुन्सी 
आदि को चीर-फाइ द्वारा सुधारने की क्रिया का समावेश होता है । 
(२) शालाक्य--यह आँख, कान, नाक आदि की बीमारियों से सम्ब- 
न्धित है । (३) काय-चिकिव्सा-इसमें रुग्ण शरीर के लिए ओपषधि 
आदि के उपचार का समावेश होता है । (४) भूतविद्या--इसका भूत, 
पिशाचादि के प्रभाव को दूर करने की विधि से सम्बन्ध है । (२) कुमार- 
आत्य--यह बालकों के स्वास्थ्य तथा बच्चों की माँ, धाय आदि के रोगों 
से सम्बन्धित है । (६) अगद--इसमें दवा देने की क्रिया, विधि आदि 
का समावेश होता है । (७) रसायन--यह विविध रसायन आदि बनाने 
से सम्बन्धित है, (८) वाजीकरण--इसमें मानव-जाति की बृद्धि के 

“लिए प्रयोगादि का समावेश होता है । 
बौद्ध-साहित्य के अध्ययन से तत्कालीन आयुर्वेद के विकास का स्पष्ट हि 
00-0. "(५१३ के 9"“अप8।के विसो सोपवतात सेतत मिर तेथे Kosha. 
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जड़ी-बूटियों विदेशों में भिजवाई थीं। इस समय के शल्यकर्म के विकास 
के बहुत से उठ्लेख मिल्नते हैं । विनयपिटक के महावग्ग ( ६।१-१४ ) 
में लिखा है कि अश्वघोष ने एक भिछु के भगन्दर रोग पर शल्यकम 
का प्रयोग किया था। उल समय जीवक नाम का बौद्ध भिषक 
श्रायुवेंदान्तर्गत शल्य-चिकित्सा का बड़ा भारी विद्वान्‌ हुआ, जिसका 
विस्तृत वर्णन महावग्ग में मिलता है। उसने भगन्दर, शिरोरोग, 
कामला आदि विषम रोगों के आराम करने में प्रसिद्धि पाई थी । चीर-' 
फाड़ के शस्त्र साधारणतया लोहे के बनाये जाते थे, परन्तु राजा एवं 
सम्पन्न लोगों के लिए स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि के भी प्रयुक्त होते थे 
(सुश्रुत सं०, सूत्रस्थान, अ० ८ ) । प्राचीन आचार्यों ( सुश्रुत स॑० 
९४।१-२ ) ने आठ प्रकार के शल्यकम माने थे, जिनमें से कुछ ये हैं-- 
विखाव्य--रुधिर का विस्रचश करना; सीव्य--दो भागों का सीना;. 
लेख्य--चेचक के टीके आदि में कुचलना आदि । भ्रशं, भगन्दुर, योनि- 
रोग, मूत्रदोष, आतेवढोष, शुक्रदोष आदि रोगों के शल्यकर्म का विवेचन" 
किया गया है, तथा बताया गया है कि इन रोगों के लिए भिन्न-भिन्न 
यन्त्र प्रयुक्त होते थे बणों और उद॒रादि सम्बन्धी रोगों के लिए भिन्न-भिन्न 
प्रकार की पट्टी बाँच्ने का भी वर्णन दै । ( सुश्रुत सं० २४।२८ ) ।: 
गुदान्नन्श के लिए चमेबन्धन का भी उल्लेख है । टीके के समान मूर्छा 
में शरीर को तीचण अस्त्र से लेखन करके दवाई को रुधिर में मिल्ला | 
दिया जाता था ( सुश्रुत स० २४।११) । 
प्राचीन काल में श्रायुर्वेद-विषयक कितने ही ग्रन्थ लिखे गए थे;. | 
यहाँ तक कि चीनी तुर्किस्तान में से ईं० स० ३४० वर्ष के तीन संस्कृत-- | 


राज्य में स्थान-स्थान पर श्रौघधालय खुलवाए थे तथा उत्तम-उत्तमः ं 
। 
| 


ग्रन्थ मिले हैं । इन सब भ्रन्थों में चरक और सुश्रुतसंहिता अधिक. 
महत्वपूर्ण हैं। उनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी है। उनका विव-- 


रण इस प्रकार है। चरकसंहिता के ८ भाग दे १) अ 1 
क्च igiti थि Siddhaht eSkiSolbyaan Kosha . 
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| 

|| 

| 
भोजन आदि; (२) निदान-स्थान--ज्वर, रक्तखाव, सूजन, मधुमेह, | 
Ls ~~ ~ | 

कुष्ठ; क्षय, मिरगी आदि रोगों का वर्णन; (३) विमान-स्थान--महा- || 
के |! 
सारियाँ का वर्णन, अन्न, रोग-निदान, उपचार, शरीर के विभिन्न रसों की । | 


विशेषताएँ; (४) शारीर स्थान--जीव का वर्णन, विभिन्न जातियाँ, | 
तत्त्वों के गुण, शरीर का वर्णन, शरीर व जीव का सम्बन्ध इत्यादि; 
(१) इन्द्रिय स्थान-ज्ञानेन्द्रियों और उनके रोगों का वर्णन, शरीर का | | 
रंग, वाग्दोष, शरीर और अ्रंगों के रोग, शक्ति, हास, मत्यु आदि का | 
विवेचन; (६) चिकित्सा-स्थान--रोगोपचार, स्वास्थ्य-सुधार, जीवन-भोग' 

के साधन, ज्वर, सूजन, बवासीर, दत्त, पीलिया, दमा, खाँसी, संग्रहणी. | | 
कय, विषप्रभावादि व मदिरापान, जलना, गुप्तरोग, गठिया, लकवा आदि | | 
का विवेचन; (७) कल्प-स्थान-जुल्लाब, मन्त्रोपचार आदि; (८) सिद्धि | 
स्थान--वस्तिकमे, पशुवस्तिकर्म विधि, मूत्ररोग आदि । सुश्रुत संहिता 

में चीर-फाड़ पर विशेष जोर दिया गया है । उसके ६ विभाग हँ--(१): 
सूत्रस्थान--श्रौषधि, शरीर के तत्त्व शल्यकर्म के ओजारों का चुनाव, 
घाव. फोड़े आदि का वर्णन; (२) निदान-स्थान--रोगनिदान, गठिया, 
बवासीर, भगन्दर, कुष्ठ, मधुमेह आदि का वर्णन, तथा गुप्लेन्द्रिय के 
रोगों का विवेचन; (३) शारीर-स्थान-शरीर-शास्त्र या शरीर के विभिन्न 
छङ्ग-प्रस्यङ्ग का विवेचन, जीव व शरीर के त्व, आतंवदोषादि, गभे- 
स्थिति, शरीर के विकास आदि का वर्णन; (४) चिकिरसा-स्थान-- 
रोगनिदान और चिकित्सा, बण, फोडे, चोट, गठिया, बवासीर, कुष्ठ, 
मधुमेह आदि का वर्णन; (ई) कठ्प-स्थान--भोज्य व पेय पदाथ बनाने 
की विधि, विषाक्त, अन्न, विष व उनका उपचार; (६) उत्तर स्थान-- 
आँख, कान, नाक, सिर आदि के रोग तथा ज्वर, संग्रहणी, च्य, हृद्य” 
रोग, नशा, कफ, हैज्ञा, मिरगी आदि का उपचार । 
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शारीरिक विकास का महत्त्व--शारीरिक विकास भारतीय 
संस्कृति का मुख्य अङ्ग था । कवि-शिरोमणि कालिदास के समान 
प्राचीन भारतीयों ने शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌? ( शरीर सर्व प्रथम 
धर्म का साधन है ) के रहस्य को भल्ली भाँति समझ लिया था। उप- 
निषदों के ऋषियों के समान थे यह भी अच्छी तरह से जानते थे कि 
“नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः? ( यह आत्मा बलहीन द्वारा प्राप्त नहीं 
किया जा सकता ) । दैनिक जीवन के अनुभव ने उन्हें परमात्मा के दिये 
इेए इस शरीर की उपयोगिता अल्ली झाँ ति समझा दी थी । शरीर को 
कष्ट देने से ही मुक्ति मिलती है यह सिद्धान्त तो बाद में प्रतिपादित 


हे 
किया गया था, जबकि समाज के ऊपर एक प्रकार का निराशावाद 
छाने लगा था । गौतम डु भी पहले इसका शिकार हुआ और जंगल 1 
में जाकर उसने अपने शरीर को नाना प्रकार के कष्ट दिये । किन्तु बाद में 1 
चह ऐसे जीवन की निरथंकता समझ गया व सच्चे श्रायं-मार्ग पर है 


अग्रसर हुआ । 


[oS >> 
वेदिक काल से ही शारीरिक विकास का पता चलता है । वेदों में 


वर्ष तक जीवित रहने की आकांक्षा प्रदर्शित की गई है, और वह भी । 
सब इन्द्रियों के सशक्त रहते हुए ( ऋ० ७।६६।१६. १८ Kosh&. 
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स ही सम्भव हो सकता है, जबकि शरीर-यष्टि उत्तम व सुदृढ हो, किली 
रोग आदि ने उसे जजेरित न कर दिया हो । वैदिक काल में जीवन के 
विभिन्न पहलू इस प्रकार विकसित किये गए थे कि वे शारीरिक विकासः 
में सहायक होते थे । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वेदिक काल के आर्य 
शारीरिक बिकास के महत्व को भलो भाँति समक गए थे। प्राचीनः 
काल में शारीरिक विकास की कोई सुन्दर आयोजना अवश्य बनाई 
गईं होगी, जिसके. स्वरूप को प्राचीन साहित्य के सहारे समका जा 
सकता है। 

शारीरिक विकास का आयोजन--प्राचीन भारतीयों ने शरीर- 
विज्ञान को भलीभाँति समझ लिया था। उन्होंने शरीर को विभिन्न 
क्रियाओं को समक लिया था । उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि शरीर 

, की रा व पुष्टि के लिए वायु, जल, अन्न आदि वस्तुएँ अत्यन्त ही 

ग्रावश्यक है । उपनिषदों (छान्दोग्य० ६।१) में जो “अज्नसय कोष? 
अन्न वै प्राणाः आदि वचन आते हैं, उन सबका यही तात्पर्ये हे । 
यह तो स्पष्ट है कि यदि इन तीनों में से एक भी पर्याप्त सात्रा में न 
मिले, तो जीवन कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो जायगा; इस बात को 
प्राचीन भारतीयों ने भी भली भाँति समझ लिया था| इसीलिए इन 
तीनों की योग्य व्यवस्था पर उन्होंने विचार किया था। शारीरिक 
विकास के ऐसे आयोजन का विवेचन गीता (६14 ७) ने अच्छी तरह से 
किया है । उसमें लिखा है-- जिसका आहार-विहार व विभिन्न देनिक 
कार्य नियमित हैं, व जो नियमपूर्वक सोता व जागता है, उसके सब 
ढुःख योग द्वारा दूर किये जाते हैं। 

शारीरिक विकास के लिए वायु, जल, अन्न आदि की पूणे शुद्धि 
अत्यन्त ही आवश्यक है; क्योंकि इस पर ध्यान न देने से नाना | 
प्रकार के रोग फैल जायेगे व आनंदमय जीवन असम्भव हो जायया ४ 
वायु का जीवन से धनिष्ठ सम्बन्ध है । श्वासोच्छवास की क्रिया पूणेतयष 
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'कि अ्धिक-से-अधिक शुद्द वायु मनुष्य के शरीर के भीतर व बाहर | 
पहुँच सके, जिससे जीवन-शक्ति बढ़े । इसीलिए आश्रस-व्यवस्था में 
'गृहस्थाश्रम को छोड़कर अन्य थ्राश्रर्मो को जंगल से सम्बन्धित किया 
गया था, जहाँ शुद्ध वायु पर्याप्त मात्रा में मिल्न लके । इसके अतिरिक्त 
“वायु को दूषित होने से बचाने की भी व्यवस्था की गईं थी । अशथर्ववेद 
से मालूम होता है कि तत्कालीन लोगों को पता था कि नाना प्रकार के । 
'रोग-कीटाएु, जिनमें से अधिकांश अदृश्य भी होते हैं, वायु में इधर- 
उधर भ्रमण करके उसे दूषित करते हैँ। उस दूषित वायु के शरीर में | 
प्रवेश करने पर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं । इसलिए वायु-शद्धि 
“के निमित्त यज्ञ करने का आयोजन किया गया था । यज्ञ से दो प्रकार के 
लाभ होते हँ--वायु का शुद्वीकरण व उसकी मेघ धारण करने की 
शक्ति । यज्ञ में घो, चन्दन, केशर, कस्तूरी आदि नाना प्रकार के + 
-सुगन्धित द्रव्यो के अग्नि में पड़ने से जो घुआ निकलता है, उसमें 
रोग-कीटाणुओं के नाश करने की शक्ति रहती है। अनुभव से भी यह 
-मालूम हो सकता है कि यज्ञ के धुएँ से वायु में हढ्कापन आ जाता 
है व उसका सेवन, मन में स्फूर्ति, उल्लास आनम्द आदि उत्पन्न करता 
है। इसीलिए प्राचीन काल में यज्ञों द्वारा वायु की शुद्धि की जाती थी । 
प्रत्येक आय को सायं-प्रातः अग्निद्दोत्र करना पडता था, तथा सामूहिक 
“रूप से दाशपौणंमासिक आढि यज्ञ क्रिये जाते थे । इससे अ्रतिरिक्त | 
बहुत से नेमित्तिक यज्ञ भी किये जाते थे (मनु०४।२९-२८) । भिन्न- 
“भिन्न संस्कारों के अवसर पर भी यज्ञ करना अनिवाय था । स्वास्थ्य की 
(दृष्टि के अन्त्येष्टि संस्कार अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण था । यों तो सुदो को 
गाड्ने की अ्रपेक्षा जल्लाना भ्रधिक उत्तम है; किन्तु शव को यदि घृत, 
चन्दन आदि सुगन्धित द्वब्यों से जल्राया जाय, तो वायु को शव-दाह के 


“दोषों से बचाया जा सकता है । इस प्रकार यज्ञ वायु-शुद्धि का प्रधान 
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हलो सकती । उसका शरीर के अन्दर प्रवेश श्वासोच्छवास की क्रिया पर 
रहता दै शौर यह क्रिया फुफ्फुसों द्वारा होती है । यदि फुफ्फुस अशक्त 
रदे, तो यह क्रिया बिगड़ जायगी व परिणामस्वरूप शुद्ध वायु के रहते 
हुए भी शारीरिक शक्ति का हास होता जायगा; श्वास के कितने ही रोग 
शरीर में घर बना लेंगे व हृदय भी अशक्त हो जाय्रगा, जिससे एकाएक 
खृस्यु भी हो सकती दै । इसलिए फुफ्फुसों का सशक्त व नीरोग रहना 
अत्यन्त दी ग्रावश्यक है । इनको सशक्त बनाने के लिए दी प्राचीन 
काल में प्राणायास का आयोजन किया गया था । श्वास को यथाशक्ति 
बाहर भीतर ले जाना व वहाँ रोके रखना ही प्राणायाम की मुख्य क्रिया 
हैं (मनु० २।७१; ६1६६-७३) । नियमित रूप से प्राणायाम करने से 
फुफ्फुसों को पूरा व्यायाम होता है ववे सशक्त बन जाते हें। 
परिणामतः, श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी सुधर जाती है, व शुद्ध वायु 
के कारण सहज ही में दोर्घ-जीवन का उपभोग किया जा सकता है । | 
यदि इस प्रकार फुफ्फुसों को सशक्त न बनाया जाय, तो हम अकाल ही मे | 
सस्यु के मास बने बिना नहीं रहेंगे व अ््पजीवो हो जायँगे, जैसा कि 
गाजकल देखा जाता है। आजकल प्राणायाम को घमं का ढकोसला 
समकर हम लोगों ने उसे तिल्राअलि दे दी है, व उसके बदले में धूम्र- 
पानादि की खराब आदत बना ली हें, जिनसे फुफ्फुसों को कितनी ही 
हानि पहुँचती है । परिणामतः हम अशक्त होते जाते हैं जा हमारे शरीर 
में दमा, खाँसी आदि श्वास रोगों का दौर-दौरा हो जाता है। आजकल 
हमारे समाज में कितने ही व्यक्ति श्वास-रोगों से असित रहते हैँ, व 
नाना प्रकार की यातनाएँ भोगते हैं। 
प्राचीन काल में जल की शुद्धि पर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता 
था, जैसा कि मनु (१०६) ने कहा है। साधारणतया नदी, कुएँ 
आदि का जल पीने के काम में लाया जाता था । वर्षा ऋतु सें नदी 
का जल पीना वर्जित था (मचु० ४१००) कुएँ का जल विशेष रूप से ह 
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वैज्ञानिक दृष्टि से भी वह जल ठीक ही रहता है । शरीर-शुद्धि के लिए 
जल को आवश्यक साना गया था। आरतबर्ध उष्ण-प्रधान देश रहने | 
से यहाँ जल की आवश्यकता पद-पद्‌ पर होना स्वाभाविक ही है । | 
यदि उसे साच्चात्‌ देवता भी माना जाय तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए । | 
यही कारण है कि प्राचीन भारत में इन्द्र व वरुण देवताओं के रूपमें 
जल को ही स्तुत्य व पूज्य माना गया था (ऋ० १।३२; २१२; छाप३, | 
७।८८) । कृषि-प्रधान देश में वर्षा व उसके जल का इतना महत्त्व होना 
ही चाहिए । जल का उपयोग स्नान के लिए भी होता था। प्राचीन ' 
भारत में देनिक स्नान लगभग अनिवाय-ला ही था। इसे धर्म का अङ्ग 
मान लिया गया था ( मचु० ४।२०३; ६1१०६ ) । स्नान के बिना तो 
कुछ हो ही नहीं सकता । जन्म के समय स्नान, विविध संस्कारों के 
समय स्नान, यहाँ तक कि मरने के समय भी स्नान घ्रावश्यक होः 
गया था । गुरुकुल का ब्रह्मचारी विद्याभ्यास की समाप्ति पर “स्नातकः 
कहाता था । आज भी भारत सें दैनिक स्नान एक आवश्यक नियम- 
सा ही हो गया है । विश्व में भारत के अतिरिक्त कदाचित्‌ ही अन्य 
कोई देश हो, जहाँ के निवासी भोजनादि के पूर्व धार्मिक नियम के रूप 
में देनिक स्नान करते हों । शीत-प्रधान देशों के अतिरिक्त अन्य देशों में 
स्वास्थ्य की दृष्टि से दैनिक स्नान अनिवार्य हो जाना चाहिए । 
अन्न का भी शारीरिक विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इससे भी 
प्राचीन भारतीय भली भाँति परिचित थे । उपनिषदों में इस सम्बन्ध 
काम गया ह। युषेदादि ग्रन्थों में 
कार अन्य ह 2 मात] हँ । उनमें बताया 
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तामस (मनु० ११।१५२)। भोजन के छः प्रकार और बताये गए हैं, 
जिनके कारण 'पड्रस भोजन! नाम पड़ा। यह स्वास्थ्य के ल्लिए 
स्यन्त ही आवश्यक समझा जाता था । आधुनिक स्वास्थ्य-शाख् के 
आलुखार शरीर की पुष्टि व वृद्धि के लिए भोजन में "प्रोटीन? “काबों- । 
हाइङ्रट' आदि चार प्रकार के तत्त्व रहने चाहिए । षड्रस भोजन में इन || 
सबका समावेश हो जाता है। 
भारतीय भोजन-व्यवस्था में, जिनमें प्राचीन काल से आज तक | 
साधारणतया कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उपरिनिदिष्ट चारों तच्चां का 
समावेश हो जाता है। रोटी, दाल, चावल, शाक आदि भारतीय 
भोजन-व्यवस्था के प्रधान अङ्ग हें। आजकल जिन विटामिन्स' को 
स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त ही श्रावश्यकोय समका जाता है, उनका समा- | 
वेश भी इस व्यवस्था में हो जाता है। हरी-हरी शाक भाजी तथा 
भोजनोपरान्त खाये जाने वाले फलों में इन “बिरामिन्स' का समावेश हो 
जाता है । प्राचीन भारतीय भोजन म इन सबका उपयोग करते थे । 
कदाचित्‌ यह सम्भव हो कि आर्थिक दुरवस्था के कारण सब लोगां को 
इस था के अनुसार भोजन न मिलता हो। किन्तु इससे उक्त 
व्यवस्था की वैज्ञानिकता तथा शारीरिक विकास के लिए उपयोगिता सं 
ई बाधा नहीं आती । जिस प्रकार भोजन के पदाथ छः रस्‌ वाले 
( मीठे, खट्टो, चरपरे, क्वे, कसले व नसकीन ) होते हँ, उसी प्रकार 
उनके छुः प्रकार भी होते ६, जस ( १) चोष्य--वे पदार्थ जो चूस- 
कर खाये जाते हैं, जेसे ईंख, नींबू , अनार आ (२) पेय--पीने के 
पदार्थ, जेसे पानी, शरबत, दूध ्रांद (३) लेह्य--चारने के पदाथ, 
तैसे शिखरन, लपसी, कढी आदि; (४) भोज्य--भोजन - के पदाथ, 
जैसे भात, रोटी, दाल आदि; (४) भक्ष्य--भक्षण करने के पदाथं, 
जैले लड्डू, पेदे, बरफो आदि; (६) चब्यं--चबाने के पदाथ, जसे 
लाई, चिवड़ा, पापड़ आदि । ये पदार्थ क्रमशः एक-दूसरे से भारी हें 
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मानव-शरीर पञ्च महाभूतों का बना हुआ है । इसलिए भोजन में 
ऐसे पदार्थों का होना आवश्यक है, जिनसे शरीर के पञ्च महाभूतों का 
परिसाण व्यवस्थित रहे । इसलिए प्राचीन भारत में घड्रस-भोजन कौ 
व्यवस्था की गईं । मधुर रस में पृथ्वी ओर जल का भाग अधिक रहता 
है। खट्टे रस में पृथ्वी तथा अग्नि का अंश विशेष रहता है । कटु र 
में आकाश व वायु की विशेषता रहती है । चरपरे रस में अग्नि व वायु ' 
तस्व की विशेषत? रहतो है। कषेले रस में पृथ्वी तथा वायु-तत््त की 
प्रधानता रहती है ( चरक सं० २६।३८।४० ) । इसी लिए मधुर रस 
का सेवन करने से मुँह में चिकनापन, शरीर में आनन्द ओर इन्द्रियों 
में तेजी आती है। खट्टे रसर के सेवन से मुँह में पानी छूटता, दाँत 
सिहरते तथा शरीर में रोमाञ्च होता है। नमकीन रस के सेवन से मुह से 
पानी गिरता और गले में जलन होती है । कटु रस से सुह साफ होता हैं 
ओर दूसरे रसां की पहचान करने की जीभ की शक्ति नष्ट होती है। 
चरपरे रस के सेवन से जीभ में जलन श्रौर मुह में चुनचुनी छूटती है 
तथा मु ह च नाक से पानी छूटता हे। कषेले रस के सेवन से जीभ भारी 
पड़ जाती हं, तथा कण्ठ व श्रोतसों का अवरोध होता हे। इन सभी 
रसों की मूल उत्पत्ति जल से हुई है ( चरक सं०, सूत्र० २६।३३ )। 

आयुर्वेद से विटामिन! का समन्वय--चरक संहिता ( सूत्र | 
१।६७ ) में पदार्था के तीन भाग किये गए हें--शमन, कोपन तथा 
स्वस्थहित । शमन पदार्थ वे हैं जो अपने गुणों के द्वारा वात, पित्त, 
कफ आदि दोषों का शमन करते हैं । ये पदार्थ प्रत्यक्ष में शारीरिक क्रिया 
के सञ्चालन में प्रधान सहायक न होते हुए भी दोष-साम्य स्थिर रखते 
हं। इस प्रकार वे शारीरिक स्वास्थ्य-सम्पादन कराने वाली क्रियाश्रो 
का काम सुगम कर देते हं। शमन पदार्थ दोषों का शोधन नहीं करते 
श्रथात्‌ वात, पित्त, कफ आदि को मूत्र, मल, वान्ति आदि के द्वारा 
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अवस्था में कर देते हें । यह सात प्रकार से होता है । जो पदार्थ वात, 
पित्त, कफ आदि दोषों तथा रख, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा, शुक्र, 
धातु को तथा पुरीष, मूत्र, पसीना आदि मलों को कुपित करते हैं, वे 
कोपन पदार्थ कहलाते हैं; जैसे नमकीन पदार्थों या फलों के साथ दूध 
खाना अथवा हरी शाक-भाजी व मूली खाकर दूध पीना, उड़द की 
दाल के साथ मूली खाना आदि विरुद्ध आहार हं । इससे धातु, मल 
आदि कुपित होते हें। इसी प्रकार जो पदार्थ वातादि दोष, रसादि धातु 
ओर पुरीषादि मलों को अपने प्रभाव से अपने प्रमाण के अनुसार 
कायम रखते हें, अर्थात्‌ उन्हें समावस्था में रखने के कारण होते 
हैं, वे स्वस्थहित कहलाते हैं । वे स्वास्थ्य के लिए हितकारी हैं, इसलिए 
स्वस्थहित कहलाते.हैं । प्रत्येक ऋतु के श्रनुसार।जो सेब्य पदार्थ हैं वे 
स्वस्थहित हैं। पदार्थों में उष्णवीर्यं तथा शीतवीर्यं दो प्रकार के पदार्थ होते 
हें । जिन-जिन पदार्थों में उष्णता उत्पादन करने तथा पाचन-शक्ति बढ़ाने 
की शक्ति होती है वे उष्णवीय पदार्थ हैं, और जिसमें स्नेहन, शान्ति, 
वीर्य, बल आदि बढ़ाने की शक्ति होती है, वे शीतवीय पदार्थ कहलाते 
हैं। पदार्थों में बीस प्रकार के गुण होते हें। उन गुणों के गण आयु- 
बेद-शास्त्र में विस्तार से कहे गए हैँ। उनमें से स्वस्थहित अर्थात्‌ 
स्वास्थ्य के लिए हितकारी पदार्थो के जीवनीय बृहणीय, सन्धानीय, 
दीपनीय, बल्य, करण्य, वण्ख्य, हृ, तृप्तिकर, स्तन्यजनक, शुक्रजनक, 
चीयशोधक, स्नेहोपयोगी, श्रमहर, दाहनाशक, र गि सज्ञा- 
स्थापन, प्रजास्थापन तथा वयःस्थापन करने वाले गण वर्णित हें (चरक 
सं० सूत्र० ४।३-१८) । पश्चिमी विद्वानों का “विटामिन” सम्बन्धी वर्गी- 
करण भी इन्हीं गणों का अस्त-व्यस्त तथा अव्यवस्थित विवेचन है । 
शक्ति-विकास फे साधन-वायु, जल, अन्न आदि को शास्रीय 
ढङ्ग पर शरीर-पुष्टि की सामग्री बनाने में प्राचीन भारत ने बहुत उन्नति 
को थो । कित्तु शारीरिक शक्ति का विकास इतने से ही नहीं हो सकता । 
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आयोजित किये गए थे, वे इस प्रकार हँ--शरोर फे अङ्ग-प्रत्यङ्ग, भिन्न- 


भिन्न अवयव तथा उनकी क्रियाओं के सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा शारीरिक ` 
विकास किया जा सकता है । व्यायाम के द्वारा विभिन्न ्रङ्ग-मस्यङ्गो की 
चृद्धि की जाती हैं तथा उनकी विभिन्न क्रियाओं को प्रोत्साहन दिया 
जाता है, जिससे वे क्रिग्राएँ यथोचित रूप सें हुआ करें ( चरक सं० 
सूत्र ७३१-३३ ) । प्राचीन काल में नाना प्रकार के व्यायाम ज्ञात थे 
जो वय, अवस्था, जाति आदि के अनुकूल होते थे। इसके अन्तर्गत 
प्राणायाम, योगासन आदि का समावेश हो सकता ६। ग्राणायास से 
फेफड़ों को कसरत मिलती है और योगासन से शरीर के विभिन्न अङ्ग सुद 
तथा नियन्त्रित बनते हैं । शीर्षासन, पद्मासन आदि का महत्त्व आज भी 


[oS ~ 


अनुभव से समका जा सकता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से आसनो पर 
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विचार करें तो समक में आ जायगा कि इनमें सानव-शरीर के मेरुदण्ड 
ओर स्नायु-ब्यवस्था को सुदढ़ बनाये रखने का तत्व निहित है । | 
ख्ियों तथा पुरुषों के व्यायाम में साधारणतया सेद माना गया था 
स्त्रियों का दैनिक जीवन ही इस प्रकार से व्यवस्थित क्रिया गया था कि 
उन्हें पर्याप्त रूप में व्यायाम मिले और उनकी शरीर-सम्पत्ति अच्छी 
बनी रहे । भारत पहले ही से क्षषि-प्रधान देश रहा है। यहाँ के अधि- | 
कांश स्त्री-पुरुष देहातों में ही रहते आए हँ। देहातों में स्त्रियों को 
कितने ही घरेलू व्यायाम हो जाया करते थे, जैसा कि आजकल देखा 
जाता ह। प्रातः उठकर नक्की पीसना, कपड़े धोना, बरतन मलना, घर 
की सफाई करना, गाय-बेल का काम करना आदि स्त्रियों की जिम्मे- 
वारी रहती थी । नगरों में भी स्त्रियाँ 
हाथों से ही करती थीं, जिससे उनका र्‌ 
अतिरिक्त और कई प्रकार से स्त्रियाँ 
करती थीं । प्राचीन साहित्य के पठन 
के डा 

कुमार-सम्भव में आता है । 


घरेलू काम साधारणतया थपने | 
वास्थ्य अच्छा रहता था । इसके | 
अपने शारीरिक बल का विकास | 
से मालूम होता हवै कि धनाढ्य व हा 
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नृत्य-कला का उपयोग भी शारीरिक शक्ति के विकास के लिए किया 
जाता था । यों तो स्त्री-पुरुष दोनों ही इस कला के उपासक थे; किन्तु 
कला की दृष्टि से स्त्रियों ने ही इसका अच्छा विकास किया था । इस 
कला के द्वारा स्त्रियों का मनोरञ्जन भी होता था, साथ ही उन्हें पर्याप्त 
व्यायाम भी मिल जाता था। ऊँचे कुल की स्त्रियाँ तथा राजकुमारियाँ 
नृत्य-कला सीखती थीं। साधारण व गरीब स्त्रियों भी इस कला से 
वञ्चित नहीं रहती थीं। उत्सव आदि के अवसर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक 
रूप से इसका प्रदर्शन भी होता था । कितनी ही स्त्रियाँ, विशेषकर चत्रा- 
शियाँ अस्त्र-शस्त्र चलाना जानती थीं और अपने पति के साथ युद्ध- 
चेत्र भें भी जाती थीं। अस्त्र-शस्त्र के अभ्यास सें उनकी शारीरिक 
शक्ति का खूब विकास होता था । 

रामायण, महाभारत आदि से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में 
सर्व साधारण पुरुषों को व्यायाम-शालाओं का बड़ा शौक था । राजा- 
महाराजाओं के यहाँ बड़ी-बड़ी मल शालाएँ रहा करती थीं; जिनमें कितने 
ही मल्ल मछ-विद्या का अभ्यास करते थे । रामायण में लङ्का-वर्णंन के 
प्रसङ्ग पर मह्यां तथा महशालां का भी उल्लेख आया है । महाभारत 
में कल की महशाला तथा उसके मलों का उल्लेख आता हे, जिनको 
कृष्ण ने धराशायी करके अपनी शारीरिक शक्ति का परिचय दिया था । 
भीम के मह-विद्या-नेपुण्य को कौन नहीँ जानता ? इस भीमकाय भीम की 
अद्वितीय शारीरिक शक्ति का लोहा बालपन से ही दुर्योधन आदि 
कौरवों को लेना पड़ा था | इन उद्दाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन काल में 
मञ्चविद्या व्यायाम का एक विशेष अङ्ग थी तथा बड़े-बड़े राजा, महाराजा 
इसे प्रोत्साहन देते थे । इन राजमल्लों के अतिरिक्त इस विद्या का प्रचार 
जन-साधारण में भी था । वे भी दण्ड, बेठक, सुगदर फेरना, दोड़ना 
आदि नाना प्रकार की कसरत से अपनी शारीरिक शक्ति का विकास 
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शालाओं के ही भग्नावशेष हँ । प्राचीन मल्लो के समान आजकल के 
पहलवान भी राज्याश्रय पाते हैं और दुनिया भर में भारतीय मल्ल-विद्या 
की कीति-पताका फहराते हें । 

ध्ुविद्या को भी प्राचीन व्यायास-व्यचस्था का एक अङ्ग माना जा 
सकता है। धनुर्विद्या के अन्तगंत धनुष-बाण आदि अस्त्र-शस्त्र चलाने की 
विद्या का समावेश हो जाता है । प्राचीन काल से इसका शास्त्रीय ढड़ः पर 
विकास किया गया धा | इस विद्या का एक बढ़ा ग्रन्थ भी था, जिसे 
यच्चुवढ्‌ का उपवेद कहा जाता था । धनुर्विद्या की शिक्षा क्षत्रियों व विशेष- 
कर राजङुमारा के लिए अनिवार्य सी ही थी, तथा इसके सिखाने की भी 
व्यवस्था की गई थी । रामायण, महाभारत श्रादि सें क्रितने ही स्थलों 
पर इसका उल्लेख आता हे । लव, कुश, अजुन आदि ने धनुविद्या में 
असाधारण नपुण्य प्राप्त किया था । यह व्यवस्था या तो गुरुकुलो में ही 
की जाती थी अथवा स्वतन्त्र-रूप से रहती थी । यहां युद्ध से सम्बन्धित 
नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रां को चलाने का कौशल प्राप्त कराया जाता 
था, सखे शारीरिक शक्ति का भी अच्छा विकास हो जाता था। 
चान्रया को तो सवदा अपनी शुजा्रों के बल पर निर्भर रहकर वीरत्व 
का बाना पहनना पड़ता था । इसीलिए वेदों में उन्हे समाज रूपी 
पुरुष” की सुजाग्रों से सम्बन्धित किया गबा । विवाह के अवसर पर 
भी उन्हें अपने बल, पौरुष, वीरत्व, आदि को प्रदर्शित करना पड़ता था, 
अन्यथा उनके गले में वरमाला पड़ ही नहीं सकती थी । प्राचीन काल 
के स्वथवरां का वणन पढ्ने से यह बात समक सें आ जायगी । सीता- 
स्वयवर म राम का वल-पोरुष, द्रौपढी-स्वयंवर में अजु न का आर 
कालिदास-क्ृत रघुवंश में वर्णित इन्दरमती स्वयंवर में अज का पुरुषार्थ 
न रास्वःविद्ा-नेपुण्य स्पष्ट ही है । जो बल, पौरुष, युद्ध-कौशल आदि 
से युक्त नहीं था, उसे ज्ञत्रिय ही नहीं कहा जाता था। ज्ञत्रिय के 
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बढे शौकीन थे । आखेट को भी एक प्रकार का व्यायाम समझा जाता 
था, रामायण महाभारत, पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थों में इसका स्थान 
स्थान पर उल्लेख है । मीगास्थनीज ने चन्द्रयुक्त सौर्यं के आखेट को 
जाने का विशद वर्णन क्रिया है। अशोक के लेखों में भी इसका 
उल्लेख है। 

ग्रभ्यङ्ग तेल-मद॑न भी प्राचीन काल में व्यायाम का मुख्य अङ्ग 
माना जाता था । प्राचीन साहित्य, इतिहास आदि से पता चलता है. 
कि प्राचीन काल के भारतीय तैल-मढन के बढ़े शौकीन थे । क्या छोटे, 
क्या बड़े सब ही अपने शरीर में मालिश करते अथवा करवाते थे । 
चन्द्रगुस मौय को इसका इतना शोक था कि जब राज-दरबार में रहता 
था, उस समय भौ उसके शरीर पर मालिश की जाती थी। बोद्ध 
जातकों में भी मालिश करने वालों का उल्लेख है। श्राज तक भी यह 
प्रथा भारत में वर्तमान है व उत्तर प्रदेश में तो बहुतायत से पाई जाती 
है । स्वास्थ्य व शारीरिक विकास की दृष्टि से तेल-मद्‌न अत्यन्त ही 
हितकर है। इससे त्वचा का रूखापन जाकर रक्त की क्रिया में प्रोत्सा- 
हन मिलता है, जिससे जीवन-शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती हैं । 

प्राचीन काल में शारीरिक विकास के लिए बहुत से खेल-कूद आदि 
भी किये जाते थे, जिनके द्वारा बालक तथा नवझुवक मनोरञ्जन के साथः 
साथ अपनी शारीरिक शक्ति का विकास भी करते थे । यजुवँद में “वंश 
1 उल्लेख है । बौद्ध जातकों में भिन्नुओं के लिए जो कुछ 
दी हे, जिसमें “अक्खरिका' नाम के एक 
खेल का उल्लेख है । संस्कृत साहित्य में कितने ही स्थलों पर क्रीड़ा 
शेल? का उल्लेख आता है, जहाँ पर सब लोग मनोरञ्जनार्थ जाते थे। 
यहाँ नाना प्रकार की क्रीड़ाओं की व्यवस्था अवश्य रहती होगी । कालि- 

दास ने कुमारसम्भव में पार्वती की कठिन तपस्या का वर्णन करते हुए 

Fo NA जो पावंती उ से भी थक जाती थी, के इतना ॥ 
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किया है । संस्कृत साहित्य सें स्त्रियों के कुछ और खेलों का उल्लेख 
है । कालिदास के मेघदूत सें वर्णन आता है कि श्रलकापुरी की कन्याएँ 
सुवणं सिकता में 'गुष्तमणि' नाम का खेल खूब खेलती थीं । 

इन्द्रिय-निग्रह शारीरिक विकास के लिए कितना आवश्यक है इसको 
भी प्राचीन भारतीयों ने श्रच्छी तरह समझ लिया था। इसीलिए 
जहाँ देखो वहाँ इन्द्रिय निग्रह पर जोर दिया गया है। इसके बिना 
शारीरिक ही क्या, किसी भी शक्ति का विकास नहीं क्रिया जा सकता 
बालक उनका हास ही हो जाता है । प्राचीन भारत में यह आदेश था 
कि प्रत्येक ब्यक्ति अपने जीवन को नियमित बनाए । इन्द्रियों का दमन 
करके संयम का जीवन व्यतीत करे । इस प्रकार उसमें वीय, शोय, तेज 
आदि की ब्रृद्धि होती थी। प्रत्येक ब्यक्ति को कम-से-कम पञ्चीस वर्ष की 
अचस्था तक तो ब्रहचय-ब्रत धारण करना पड़ता था । उसे काम-वासना 
से दूर रहकर स्त्री का ध्यान करना भी मना था (मनु० २।११७, २१९)। 
भूल से वीर्य-पात होने पर उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता था। पञ्चीस वर्ष 
की अवस्था में विवाह आदि के पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने पर 
भौ प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीबन संयमयुक्त रखना पड़ता था । सन्ता- 
नोस्पत्ति के लिए ही मैथुन करने का आदेश था, अनन्यथा वीय॑-रक्षा 
करना ही उचित समका गया था (मनु० ३।४ १-४०) । प्राचीन काल के 
श्रा्य-वीय रक्षा के कारण अपनी शरीर-सम्पत्ति को बढ़ाकर दीर्घायु का 
उपभोग करते थे व वृद्धावस्था सें भी सशक्त रहते थे। हनुमान्‌, भीष्म 
आदि के समान कुछ व्यक्ति आजन्म बरह्मचारी रहते थे, व अद्वितीय 
बल के आगार बन जाते थे। इस प्रकार शारीरिक विकास की व्यवस्था 
में इन्द्रिय-निग्रह का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था । 

प्राचीन भारत की वेश-भूषा भी स्वास्थ्य-वृद्धि ओर शारीरिक 
विकास में सहायक बनती थी । सरलता वेश-भूधा का मूल सिद्धान्त 


था । प्राचीन भारत में साधारणतया द) तम, छ| संन GndoN,cyaan Kosh 


915 नि स्व 
सरो श्र अर इत्तरीय से कन कै ऊपर का भाग व अधर से उससे 


~ 
a 


शारीरिक विकात्त ३२७ 


द का भाग ढाँपा जाता था । सिर पर भी साफे के रूप में कपड़ा 
लपेटा जाता था । साँची भारूत आदि की शिल्‍्पकारी से इसका पता 
चलता ह । विशेष कार्य करने वालों की वेश-भूषा विशेष प्रकार की भी 
रहा करती थी । राजा, दरबारी, सैनिक आदि की वेश-भूघा उनके 
कार्या के उपयुक्त रहा करती थी । उष्ण-प्रधान भारत में उत्तरीय अधर 
वस्त्रादि के समान वेशभूषा ही स्वास्थ्य व शक्ति-वर्धक रह सकती है। 
यहाँ कपड़े ढीले ही होने चाहिएँ । चुस्त कपड़े तो शीत-प्रधान देशों के 
लिए हितकर होते हैं । 

उपरोक्त वर्णन के सहारे यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत 
में शारीरिक विकास की सुन्दर व्यवस्था थी । शुद्ध वायु-सेवन के 
महत्व को समरूकर ही जीवन का अधिकांश भाग जंगल के शुद्ध व 
पवित्र वातावरण सें व्यतीत किया जाता था । आहार शास्त्र के ज्ञान 
की सहायता से शुद्ध अन्न-जल ग्रहण किया जाता था । मानव-शारीर 
के अङ्ग-प्रत्यङ्गों के ज्ञान द्वारा उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए नाना प्रकार 
व्यायाम अयोजित किये गए थे । इन सब प्रयरनों की सफलता के लिए 
च सानव-जीवन को नियन्त्रित रखने के लिए इन्द्रियनिग्रह द्वारा 
ग्रास्म-स॑यम का सिद्धान्त अपनाया गया था। यही कारण है कि 
प्राचीन भारतीय दीर्घायु, ऊँचे, बलिष्ठ व सुन्दर शरीर-यष्टि के होते 
थे । प्राचीन यूनानी आदि उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होते थे व उन्हें 


साच्चात्‌ देवता समझते थे । 
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प्राचीन भारत का विदेशों पर प्रभाव--प्राचीन भारतीयों ने 
अपनी संस्कृति को भारत की भोगोंलिक सीमा में ही परिसीमित नहीं 
रखा था, किन्तु विदेशों में भी उसका प्रचार व प्रसार किया था । इति- 
हास से पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का प्रचार विश्व के विभिन्न 
देशों में हुआ था । क्या पूर्व में, क्या पश्चिम में, प्राचीन काल के कितने 
ही सभ्य देशों ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर बहुत-सी बातें 
भारत से सीखीं । धम, दशंन, साहित्य, गणित, विज्ञान, कला आदि 
के कितने ही बहुमूल्य सिद्धान्त विदेशों ने भारत से सीखे । इस प्रकार 
भारतीय संस्कृति का विश्वब्यापी प्रभाव स्पष्ट हो जाता है । 
भारतीय संस्कृति के विश्व-व्यापी प्रभाव के दो मुख्य कारण हें -- 
(१) भारत का वैदेशिक ब्यापार, व (२) प्राचीन भारतीयों की धर्म - 
प्रचार-ब्त्ति। प्राचीन भारत के वैदेशिक व्यापार के बारे में आर्थिक 
विकास” के अध्ययन में विस्तृत रूप से लिख दिया गया है, जिससे 
स्पष्ट होता है क्रि प्राचीन भारत के व्यापारी व्यापार के लिए विश्व के 
विभिन्न भागों में जाते थे । इस प्रकार थे विदेशियों के निकटतम संसग 
में '्राने लगे, व उन पर अपनी संस्कृति का प्रभाव डालने लगे । इसके 
एदिहि दाबीन्‌,भाइुतीया सें, इससचाठनिः भी अप जिखमउ्सबोक्धास२/991160519 
उरले ऋग्वेद (१०।६४।११) के “क्रण्वन्तो विश्वमा (सारे विश्व 
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को आर्य बनाएँ ) वचनों में मिलता है । इसी प्राचीन प्रणाली को मानः | | 
कर इं० पू० तीसरी शताब्दी में अशोक ने पश्चिमी एशिया, उत्तरी 5 
अफ्रीका व दक्षिण यूरोप के विभिन्न देशों में बौद्ध -प्रचारक भेजे थे, 
{जन्होंने वहाँ अपने धर्म के केन्द्र स्थापित किये व वहाँ के धार्मिक जीवन 
को प्रभावित किया । ईसा प्रथम शताब्दी से पूर्वी एशिया के विभिन्न 
देशों तथा द्वीपों में बौदध-प्रचारक पहुँचने शुरू हो गए थे, जिनके 
प्रयत्नों के परिणाम-स्वरूप मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान आदि 
में बौद्ध धर्म के सिद्धान्त स्थापित किये गए। इसी समय जावा, 
सुमात्रा, बोनिंयो, बाली आदि द्वीपों में ब्राह्मण-धर्म फेल गया, जिसके 
चिह्न आज भी वहाँ वतमान हैं। इन प्रयस्नों के परिणामस्वरूप कितने 
.ही विदेशी हजारों कोस पैदल चलकर इस पवित्र भूमि के दर्शन करने 
तथा ज्ञान-पिपासा की तृप्ति के लिए वहाँ आते थे । फाहियान, डुनसुन, 
युएनच्वेङ्‌, इव्सिग आदि बौद्ध चीनी यात्री इन्हीं में से थे। इस भकार 
मनुज (२।२०) के “एत देशप्रसूतस्य? आदि वचन का रहस्य समक में 
अरा जायगा । 
ऐतिहासिक प्रमाण भारतीय संस्कृति के विश्व-व्यापी प्रभाव के 
सम्बन्ध में कितने ही ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हैं, जो सारांश में इस 
प्रकार हें-भाषासाम्य, सांस्कृतिक साम्य, प्राचीन लेख “आदि, तथा 
आचीन भारत का औपनिवेशिक विकास । 
भाषा-साम्य-सूरोप की भाषाओं तथा जेन्द, संस्कृत आदि का 
तुलनात्मक अध्ययन करने से पता चलता है कि इन भाषाओं में परस्पर 
बडी आश्चर्यजनक समानता है। तुलनात्मक भाषा-शास्त्र की सहायता 
से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जावा हे कि ये सब भाषाएँ किसी एक ही 
पा तब हर या किस 000 से प्रभावित हुई | (इन 
उदाहरणों से भाषा-साम्य समके में झा जायगा (१) wp Oo 
८ डः 
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(ज्ञन्द), अज्ञे (प्राचीन बल्गेरियन), हेगो (ग्रीक), इगो (लैटिन), इक 
(गॉथिक); (३) द्वि (संसक्त), द्व (जञेन्द), डु्ो (ग्रीक व लैटिन), ट्वे 
(गॉथिक), द्व (स्लेह्वोनिक), टू (इ'गलिश), इसी प्रकार संस्कत त्रि, 
चतुर, पञ्च आदि के रूप विभिन्न साषाशों में पाये जाते हैं; (४) पितृ 
(संस्कृत), पितर (जेन्द), पेटर्‌ (लैटिन), (गॉथिक), फोर (इंगलिश); 
(₹) माठ ( संस्कृत ), मातर्‌ ( ज़ेन्द ); मेटर्‌ ( लैटिन ), मोटे 
( लिथ्युनियन ), मदर ( इंग्लिश ); (६) शतृ ( संस्कत ), भरातर 
( ज़ेन्द ), ऋोटर ( लेटिन ), ब्रदर ( गॉथिक ), ब्रोटेरलिस ( लिथ्यु- 
नियन ); (७) सूनु ( संस्कत ), हुनु ( ज्ञेन्ढ ), सुजुस (लिथ्यु नियन), 
सन ( इंग्लिश ); (८) स्वस ( संस्कृत ), ज्येन्हर ( ज्ञेन्द ), सोरॉर 


( लेटिन ), स्विस्टर ( गॉथिक ), सेसु ( लिथ्युनियन ), सिस्टर 


( इंग्लिश )। इस भाषा-साम्य से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि इन 
भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। कदाचित्‌ भारत के आर्य 
अत्यन्त हो प्राचीन काल में इन देशों में जाकर बसे होंगे, और उन्होंने 
वहाँ की भाषाश्रों को प्रभावित किया होगा। पाश्चात्य विद्वानों का सत 
है कि ये सब भाषाएं, जिनमें वैदिक संस्कृत भी सम्मिलित की जाती 
हे, किसी अन्य प्राचीन भाषा से बनी हैं, तथा उस प्राचीन भाषा के 
बोलने वाले किसी समय एक साध ही रहते थे। उन्हें आय? नाम से 
सम्बोधित किया जाता है । इन र्यो का आदिम निवास-स्थान यूरोप 
के किसी देश में बताया जाता है । इस मत का निराकरण पहले ही कर 
दिया गया है। पाश्चात्य धार्मिक सिद्धान्तों, दन्त-कथाओं आदि पर दृष्टि- 
गोचर भारतोय संस्कृति के प्रभाव से यह स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा ने 
अन्य भाषाओं को भी प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप यह 
भाषा-साम्य दृष्टिगोचर होता है। 


सांस्कृतिक साम्य--प्राचीन ईरानियों के धामिक सिद्धान्तों तथा 


दान्त भारत के थामिक सिद्धान्तो से बहुत मिलते-जुलते हैं। इसी 
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प्रकार प्राचीन यूनान ्रौर रोम के सिद्धान्त तथा सामाजिक रीति-रिवाज्नों |] 
की भारतीय धार्सिक्क सिद्धान्त और रीति-रिवाजों से आश्चर्यजनक समा- | 
नता दिखाई देती हे, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं । वेदिक धर्म 
व ईरानी धर्म में इतना सांस्कृतिक साम्य है कि उसके सहारे यह निष्क 
निकाला जा सकता है कि दोनों धर्मो के मानने वाले किसी समय एक 
ही होंगे । ऋग्वेद की भाषा व अवेस्ता की भाषा में इतना साम्य है कि ' 
उनका परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । इस साम्य के कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हैं--(१) संस्कृत का 'स' ज्ञेन्द में ह' हो जाता है, जेसे 
असुर ( सं० ), अहुर ( ज्ञे० ); सोम ( सं० ); होम ( ज्ने० ); सप्त 
( सं० ), हफ्त ( ज्ञे० ); सेना ( सं० ), हेना ( ज्ञे ); (२) संस्कृत 
का हर ज़ेन्द में ज्ञ' हो जाता हैं, जैसे हृदय ( सं० ), ज्रदय ( ज्ञ० ); 
हस्त ( सं० ), ज्ञस्त ( ज़े० ); वराह ( सं० ) वराज्ञ ( जे? ); हिम 
( सं० ), ज्ञिम ( ज्ञे० ); बाह ( सं० ), बाजु ( ज़े० ); (३) संस्कृत 
का ज' ज्ञेन्द में ज्ञ दो जाता है, जेसे जन ( सं० ), ज्ञन ( ज्े० ); 
वज्र ( सं० ), वञ्र ( ज्ञेश ); जानु ( सं० ), ज्ञाचु ( ज्ञे० ); सजत 
( सं० ), यज्ञत ( ज्ञे० ); (४) संस्कृत श्व’ ज्ञेन्द में “स्प? हो जाता हैं, 
जैसे विश्व ( सं० )) विस्प ( ज्ञ ); अश्च ( सं० 9, अस्प ( ्ञे० ); 
श्वान (.सं० ), स्पान ( जञे० ); (२) संस्कृत का “ऋ ज्ञेन्द में श्र! हो 
जाता है, जैसे, मित्र सं०), मिश्र (जे ८) सन ( संर 2 सा 
( ज्ञे० ); (६) बहुत से शब्द दोनों भाषाओं में एक से रहते हैं, जसे 
पितर (सं० ), पितर्‌ ( ज़े० ); मातर ( सं० ), मातर ( ज्ञे० १; पशु 
(इः ), पथ (ज्ञः); गो ( सं० ), गो ( ज़े० ); नमस्ते ( सं० ) 
नमस्ते ( ज्ञे ); मच्चि ( स० ), मक्ति ( ज्ञे० ) । हु 
ऋग्वेद और अवेस्ता के धार्मिक सिद्धान्त भी अधिकांश एक से ही 
हैं। ऋग्वेद व अवेस्ता के देवताओं की एकता इन उदाहरणं से स्पष्ट 
जायगी--असुरमेध ( ऋ° ) अहुरमञ्ञद ( अ० ); अर्यमन्‌ (न° ) 
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(4० ) । वेदिक चातुर्वण्यं का साम्य भौ श्रवेस्ता सें मिलता है, किन्तु 
डन वर्णौ के नाम भारतीय नामों से अलग हं, जसे अ्रश्रवण ( ब्राह्मण 
या पुरोहित ), रथेस्टर ( क्षत्रिय ), वख्ियोशस्‌ ( कृषक या बेश्य ) व 
हुइदिस ( शूद्ध )। प्रो० दमस्तर के मतानुलार 'दिनचया सं चार 
वर्णो का उल्लेख मिलता है, जो कि भारतीय वण-व्यवस्था की उत्पत्ति 
से बहत मिल्ता-जुलता है । भारत के द्विजं के समान ईरानी भी यज्ञो- 
पवीत धारण करते थे। यज्ञोपवीत संस्कार सातव वघ होता था, व यज्ञोपवीत 
जिसे “कुस्ती” कहा जाता था, कमर में धारण करते थे । आज भी प्राचीन 
ईरानियों के प्रतिनिधि पारसी कमर में कुस्ती धारण करते हें। इस 
सम्बन्ध में 'वेनिदाद'--'फरगर्द” १८ में लिखा हे--“ज़रतुख ने अहुर- 
मज्द से पूछा, “ऐ ्रहरमज्द ! किस अपराध के कारण एक अपराधी 
सृत्यु-दण्ड पाने का अधिकारी बनता है ?! इस पर अहुरमजुद ने कहा 
जो कोई वसन्त ऋतु में कुस्ती धारण नहीं करता, गाथा नहीं पढ़ता, 
जल-पूजा नहीं करता, वह मृत्यु-दण्ड का भागी है” ।” भारतीयों के | 
समान ईरानी भी पुनजेन्म में विश्वास रखते थे, च गाय की पूजा करते 
थे । उनके यज्ञ भी वैदिक यज्ञों के समान ही रहते थे। उनके घरों में 
हमेशा भ्रग्नि प्रज्वलित रहती थी । ऋग्वेद व अ्रवेस्ता के मध्य श्रोर भी 
बहुत-सी धार्मिक समानता दिखाई देती है, जिससे यह बरबस कहना 
पढ़ता हैं कि अत्यन्त ही प्राचीन काल में भारत के अग्निहोत्री ब्राह्मणों 
की एक शाखा; जो कि भ्रथवंवेद को विशेष रूप से मानने वाली थी, 
ईरान जाकर बस गई होगी । ईरान? नाम भी यथार्थ रूप में आय! 
नाम से ही बना है। | 
प्राचीन ईरानियों व यहूदियों के धार्मिक सिद्धान्तों के तुलनात्मक 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उनमें भी बड़ी भारी समानता है और 
यहूदी धर्मे इरानियों के धमंगुरु ज्ञरतुस के धार्मिक सिद्धान्तों पर विक- 
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टेस्टामेण्ट? की इलोहिस' या 'जेहोवा'-सम्बन्धी भावना बहुत मिलती- 
जुलती है। श्रवेस्ता में 'श्रहुरमज़्द' के लगभग बीस नामों का उल्लेख 
है। उनमें से दो “अह्मि' व “अल्लि यद्‌ अ्रह्मि! हैं। यहूदी देवता के भी 
ऐसे ही नाम हैं । 'एक्सोडस' ( ३।१४ ) में लिखा है कि “और ईश्वर 
ने मूसा से कहा है कि 'आय एम देर आय एम? (1 ०० 09६ 1 ३ ) 
च यह भी कहा, कि इस्त्रैल के बच्चों को तो इस प्रकार कहना कि “आय 
एम! (1 7 ) ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है।” इन नामों से भगवद्गीता 
के अहम” की तुलना की जा सकती है। लोकमान्य तिलक के मता- 
बुसार यहूदी जेह्ोवा' व खाल्डियन “यह्व” संस्ङृत के यहु', यह, 
“यह्नत? व ख्रीलिङ्ग रूप यही', “यह्नती? के बिलकुल समान है। ये 
शब्द्‌) ऋग्वेद ( ३।७४।१, ८।१३।२४, १०।११०।३. ) में कितने ही 
स्थानों पर उल्लिखित हें । ऋग्वेद में यह! शब्द “महान्‌” के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ है ( निघण्टु १।१२, २।६, ३।३; निरुक्त पा ) व सोम, 
अग्नि, इन्द्र आदि देवताश्रों के लिए प्रयुक्त किया गया हे । इस प्रकार 
यहूदी जिहोवा' शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के यह! से होती है। इस 
सम्बन्ध में टॉमसटेलर का (रिलीजस सिस्टम्स ऑफ दी वल्ड ष्ठ ३ १) 
कथन हे--“यह ( जेह्रोह्वा ) शब्द यहूदियों को भारत के साथ व्यापा- 
रिक सम्बन्ध के कारण प्राप्त हुआ । यह व्यापार खाल्डिया व पारस की 
खाड़ी के द्वारा होता था । ईरानियों के अंग्रमेन्यु व यहूदियों के शतान 
की भावना बिलकुल समान है। बाइबल में शैतान सप का रूप धारण 
करता है । अवेस्ता में अंग्रमन्यु भी जलते हुए सर्प का रूप धारण करता 
है । ऋग्वेद ( १,३२।१,२,₹; निषण्ड १1१० ) के इन्द-इत्र-युड में भी 
त्न को श्रहि कहा गया है । इस प्रकार यह कहा जा सकता हे कि 
ऋग्वेद के वत्र ने अवेस्ता के अंग्रसेन्यु व बाईबल क शतान खु LiF 
चित किया है । इस सम्बन्ध में जमेन दार्शनिक शोपनहार ( 
एण्ड अदर एसेज़” पृष्ठ १११ ) कहता हेन इससे उस कथन की अ 
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'जेहोह्वा' 'आर्मज्ञ' का व शैतान” “अह्यीसन! का परिवर्तित स्वरूप है! 
“आमेज्ञ' स्वतः ही इन्द्र का परिवर्तन-सात्र है ।”? संसारोत्पत्ति के सम्बन्ध 
में भी ईरानियों व यहूदियों के सिद्धान्तों सें समानता है । ज़रतुख के 
मताचुसार पहले काल-विभागो सें आकाश उत्पश्च किया गया, दूसरे में 
जल, तीसरे में भूमि, चोथे में वृक्ष, पाँचवें में प्राणी आर छठे में मनुष्य । 
सूखा के मताबुसार, “पहले दिन स्वर्ण व एथ्वी उत्पन्न किये गए; दूसरे 
दिन आकाश व जल; तीसरे दिन भूमि, घास, पक्त, फल और वृक्ष; 
चौथे दिन प्रकाश, सुर्य, चन्द्र और तारागण, पाँच दिन जंगम प्राणी, 
पङ्क वाले पक्षी व बड़ी-बड़ी सछुलियाँ; व छठे दिन जीवधारी, सवेशी, 
लता, पश, मनुष्य ( जेनेसिस' १।१-२६ ) ।” ऋग्वेद के पुरुषसूक्त 
( १०६० ) सें भी लगभग ऐसा ही सृष्टि का वर्णन आता है । यहू- 
दियो के प्रजय-सम्बन्धी बिचार भी ईरानियो से लिये गए हैं। महा- 
प्रलय तथा “हज़रत न्‌ को किश्ती की कथा शतपथ ब्राह्मण (१।८।१।१) 
में भी आती है, जहाँ सनु एक नाव द्वारा प्राणियों की रक्षा करते हैं। 


यह कथा कुरान में भी थ्राती हैं। अवेस्ता में लिखा है कि स्वर्ग में 


सात अमेशस पन्त” हैं | बाइबल में भी लिखा है कि सात देवदूत 
ईश्वर के सिंहासन को घेरे हुए हैं । यहूढ़ियों ने यज्ञ करने की प्रथा भी 
इंरानियों से ली, जिन्होंने स्वतः यज्ञ करना भारतीयों से सीखा था। 
इस प्रकार यहूदी मत, जो कि इसाइ व इस्लाम मतों का जन्मदाता 
है, बहुत से सिद्धान्तो के लिए इंरानियों के सिद्वान्तों का ऋणी हूँ । 

ह वात सर्वमान्य है कि ईसाई मत के धार्मिक सिद्धान्त यहूदी 
मत के सिद्धान्तों से विकसित हुए हें । इनके विकास पर बौद्ध धर्म का 
भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, जिसका प्रचार अशोक (ई० पू० २७२- 
२३२) ने पश्चिमी देशों में किया था । प्लिनी (३० स० ७२ के लगभग) 
ने ई० पू० ५०० के लगभग पेलेस्टाईन में 'एसीनीज़” नाम के 
एक धामिकर पंथ का उल्लेख किया है। मिस्र में 

टह) जिसे: अाबषदूशः हसे भ्म 36 “एसी नीज्ञ? 
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बौद ही थे । बेपटिस्ट' जॉन जो ईसा मसीह के पहले हुआ है ओर 

संद्धान्तिक इष्टि से उसका अग्रगामी था, एसेनीज़” सिद्धान्तो से पूर्णा- 

त्या परिचित था । आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट 

हाता हं कि इसा मसीह ने जॉन से बहुत से धार्मिक सिद्धान्त सीखे थे | 

कुछ विद्वान्‌ तो यह भी मानते हैं कि ईसा मसीह स्वयं 'एसेनी? था । 

'साम्स! (P51०8) व ईसाई मत पर बौद्ध सिद्धान्तो का जो प्रभाव पड़ा 

है, वह धम्मपद के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्टतया समक सं अ 

जायगा (धम्मपद ९।१३७-२२३, मेथ्यू २३२७, ९४४, २३।३; ल्यूक 

६।३१) । शोपनहार (*रिल्लीजन एण्ड अदर एसेज़” पुष्ठ ११) स्पष्टतया. 

स्वीकार करता है कि यद्यपि ईसाई मत यहूदी मत की आधार-शिला ( 

पर स्थित है, तो भी उस पर बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। / 

ईसाई मत की ऐसी स्थिति है, मानो यहूदी धमं के सूखे ठूठ पर / 

भारतीय ज्ञान की सुन्दर लता फैल गई हो । ईसाई मत पर बौद्ध धर्म 

का प्रभाव केवल सैद्धान्तिक ही नहीं था, किन्तु बह ईसाई मत के 

पवित्र भवनों पर भी स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता हे। सर्वप्रथम ईसाई गिरजे 

प्राचीन बौद्ध मठौं से बिलकुल ही मिलते-जुलते थे । प्राचीन भारतीय 

वास्तु निर्माण कला के इतिहास पर अधिकार रखने वाले डॉ० फग्यु'सनः 

भी इस मन्तब्य की पुष्टि करते हैं । वे यूरोप के कुछ गिरजों तथा काळ 

की बौद्ध गुफाओं में आश्चर्यजनक समानता पाते हैं। श्री रसेशच द्रद्त्त 

के मतानुसार ईसाई मत पर बौद्ध धमं का इतना जबरदस्त प्रभाव पढ़ा 

है कि आज भी रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के बहुत-से धार्मिक कृत्य बौद्ध 

धार्मिक कृत्यो से बिलकुल ही मिलते-जुलते हैं (“पुन्शण्ट इण्डिया! 

जि० २, एष्ठ ३३४-३३६)। एक रोमन केथोलिक पादरी को यह देखकर _ 

अत्यन्त ही आश्चर्य हुआ था कि तिब्बत में बौद्ध धर्म-सम्बन्धी पूजा, 

रीति-रिवाज्ञ, प्रार्थनादि की विधि, बौद्ध धर्म के गुरुओं की वेश-भूषा आदि ३ 
00 सोम दलि स छ हीस 9 मीके 0/० ०» 

के ईसाई मठों और वहाँ के जीवन में तथा बौद्ध मठों और बहाँ के जीवन 
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में भी समानता दिखाई देती है । इस प्रकार यह निर्विवाद सिद्ध हो 
जाता है कि बौद्ध धर्म ने ईसाई सत को पूर्णतया प्रभावित किया है । 
ईसा की सातवीं शताब्दी से सुहम्मद द्वारा प्रतिपादित इस्लाम 
सत यहूदी व ईरानी मतों से भिन्न नहीं है। इस्लाम के धर्भ-ग्रन्थ 
कुरान (सूरये बकर, मंजिल १, पारा १, २) से ही इस बात को मान 
लिया गया है। डॉ० सेल अपने कुरान के श्रनुवाद (कुरान, वि० ४, 
पृष्ठ ८१) सें लिखते हँ--“ऐसा प्रतीत होता है कि मुहम्मद ने रोज़ा 
वगेरह के पारे में भी, जेसा कि अन्य बातों में देखा जाता है, यह्ूदियों | 
के सिद्धान्तों को माना है ग्रहटढी लोग भी जब रोज़ा रखते है 
सूयादय से सूर्यास्त तक न केवल अन्न-जल व्याग देते हें, किन्तु 
ख्री-सङ्ग) अङ्गलेप आदि का भी परित्याग करते हैं, तथा रात्रि को जो चाहे 
सो खाते-पीते हें। वे भी बच्चे वाली माँ, बूढ़ों व बच्चों को रोज़ों से 
बरी कर देते हें ।” इस्लाम के धार्मिक सिद्धान्त 'ला इलाह इछिला' 
में ज्ञरतुख्ख के वचन "नेसत एज़द मगर यज़दन” का प्रभाव स्पष्टतया 
दीखता है । कुरान का प्रत्येक अध्याय (नव के अतिरिक्त) बिस्मिल्लाह 
रहिमाने रहीम” शब्दों से प्रारम्भ होता है, और ये शब्द “बनास 
यज़दन बत्तिशे गर ददर” आदि ज्ञरतुख्ियों के शब्दों की, जिनसे प्रत्येक । 
ज़रतुख्री अपनी पुस्तक प्रारम्भ करता है, याद दिलाये बिना नहीं 
रहते । मुसलमानों की नमाज़ भी अवेस्ता की ईश-प्राथना के आधार 
पर है। 
भाषा साम्य तथा सांस्कृतिक साम्य के आधार पर प्राचीन यूनान व 
रोम के निवासियों को आर्यो की एक शाखा कहा जा सकता हे । इस 
सम्बन्ध में सभी इतिहासकारों का एक मत है। प्राचीन यूनानियों के 
सम्बन्ध मे सिनोबस (“एण्शण्ट सिविलिजेशन? पृष्ठ १००-१०१) 
लिखते हँ जो लोग इस छोटे-से सुन्दर देश में आ बसे थे, वे 1 
G6 कहर नालिः असनका छर्पथे। धे/ 3 सही के! रुनिनास०एक्षिक्॥1 Koha 
के पव॑तों से या केस्पियन समुद्र की परवर्ती तृणाच्छादित भूमिसे | 
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राये है । यूनानी इस लम्बी यात्रा को, जो कि उनके पूर्वजों ने की थी, 
भूल चुके थे | वे कहते थे कि इस भूमि के टिङ्डी दल के समान हम 
भी यहीं के हँ । किन्तु उनकी भाषा तथा उनके देवताओं के नामों के 
कारण उनके आर्य होने में शंका का लेश भी नहीं रहता ।” यूनान के 
` माचीनतम निवासी सवेशी, भेड़ आदि पालते थे तथा दूध ब सांस 
खाते थे । वे सामूहिक रूप से धूमते-फिरते थे और हमेशा हथियारबन्द 
रहते थे । वे प्रकृति को भिन्न-भिन्न देवताओं के रूप में पूजते थे, जो कि 
इस प्रकार हें-ज्यूस, हेरा, एथिना, अपोलो, ्राटेमिस, हमिंस, हेफेस- 
टस, एफ्रोडाइट, पोज्ञीडन, डायोनिसस इत्यादि । इन देवताओं के 
मन्दिर रहा करते थे, जहाँ उनकी पूजा की जाती थी । इन देवताओं के 
कार्य, शक्ति आदि भिन्न-भिन्न थे तथा उनका ,निवास-स्थान हिमाच्छा- 
दित ऑलिस्फस पर्वत था । इस पवत पर कोई भी मस्य नहीं पहुँच 
सकता था । 
प्राचीन रोम के निवासियों का धर्म यूनानियों के धर्म से भिन्न नहीं 
था । वे लोग भो यूनानी देवताओं को बदले हुए नामों से पूजते थे। 
वहाँ मूर्ति-पूजा भी प्रचलित थी । वे देवता वेदिक देवताओं के समान 
मालूम होते हैं। भारतीयों तथा यूनानियों के समान रोम-निवासी भी 
आत्मा के स्वतन्त्र श्रस्तित्व को मानते थे और सुदा को जलाते थे । वे 
लोग सूतक श्राद्ध भी करते थे । इस सम्बन्ध में सिनोबस (“पुन्शण्ट 
सिविलिजेशन? पृष्ठ २१४-२१) ने जो-कुछ लिखा है वह विचारणीय 
है--इसलिए जीवित व मृत दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण था कि सब 
रस्में अदा की जाये । खत व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति एक चिता बनाते 
गौर उस पर शव को जलाते थे, तथा राख को एक पात्र में रखकर किसी 
स्थान में गाइ देते थे । यही उन आत्माओं का मन्दिर माना जाता था, 
जो मृत्यु के पश्चात्‌ देवता बन जाते थे । वर्ष के निश्चित दिनों में मृत- 
ब्यक्ति के सम्बन्धी इस स्थान पर भोजन लेकर आते थे; क्‍योंकि उनका 
00-0. P६2 वक अधि की फीलन पकी०कसेत्रस्यिकतकापङ्बीरह्रि१॥ झुँan Kos 
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जमोन पर दूध तथा सुरा उडेल दी जाती थो, और बलि-पशु का मांस 
जलाया जाता था । दूध व रोटियों के बरतन वहीं छोड़ दिए जाते थे । 
ये ृतक-क्रियाएँ बहुत समय तक जारी रखी जाती थीं । प्रत्येक परिवार 
को यह सब करना पढ़ता था ।?? 

रोम के निवासी श्रग्नि के भी पूजक थे, जो उसके घरों में तथा 
सार्वजनिक स्थानों में हमेशा जला करती थी, जिसमें सुगन्धित द्रव्य 
आदि डालकर हवन किया जाता था। भोजन करने के पहले प्रत्येक 
रोम-निवासी यज्ञ-वेदी के देवता को धन्यवाद देता था और भोजन तथा 
सुरा का थोड़ा भाग उसे प्रदान करता था । यह भारत के वल्विवैश्वदेच 
का ही विकृत स्वरूप है। होरे के समान नास्तिक भी सोजन करते 
समथ यह सब-कुछ करता था। यूनानियों के समान रोम-निवासी भी 
विवाह को धार्मिक कृत्य समकते थे; क्योंकि धर्म की आज्ञा थी कि 
वंशोच्छेद न होने पाए । इसलिए प्रत्येक रोम-निवासी विवाह के समय 
कहता था कि में सन्तानोत्पत्ति द्वारा वंशसात्यय की रक्षा के लिए विवाह 
करता हूँ। यहाँ -हमें पारस्करादि शुहमसूतरों के “प्रजां संजनयावहू? 
आदि वचनों की याद सहसा रा जाती है । आज भी शास्त्रीय बिवाह- 
पद्धति के अनुसार वर-वधू दोनों को यह प्रण करना पड़ता है कि सन्तानो- 
पत्ति के लिए ही हम विवाह करते हें, न कि इन्द्रिय-लोलुपता के 
शिकार बनने के लिए । इस प्रकार प्राचीन रोम के रीति-रिवाज्ञों पर 
भारतीय कलक स्पष्ट दिखाई देती है । 

प्राचीन यूनान व रोम के दार्शनिक सिद्धान्तों पर भारतीय दर्शन 
की छाप स्पष्ट ही है । यूनान के प्रारम्भिक दर्शन-शास्त्र पर भारतीय 
दुर्शन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता हे । विश्व व ईश्वर का ऐक्य, 
अनेकत्व का मिथ्या आभास, मानस-शक्ति व वैयक्तिक अस्तित्व का 
तादास्म्य आदि “एलेटिक्स' के सिद्धान्त उपनिषद्‌ 


| ऐं व वेदान्त दर्शन 
में पाये जाते हैं । एम्पिडोक्लीज के स्ति 


द्वान्तो में सांख्य का प्रकृति के 


हिला कम ा/लिपन्क ०७ पीती | 


। 
| 
| 
| 
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के धामिक ब्‌ वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर भारत का कितना प्रभाव है, यह 
र 2 है । उसका पुनर्जन्म व पञ्चतच्व के सिद्धान्त को मानना, 
तथा उसके नाम से विख्यात रेखागणित के सिद्धान्त का उसके भी 
पहले आपस्तम्ब, बौधायन आदि शुल्वसूत्रो में पाया जाना इस मन्तव्य, 
की पुष्टि करते हैं । प्राचीन यूनान की जनश्रुति के अनुसार थेल्स, 
एस्पीडोक्वीज्न एनेनेगोरस, डेमोक्रायटस आदि विद्वानों ने दर्शनशास्त्र का 
अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा की थी (मेकडॉनेल “संस्कृत 
लिटरेचर” प्रष्ठ ४२२) । इस सम्बन्ध में सर विलियम जोन्स ('वक्सं’ 
१।३६०) कहते हें--“दरशनशास्त्रों के बारे में यह कहना पर्याप्त होगा 
कि न्याय तथा पेरिपेटेटिक, बेशेषिक व आयोनिक, वेदान्त व प्लेटो- 
निक, सांख्य व इटेलिक, योग र स्टोइक दर्शनों में समानता दिखाई 
देती है; जिससे गोतम की एरिस्टॉटल से, कणाद की थेल्स से, जेमिनि 
की सॉक्रेटीज़ से, व्यास की प्लेटो से, कपिल की पाइथागोरस से तथा 
पतञ्जलि की ज्ञेनो से तुलना हो सकती है ।” नियोप्लेटोनिस्ट दर्शन के 
आत्मा और प्रकृति का स्वतन्त्र अस्तित्व, दुःख का प्रकृति से सम्बन्ध 
न कि आत्मा से, आत्मा का तेज से तादात्म्य आदि सिद्धान्त सांख्य के 
सिद्धान्तों से सम्बन्धित किये जा सकते हें। इसलिए यह कहा जा 
सकता है कि सांख्य दर्शन ने नियोप्लेटोनिस्ट दर्शन (ईसा की प्रथम 
कुछ शताब्दियाँ ) को प्रभावित किया था; क्योकि उस समय भारत और 
मिस्र में ज़ोरदार व्यापार होता था । ईंसाइयों के “नास्टीसीजम? पर भी 
जो कि ईसा की दूसरी व तीसरी शताब्दी में जोरदार था, 
भारत का प्रभाव पड़ा है। आत्मा और प्रकृति का पारस्परिक विरोध, 
बुद्धि मन आदि का स्वतन्त्र अस्तित्व, आत्मा व तेज का तादात्म्य, 
मनुष्यों का फेनामेटिकॉय, सायकिकॉय, हायलिकॉय आदि सिद्धान्त 
सांख्य दर्शन से लिये गए हैं। सिरिया के नॉस्टिक दाशेनिक बाडे- 


०-०. र/ज्हमिशुवोे/खाखीकत ह िल०से जे इतनी प्राप्त, kon 


की थी । वह जैसा कि सांख्य दर्शन का सिद्धान्त है, लिङ्ग-शरीर का 
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अस्तित्व भी मानता था । नाँ स्टिको ने स्वर्ग की भावना सी बौद्ध धर्म 
से ली है। वर्तमान काल में भी उपनिषदों के दाशलिक तसच शोपनहार, 
हटमेन आदि जर्मन दार्शनिकों के मन पर असिट प्रभाव डाले बिना 
नहीं रहे । 

पाश्चात्य जगत्‌ विज्ञान व साहित्य के चेन्न में भी भारत का कुछ 
कम ऋणी नहीं है । यूनानी गणित विद्या चिकित्सा-शा् आदि पर 
भारतीय प्रभाव के चिह्न श्राज भो दिखाई देते हैं। भारतीयों द्वारा 
शोधे गए अङ्को व ' सशून्य-दृशांश-गणना-विधि! का उपयोग आज भी 
समस्त संसार में हो रहा है । इस गणना-विधि का, न केवल विश्व की 
गणित-विद्या पर, बल्कि सांस्कृतिक विकास पर कितना सारी 
प्रभाव पड़ा है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । भारतीय शुल्व- 
सूत्र व यूनानियों के अर्थों में रेखागणित-सम्बन्धी इतनी समानता है 
कि गणित-विद्या के इतिहासकार केण्टोर को मान लेना पड़ा कि यूनान 
व भारत में अवश्य परस्पर आदान-प्रदान हुआ है । उसके मतानुसार 
शुल्वसूत्रों पर' हेरो (ई० २० २१९) के रेखागणित का प्रभाव ई० पू० 
प्रथम शताब्दी पर पड़ा हे । किन्तु शुस्वसूत्र तो हेरो के कितने ही 
पहले के हैं व भारत सें रेखागणित का प्रारम्भ यजु॒वेंद व ब्राह्मण-ग्रन्थों 
के काल से होता है, क्योंकि उनमें यज्ञवेदी बनाने की विधि, उसके 
आकार श्रादि का वर्णन है । अतएव यह स्पष्ट है कि भारत ने ही इस 
ेत्र में यूनान को प्रभावित किया था । खोज से पता चला है कि यूना- 
नियों का “मेटिरिया मेडिका', यहाँ तक कि “चिकित्सा-शाख के पिता” 
हिप्पोक्रेटीज़ का भी, भारतीय आयुर्वेद के ग्रन्थों के आधार पर 
बना था । 

यूरोप के माध्यमिक युग में भी भारत के विज्ञान, साहित्य आाढि 
ने यूरोप को प्रभावित किया था । इस बार यह काम अरबों द्वारा किया 
गया था । अरब विद्वानों ने भारतीय विद्यार्थो को सीखकर उनका प्रचार 
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साम्राज्य उत्तर अफ्रीका व दक्षिण यूरोप के स्पेन आदि देशों तक फेला 
था। स्पेन के सेलेमेनका आदि के विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्या- 
निष्णात अरब आचारयौ के चरणों में बैठकर भारतीय ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए यूरोप के विभिन्न भागों से विद्यार्थी आते थे । भ्रङ्काणित, बीज- 
गणित, रेखागणित, त्रिज्यामितिं, चिकित्साशाख आदि के ज्ञान के लिए 
अरब विद्वान्‌ स्वतः ही अपने को भारत का ऋणी मानते हैं। अरबी 
भाषा में अङ्को के लिए “हिंसा? ( हिन्दसा ) शब्द प्रयुक्त किया जाता 
है, जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने अङ्क-जञान भारत से ही प्राप्त किया था । 
अबुजाफर व अलबेरुनी के समान अरब विद्वान्‌ यह स्पष्टतया स्वीकार 
करते हैं कि 'सशून्य-दर्शांश-गणना-विधि' के शोध का श्रेय भारतीयों को 
ही मिलना चाहिए । इस सम्बन्ध सें “एनसायक्लोपीडिया ब्रिटेनिका? में 
जीरो? पर लिखे गए लेख में लिखा है--“जो कुछ निश्चित है, वह 
यह है कि हमारी 'सशून्य-दुशांश-गणना-विधि” अपने पूर्ण विकसित रूप 
में, जिसके कारण ' एबेकस” के खानों के बिना भी हम संख्या गिन सकते 
हैं, भारत में उत्पन्न हुई है। भारतीयों से यह विधि ज्योतिष के टेबलों 
के साथ ई० स० ७०३ के लगभग भारतीय राजदूत द्वारा बगदाद लाई 
जाकर अरबों के पास आई । किसी तरह श्वीं शताब्दी के प्रारम्भ में 
सुप्रसिद्ध अब्ुजाफर मुहम्मद अल खारिज्मी ने इस विधि को ह 
भाषा सें समझाया । उस समय से यह धीरे-धीरे अरबी जगत्‌ र फलने 
लगी । यूरोप में बारहवीं शताब्दी में यह विधि अपने सर्वाङ्ग रूप में 
अरबों से प्राप्त की गई थी, व इस पर आश्रित अङ्गगणित गरलगोरित्‌- 
१ अलगोरिथ्म” आदि नामों में जाना जाता था । यह आश्चयजनक 


सस 
ः के परिवर्तित रूप के सिवाय और कुछ नहीं है, 


न १ 
शब्द 'अलखारिज्मी 0000 
जैसी कि रेनाड ने कल्पना को थी । उक्त गणितज्ञ के ग्रन्थं की कम्त्रिज 


स्थित हस्तलिखित प्रति के प्रकाशित होने पर उपरोक्त कथन को पुष्टि 
मिली है । खारिञ्मी के अङ्कगणित की रीतियाँ बाद के पूर्वीय ग्रन्थों में 
(< 


स्लत, गई, शीं । पिसा के लियोनाडों ने पश्चिम मेंव भेक्सिमस | 
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हे ha पू [3 ७, जब्त 
का ने पूव में इन सरल रीतियों का प्रचार किया । अरब 'सिफ्र? 
के ए्‌ ~ ~ np [a NN ~ i 
: लि लियोनाडां द्वारा प्रयुक्त किये गए 'जेफिरो? (Zephiro) ले ही 
अग्रज्ञी का जीरो (2९7०) शब्द बना मालूम होता है । 
१, ३ it 
चपर ब्र क कि [र 
क्‌ प्राचीन रब के सम्पूण चिकित्सा-शास्र का सूल आधार आयुर्वेद 
७ कत Ee ~ ha क म 
के सस्कृत अन्था का अरबी अनुवाद दै । ऐसा कहा जाता है कि 
गदाद खल श्र गो x गो क्त प है 
बगदाद के खलत्लीफाओं ने बहुत से संस्क्रत-ग्रन्थो का अनुवाद अरबी में 
कः थ क़ ञ््र ५०१५ LAT SN $ ६ 
हमा 1 । ड्स प्रकार अरव के चिकित्सा-शास्न का सूत्रपात हुआ । 
चरक का नाम लेटिन भाषा तक में पहुँच गया था। अलुशीरवाँ का 
NN nh 2 £ 
हिन बजायह आयुर्वेद का अध्ययन करने सारत आया था। ईसा 
श्र दी ड he] श्र ल > सू ~ 
~ शता दी म अल मन्सूर ने कितने ही संस्कृत ग्रन्थों का 
अनुवाद कया । खलीफा हारूनल रशीद ने भारतीय वेद्यो 
क दरबार म ्रासन्त्रित किया था । इस प्रकार अरब लोग 
च > त्स 7. ha >, je बे, 
ता शाख के ज्ञान के लिए भारत के करणी हैं, जिसका प्रचार 
हे ह में भी किया। इस सम्बन्ध में मेकडॉनेल (“संस्कृत 
हर चर , पृष्ठ ४२७) ने लिखा है--“ईसा के सात सौ वर्ष पश्चात्‌ 
अरबों वे 
Es पर भारतीय आयुर्वेद का ज़वरदस्त प्रभाव पड़ा है, क्य्रोंकि 
द्‌ j ने 
॥ पह क खलीफाश्रों ने तद्विषयक कितने ही संस्क्ृत-प्रन्थों को अरबी में 
वादित श्रत वे 
हु रि र इ । चरक च सुश्रुत के ग्रन्थ ईसा की आठवीं शताब्दी 
भग अरबी में अनुवादित किये गए, औ्रोर ईसा की 
शताब्दी के सुप्रसिद्ध अरब हकीम अलरज़ी SA 
सम थलरज़ी द्वारा प्रमाण-ग्रन्थ माने 
जाकर उद्ध हे हू हे 
दुत किये गए हैं। यह अरबी चिकित्सा-शाख्र ई री 
शताब्दी तक यूरोप के वैद्यों के लिए प्रमा pe 
ण ड चे 
न लि भूत रहा। यूरोपीय वेद्य 
Er जका को भी बहुत मानते होंगे; क्योंकि 
र्‌ सक इटनसीना, अलरजी, इञ्नसरफ्यः के 
“जि अली यू आदि के ग्रन्धों के 
~ SIE RB CCR SE है। आधुनिक 
का ५४ ~ 271 2 
ल म भी यूरोपीय शल्य-विद्या ने “हिनोप्लेस्टी? के “आपरेशन! 
शान गत शताब्दी में भारत से प्राप्त किया ।?? पु 


Pi 
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24 साहित्यिक त्र में भी प्राचीन भारत का यूरोप पर प्रभाव स्पष्टतया 
दाटगाचर होता है । प्राचीन यूनान की कुछ कथाओं पर भारतीय कथा- 
साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है । किन्तु मध्यकालीन यूरोप के कथा- 
साहित्य पर यह प्रभाव बिलकुल ही स्पष्ट दिखाई देता है । यह प्रभाव 
भी अरबों के ही कारण था । ईरान के सेसानियन राजा खुसरु 

` अचुशीरवाँ (ई० स० १३१-० स० ४७६) ने संस्कृत पञ्चतन्त्र का 
अनुवाद बरज़ोई नामी ईरानी हकीम द्वारा पेहेलवी भाषा में करवाया । 

ई० स० २७० में उसका श्रनुवाद सिरिक भाषा में किया गया । ईसा 

की वीं शताब्दी में पञ्चतन्त्र के पेदेलवी अनुवाद का अरबी में अनु- 

वाद किया गया । यह अरबी अनुवाद अत्यन्त ही महत्त्व का है; क्योंकि 

इस पर से बहुत से अनुवाद किये गए, जैसे बाद का सिरिक भाषा में 

अनुवाद ( ई० स० १०००), यूनानी में (ई०' स० ११८० ), 

फारसी में ( ईं० स० ११३० ) व दूसरी बार फारसी में 

(ई० स० १४३४), प्राचीन स्पेनिश भाषा में (ई० स० १२४१), हिन्र, 

भाषा में ( ई० स० १२४१) । यूरोप के मध्यकालीन साहित्य को बनाने 

में इन अनुवादों का पूरा-पूरा हाथ था । पञ्चतन्त्र के अनुवाद की चौथी 

श्राृत्ति केपुञ्रा के जॉन द्वारा किये गए हित, अनुवाद के लेटिन अलु- 

वाद (ई० स० १२७०) के रूप में हुई । इस अचुवाद़ का नाम 

“डिरेक्टोरियम ह्य,मेनी ह्विलो' था। इस पर से “डास बुश डर बेइस- 
फेल डेर अल्टेन वायसेन? नामी जर्मन अनुवाद किया गया, जो सवं- 

प्रथम ई० स० १४०१ सें छुपवाया गया । उल्स नगर में इस अनुवाद 

के ई० स० १४८३ से १४८४ तक चार संस्करण व ई० स० १४३२ 

तक तेरह संस्करण और निकले । “डिरेक्टोरियम' से इटेली भाषा में 

अनुवाद किया गया, जे० ई० स० १४२ में व्हेनिस नगर में घुपवाया 

गया । इसी अनुवाद से ई० स० १४७० में सर टॉमस नॉथ ने अंग्रेज़ी 


भाषा में अनुवाद किया । इस प्रकार इस अग्रेज्ञी अजुवाद व मूल 
; नुवादो की पाँच आवृत्तियों में एक 
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२५४ भारतीय संस्कृति 


~ ५ एट 
हज़ार वर्ष का अन्तर हो जाता है । दमश्क के जॉन द्वारा यूनानी भाषा 


में लिखित बरलाम व जोसेफेट्स” का कथा-संग्रह भारतीय कथा 

साहित्य के पाश्चात्य देशों में प्रचार के इतिहास में अस्यल्त ही सहत्त्व- 

पूर्ण है । यह जॉन ईसाई था व खलीफ अल मन्सूर (ई० स० ७५३- 

७७४) के दरवार में रहता था, जबकि 'कालिलाह व दिमनाह? 

का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था। जॉन ट्रारा लिखित 

पुस्तक धीरे-धीरे ईसाई सत की धर्म-पुस्तक बन गई, और वह मध्य युग छ 

में एशिया व यूरोप की बहुत सी भाषाओं में अनुवादित की गई । इसमें 

भारतीय कथाएँ संग्रहीत की गईं हैं। कथानायक भी बोधिसत्व के. - 

अतिरिक्त और दूसरा नहीं है, क्योंकि जोसेफेट उसी का विक्ृत रूप है, 

यह जोसेफेट ग्रीक व रोमन चचं में ईसाई सन्त के पढ तक पहुँच गया, 

यहाँ तक उसका एक दिवस भी निश्चित कर दिया गया--प्रीक चर्च 

में २६ अगस्त व रोमन चर्च में २७ नवम्बर । यथार्थ में, विश्व के 

धार्मिक इतिहास में यह बड़े ही आश्चय की बात है कि बौद्ध धर्म का 

बोधिसच्व ईसाई-सत में एक महान्‌ ईसाई सन्त मान लिया जाय । 
कथा-साहिस्य के साथ-ही-साथ शतरञ्ज ( चतुरङ्ग ) के खेल ने भी 

भारत से अपनी पश्चिमी यात्रा प्रारम्भ कर दी थी । यूरोप के मध्य 

कालीन सामन्त, जिन्हें कुछ काम न था व जिनके लिए समय विताना 

भी सुश्किल था, इसी शतरञ्ज के खेल को खेलकर तथा पञ्चतन्त्र को पढ़- 

कर अपना समय बिताते थे। सचमुच में यह प्राचीन भारत के लिए. . | 

गौरव की वात दै कि वह मध्यकालीन यूरोप के निकम्मे सामन्तों को | 

काल-यापन की मनोरञ्जन व शिक्षा से परिपूर्ण सामग्री प्रदान कर सका। | 


कु 


प्राचीन लेख--बेबिलोनिया, मिस्र आदि के प्राचीन लेखों से 
आरतीय संस्क्रति के पाश्चात्य देशों पर प्रभाव का स्पष्टीकरण होता है । 
पश्चिमी एशिया, उत्तर अफ्रीका आदि के विभिन्न प्रदेशों में आर्य लोग 
ईं० पू० १८०० वर्ष के लगभग बस गए थे । बेबिलोनिया, मिस्र आदि 


००-क्कै घोसी नेहा क्पे! कषर प [i १०५३३ ९०8७९ tri gan Kosha 


विदेशों में भारतीय संस्कृति रप 


> ¢ [aN ० ` = ~ , 
के केसाइट' "जाति के लेख मिले हैं, जिनमें उनके राजाश्रों के नाम 
उलछिखित हँ। उन नामों में वेदिक देवताओं के नास अंश रूप से दिखाई 


घोड़े जोतने की प्रथा बेबिल्लोनिया आदि सें प्रारम्भ की थी । 
थे में प्रयुक्त किया जाने वाला बेबिलोनिया की भाषा का 'सुसु' 
शब्द संस्कृत के अश्व शब्द से बना मालूम होता है । केसाइट-लेखों के 
तीन शताब्दी बाद के टेल-एल-असर्ना के राजकीय पत्रों (ई० पू० 
१४०० वर्ष के लगभग ) से मालूम होता है कि पश्चिमी एशिया के 


1 
मिटान्नी लोगों पर यूफेटिस नदी के ऊपरी किनारे के भाग में आर्यवंश । 
के राजा राज्य करते थे । इन राजाओं के नास पूर्णतया भारतीय थे, ॥ 
जैसे सुत्तनं, दसरत्त, ्रतंतम, तथा ये राजा वैदिक देवताओं के उपासक 
थे । इन्हीं पत्रों में सिरिया व पैलस्टाइन में राज्य करने वाले भारतीय k 
राजाओं के नाम भी उल्लिखित हैं, जेसे थिनोम का बिरिदास”, 'कीलह | 
का सुवरद त', तानाश का यसदुत', “तिरबशान का अतेमान्य' इत्यादि । k 
ई० स० १६०७ में विंक्लर ने यह प्रमाणित किया कि ई० पू० १३६० f 
के एक सन्धि-पत्र सें साक्षी रूप से जिन देवताओं का आह्वान किया गया i 


है, उनमें चार वेदिक देवता भी हैं, जैसे 'इन्दू-अ-र' (इन्द्र ), 
“उरुव-न! या श्र-रु-न' ( वरुण ), “सिन्रः व “नासत्य? । कुछ वर्षो पूवे 
एशिया मायनर के बोग्रोसकुईँ स्थान से प्राचीन हिट्टाईट-लेखों में कुछ 
प्राचीन मिटान्नी लेख मिले हैं । उनमें अश्व-पालन के विषय में लिखा ह 
और “ऐकवर्तन्त वसन्न सत्र” आदि वचनों में “ऐक”, 'तिरस्‌?, 'पंजस्‌', सत्त, 
“नेच? आदि भारतीय संख्याओं का उल्लेख है। इन लेखों से यह भी 
ज्ञात होता है कि उस समय भिटान्नी लोगों में योद्धाओं की एक जाति 
थी, जो “मरन्न' कहलाती थी | इस शब्द को संस्कृत के “मय? शब्द से 
सम्बन्धित किया जाता है ( चाइल्ड-- दी आयनस' , पृष्ठ १८-२१ ) । 
प्राचीन मिख के एखनॉटन नामी राजा के राजत्वकाल के पहले हिक्साँस 


| 00-0. राक्षीक्ष "विदेशी आहक्षिःनेOआढ्काल किऽ, मेये, इ ठ | 
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२५३ 
योग का श्रीगणेश भी किया । एखनॉटन का एकेश्वरचाद जो मिस्र के 
लिए बिलकुल ही नई बात थी, कदाचित्‌ हिक्साँस-आक्रमण का फल 
हो; क्योंकि हिक्साँस आये थे व एकेश्वरवाद को भली भाँति अपना 
चुके थे । हिक्सोस लोगों के आय होने में किसी ऐतिहासिक को सन्देह 
नहीं है । इन सब ऐतिहासिक श्रमाणों से स्पष्ट है कि ईसा के लगभग 
१०० या १६०० वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में भारतीय आयौँ का प्रभुत्व 
जम गया था और उन्होंने वहाँ की संस्कृति को भी प्रभावित किया था । 
इस प्रकार प्राचीन काल से ही पाश्चात्य देशों पर भारतीय संस्कृति के 
प्रभाव के चिह्न स्पष्टतया दृष्टिगोचर होते हैं । 

पूर्वीय देशों में भारतीय संस्कृति--पश्चिमी देशों के समान 
पूर्वीय देशों पर भी प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति की जबरदस्त 
छाप पड़ी थी, जिसके चिह्न आज भी वर्तमान हैं । इस कार्य में बौद 
धर्म का बड़ा भारी हाथ रहा है। चीन के इतिहासकारों के मतानुसार 
ई० पू० २१७ वर्ष के लगभग बौंद्ध-प्रचारक चीन सें पहुँचे थे ओर अपने 
धर्म का प्रचार करने के अपराध सें गिरफ्तार कर लिये गए थे। इसके 
कितने ही समय पश्चात्‌ चीनी सम्राट्‌ ने एक बार सपने में देखा कि 
एक पीले देवता पूजा चाहते हैं। राज्य के ज्योतिषी ने इस सपने का | | 
यह मतलब निकाला कि पीले देवता से गौतम बुद्ध का तात्पय है । । 
इस पर सम्राट्‌ ने भारत से बौद्ध भिक्षु डुलवाये ओर ई०- स० ६७ में 
भारत से काश्यप व मातङ्ग नाम के दो भिक्षु भारत से चोन भिजवाये 
गए । इस प्रकार चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ । बौद्ध - 
साहित्य का चीनी भाषा में अनुबाद किया जाने लगा । परिणामतः चीन 
में बोदध-धर्म की जड़ें मजबूत होने लगीं । किन्तु कन्फ्यूशियसर का मत 
इसके मागे में रोडे अटकाने लगा; क्योंकि बौद्ध सिद्धान्तो के अनुसार 
संसार को छोड़कर भिछु का जीवन व्यतीत करना पढ़ता था । इस विरोध 


के कारण लगभग दो शताब्दी तक कि री भी 1 | | 
० Vrat Shastri नही ion. 5 2 छपी नी को ng aan Kosha | 
८८ सम्मिखिवे हीने क्की अनुमति न जाती थी ॥ किन्तु भारत से बौड 


भारतीय संस्कृति 


विदेशों में मारतीय संस्कृति २५७ | 
भिन्न बराबर चीन जाते ही रहे । उनके प्रयतनों के परिणामस्वरूप ईसा | 
की चौथी शताब्दी में चीनियों को बौद्ध सङ्घ में सम्मिलित होने की 
अनुमति मिल गई । '्रब चीनियों ने भी भारत की पवित्र भूमि की | 
यात्रा प्रारम्भ कर दी । सुप्रसिद्ध बौद्ध भिन्न कुमारजीव चीन में ही था, 
जबकि चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत में आया था। ईसा की झवीं 
शताव्दी में, जब इस्सिग, जो एक चीनी बोद्ध यात्री था, भारत की यात्रा 
कर रहा था तब उसे भारत में कितने ही चीनी भिन्नु मिले; जो पवित्र 
भारत-भूसि के दशनों के लिए आये थे। इस प्रकार चीन में बोद्ध धर्म 
का प्रचार व प्रसार स्पष्ट हो जाता हे। इस सम्बन्ध में रेवे० जोसेफ | 
एड्किन्स ( 'जनेल ऑफ दी रॉयल एशियाटिक सोसायटी; अक्टूबर ॥ 
॥ 


१३३३, पृष्ठ ८३७-६००) कहते हैं--“चीन में जो बोद्ध-घम का विकास | 
तीब्र गति से हुआ था वह निकटवर्ती देशों से छिपा नहीं था । चीन के | 
राजा शुङ्गवेनटि के राजत्वकाल में, जिसने तीस वर्षे से अधिक राज्य । 
किया और जिसका अन्त ई० स० ४१३ में हुआ, भारत व चीन के |! 
'मध्य-स्थित देशों के राजदूत चीन पहुँचे थे। उनके चीन जाने का उद्देश्य ॥ 
यह था कि वे चीन में बौद्ध धर्म के विकास के लिए वहाँ के राजाको 2 


बधाई दें, जिससे भविष्य में उनके देशों का चीन से घनिष्ठ सम्बन्ध i 
स्थापित हो जाय, क्योंकि वे भी बौद्ध धमे के अनुयायी थे । इस राज- 
वंश के इतिहास में अरबन के राजा पिशनवर्मा का उक्त चीन-सन्राट्‌ को 


t, 

भेजा हुआ पत्र आज भी सुरक्षित है । 2 बुक 
भिन्न-भिन्न चीनी सम्रारों के राजस्वकाल में बौद्ध धसं की कभी 2 
उन्नति और कभी अवनति होती रही । ईसा की सातवीं शताब्दी तक | 


पश्चात्‌ राष्ट्रीय धर्म तथा गार्हस्थ्य जीवन पर अधिक प्रेम होने के कारण 
ऐसा राज-नियम बनाया गया, जिससे लगभग १२००० चीनी बौद 
भिन्नुश्रो को जबरदस्ती गृहस्थ बनना पड़ा | ईसा को ३वीं शताब्दी से 


बौद्ध धर्म के विकास को कोई विशेष धक्का नहीँ पहुँचाया गया । इसके 
$ न उम) हिति आजाद | 
OU उछ्लधक्षn. fe Ys dhdnta eGahgotri Gyaan Kosha 
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भिज्ुओं को गृहस्थ बनना पड़ा । ईसा की १०वीं शताब्दी में ३०,००० 
बौद्ध मन्दिर बन्द कर दिये गए । इतना सब करने पर भी चीन से बौद्ध 
चम च निकाला जा सकरा । किन्तु उसे वहाँ के राष्ट्रीय धर्म “टाओइ 
क साथ कुछ आदान-प्रदान करना पड़ा । उसके कुछ देवता बौद्ध धर्म 
मं अपनाये गए व उसने बाद्ध मठ-प्रथा को अपना लिया। अब कोई 
भी बोद्ध भिछु किसी भी रुकावट के बिना गृहस्थाश्रम सें प्रवेश क्र 
सकता था । इस भकार बोद्ध धम चीनियां के जीवन में ओत प्रोत हो नह 
गया, जला कि आजकल भी है । 

तिब्बत म बाँड धर्म का प्रचार कुछ आकस्मिक कारणों से हआ। 
३० स० ६३२ के लगभग वहां स्ट्रोंगसेन नामी सशक्त और महत्वाकांक्ती 
राजा राज्य करता था उसकी इच्छा चीन व नेपाल से वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करने की हुईं, जहाँ के राजा पूर्णतया बोद्ध थे । इसलिए, वहाँ | 
की राजकुमारियां के लिए उसे भारत से बौद्ध भिन्नु बुलवाने पढ़े | 
सुप्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यएनसेंग के समय में तिब्बत में बौद्ध धर्म का 
प्रचार प्रारम्भ हो चुका था | उसने तिब्बत के उस राजदत को देखा | 
था, जो अपने देश को बौद्ध साहित्य ले जाने के लिए भारत आया 
था। स्ट्रांगसेन से छुठो पीढ़ी के राजा के राजत्वकाल में नालन्दा का | 
पद्म सम्भव नामी बौद्ध भिन्न बौद्ध धर्म की देख-भाल के लिए तिब्बत oh 
डुलवाया गया था । बिहार व बङ्गाल के बौद्ध धर्म पर तान्त्रिक प्रभाव | 


[1 


पढ्ने के कारण तिब्बत का बौद्ध धर्म विकृत हो गया । वहाँ ई० स० 
४४४ स पहला बोद्ध मठ बनवाया गया । उस समय तिब्बत का राष्ट्रीय 
धर्म बानपूजा था। इसमें भूत, पिशाच, शिव आदि की गज 
जाती थी, तथा सचुष्या को भी बलि दिया जाता था। ऐसी भूमि सें 
बौद धर्म सरलता से अपने पैर जमा सका, किन्तु वहाँ का मौलिक धर्म 
पूर्णतया निकाला न जा सका । इसा की श्वीं शताब्दी में बौद्ध ग्रन्थों 
का अनुवाद तिब्बती भाषा में क्रिया गया, तथा भिक्ष व भिज्षुणियों को 


००-सकोम्रिक ०षरधिकार5 i | दवु 0 By Siddhanta egangotri Gyaan Kosha 
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के विकास को जरा धक्का लगा; क्योंकि उस समय का राजा बौद्ध धर्म 
के विपरीत था; किन्तु थोड़े ही समय में वह मार डाला गया। ईसा 
की १३ेवीं शताब्दी में तिब्बत मंगोलों के अधिकार में गया । मंगोलों 
सम्राट कुवलाखाँ बौद्ध धर्म के राजनीतिक महत्त्व को समझ गया और 
उसने मंगोलिया में इसके प्रचार का आदेश दिया । इस इकार संगो- 
लिया सें भी तिब्बती बौद्ध धर्म (“लामाइड्म) का प्रचार हो गया । 
ईसा की १ वीं शताब्दी में सांग-कापा लामा ने बौद्ध धमं को सुधारा 
ओर उसके संगठन को अधिक कडा बनाया । उसने इस सिद्धान्त को 
प्रतिपादित किया कि प्रत्येक लामा पद्मसम्भव का अवतार हैं | इसके 
पश्चात्‌'की शताब्दी में लामा अवलोकितेश्वर बोधिसत्व” का अचतार 
माना जाने लगा । 

ई० स० ३७२ के लगभग चीनियों ने कोरिया में बौद्ध धर्म का 
प्रचार किया । उस समय कोरिया के तीन विसाग थे। उन तीनों 
विभागों ने धीरे-धीरे बौद्ध धर्म अपना लिया । पचास वर्ष में पूरे देश 
ने इस नये धर्म को अपना लिया। ई० स० ३१२ में तीनों राजवंश ॥ 
एक हो गए । यह नया राजवंश बौद्ध धर्म का इतना हिमायती था कि i 
उसने यह राजनियम बनाया कि किसी भी व्यक्ति के तीन पुत्रों में से । 
एक को बौद्ध सङ्घ में अवश्य ही प्रविष्ट होना चाहिए। ईसा की १ द्वो ht 
शताब्दी में इस राजवंश का अन्त हुआ । उसके पश्चात्‌ जो राजवंश 
धर्म को राजधम स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार ` 
का पहला प्रसुस्व न रहा, तो भी आज वह वहाँ 
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श्राया, उसने बाद 
कोरिया में बौद्ध धमे क 


बहुत शक्तिशाली है । 
कोरिया से जापान भेजे गए बौद्ध प्रचारकों का पहले अच्छा 


स्वागत नहीं किया गया | किन्तु ईसा की ऽवीं शताब्दी में जापान के 
राजा ने बौद्ध धर्म का पत्त ग्रहण किया और बौद्ध धमं का प्रचार बढ़ने 
लगा । ईसा की आठवीं शताब्दी में वहाँ ऐसा राजनियम BN 
CC-O. Prof. हीषा Cक्षो्विसरम किपाम्छयतार ही हैं॥ह ०] करो Kosha, 
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१७वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म जापान के सांस्क्कतिक जीवन का केन्द्र 
रहा । इसा की १७वीं शताब्दी में डच्च बर्ग के लोगों ने कन्फपू- 
सियस के सिद्धान्त मान लिए ; किन्तु साधारण जनता तो बौद्ध 
सिद्वान्तों को ही मानती रही। ई० स० १८६७ तक बौद्ध धर्म का 
यह स्थान बना रहा। उसी वर्ष जापान सं क्रान्ति हई और उसके 
परिणामस्वरूप शिन्तोइज्म' को राजधर्म स्वीकार कर लिया गया | 
इससे बाँद्ध धमं को बड़ी ठेस लगी | फिर भी आज तक जापान में 
बौद्ध धर्म का प्रभुत्व बना ही हुआ है, यहाँ तक कि ईसाई सत भी 
उसको बराबरी नहीं कर सकता । 

बाद्ध न्थ देच्यादान से मालूम होता हे कि अशोक ने सोण व 
उत्तर को बोद्ध धम के प्रचार के लिए ब्रह्मदेश सें भेजा था । इसके 
परिणामस्वरूप, पेगु व अराकान में बौद्ध धर्म का प्रचार हआ | ब्रह्मदेश 
की जनश्रुति के अनुसार ईसा की पाँचत्रीं शताब्दी में सिंहलद्वीप के 
डुद्धघोष ने वहां बोद्ध धम का प्रचार क्रिया। यह बुद्धघोष पहले 
मगध सं रहता था सिंहलद्वीप में उसके जीवन के बारे में जो-कुछ 
जनश्रुति प्रचलित है, उसमें उसके ब्रह्मदेश में प्रचार का कोई उल्लेख 
नहीं है । कदाचित्‌ उसका कोई शिष्य ब्रह्मदेश गया हो । ब्रह्मदेश के 
लोगों का अपना कोई धर्म नहीं था। अतएव उन्होंने इस नये 
धर्म को एकदम अपना लिया। आज, वहाँ बौद्ध धर्म ही एक-मात्र 


धर्म हे । 

चीनियाँ के ऐतिहासिक अन्थों तथ मध्य एशिया में की गई खोज 
के द्वारा यह स्पष्टतया ज्ञात होता है क्रि मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म 
का प्रचार हुआ था, जहाँ तक भारत के बौद्ध सम्राट कनिष्क का राज्य 
बिस्तार था । ईसा की प्रथम छः या सात शताब्दियों तक वहाँ बौद्ध 
धर्म का प्राबल्य रहा । चीनी यात्री यूएनच्चेड्ः (ईसा की ७वीं 


शताब्दी ) ने इस देश का अच्छा वर्णन किया लौट 
त ०० छोनीभाक्रकोशरी से आर! न्दी दि To oan Kosha 
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उसने क 101४! में बौद्ध धर्म को बहुत शक्तिशाली पाया। उसा 
स ह २0 LA मां में हज़ारों बोद्ध भिन्न रहते थे । यूएनच्वेङ्ग ने 
लिखा है कि वहाँ के लोगों सें किसी प्रकार की समानता न थी । उनकी 
वेश-भूषा, भाषा, लेखन-शैली, रीतिःरिवाज आदि सब भिन्न-भिन्न थे । 
उनमें केवल बोद्ध धर्म की ही समानता थी । तुको ने उन सबको 
जीता ओर उन्हें एकता के सूत्र सं बाँध दिया । फिर भी पूर्वी तुकिस्तानः 
धार्मिक दृष्टि से तो भारत का ही एक अंग था। धीरे-धीरे वहाँ ईसाई 
मत ने भी प्रवेश किया । किन्तु, वहाँ शीघ्र ही इस्लाम का पदार्पण 
हुआ और उसने धीरे-धीरे बोद्ध धर्म को धर दवाया । ईसा की १४वीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ से इस्लाम प्रबल हो गया । ई० स० १७० में 
मध्य एशिया चीन के ्रधीन हो गया; किन्तु धर्म में कोई परिवर्तन न. 
हुआ । 
इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वीय देशों सें बौद्ध धर्म 
का प्रचार कब व केसे हुआ । इस सम्बन्ध में कनिङ्घम (“एन्शख्ट 
जॉग्राफी ऑफ इण्डिया” भूमिका, शष्ठ ३५-३६ ) लिखते हँ “हाल 
ही में की गई खोज के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ बौद्ध 
प्रचारकों का कितना प्रभाव था । तिब्बत, चीन, जापान, मंचूरिया आदि 
के साथ भारत का जो सम्बन्ध रहा, उस पर कोई टिप्पणी की आव- 
श्यकता नहीं है । यहाँ तक कि मंचूरिया के दूरवर्ती लॉड नॉ द्वीप में 
भी बौद्धों ने अपने घस का प्रचार किया था ।” 
ब्राह्मण-धमे का प्रचार--ईसा की प्रथम व द्वितीय शताब्दी 
में पूर्वी द्वीप समुदाय में ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रारम्भ हो गया था । 
प्राचीन तामिल साहित्य में उन द्वीपां तक की जाने वाली समुद्व-यात्रा 
का उल्लेख आता दै । वाल्मीकि रामायण ( किष्किन्धा काण्ड ४० ।३२) 
में यव द्वीप के नाम से जावा का उल्लेख किया गया है । पूर्वी बोनियो 
सें मूल वर्मा नामी किसी राजा के ईसा की चौथी शताब्दी के चार 
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है, जिन्होंने शुद्ध बैदिक रीति से वहाँ यज्ञ क्रिया था। चीनी यात्री | 
फाहियान के उल्लेब से भो मालूम होता है क्रि इंसा की चौथी शताब्दी | 
में जावा मे ब्राह्मण रहते थे। फाहियान (लेगी 'फाहियान”ः ० ३६) 
ने लिखा हे-- इस प्रकार 8० दिन तक आगे बढ्ने पर वे “जवद्दीप! 

नासो देश में पहुँचे, जहाँ नाना प्रकार के अ्रमपूर्ण अत व ब्राह्मण-घमम 
प्रचलित हें । बोड धर्म का तो नाम भी नहीं लिया जा सकता ।” जावा 
म व्राह्मण धम्त के प्रभाव के बारे में इन्डरनेशवज्ञ ज्यॉग्रफी? (एच० वुल्ल० 
भिज्न द्वारा सम्पादित, पुष्ठ १६२ ) में लिखा हे--“जावा का पश्चिमी 
भाग सुण्डानोज़ लोगों ले बसा हुआ हैं; इस के पूर्वी छोर पर मदुरा 
द्वीप मढुरीज्ञ लोगों से वसा हुआ है। सव-के-सब सलायिज्ञ किन्तु 


को 


| 

| 

| 

जावानाज़ म हिन्दू-रक्त का अंश हे । इनके अतिरिक्त बहत से चीनी ं 
| 


अरब आर अन्य राष्ट्रों के लोग भी यहाँ रहते हैं ।***-** यहाँ की तीन 
मुख्य भाषाएं हं, जोकि परस्पर भिन्न हें । जावानीज्ञ भाषा सबसे 
अधिक विक्रसित व ब्रृहत्‌ है। इसके दो रूप हैं--साहित्यिक और 
वाल-चाल का रूप | इसकी अपनी एक लिपि भी हे, जिसका उद्गम 
भारत म॑ हुआ हे | ये सब लोग सुसलमान हैं, किन्तु पश्चिम में 
गेनिज़्म' योर पूर्व में 'बरह्मनिङ्म? से प्रभावित हैं ।-----* मलाया 
लागा के बाद, जहाँ तक ज्ञात है, सर्वप्रथम भारतीय यहाँ आकर बस 
गए । ईं० स० १४७८ में मुसलमानों द्वारा हराये जाने के लगभग | 
८०८ वर्ष पूर्व भारतीय वहाँ आये। उन्होंने अपने धर्म और अपनी | 
ऊचो संस्कृति का जावा व बालो ह्वीपों में प्रचार किया, जोकि प्राचीन 
मन्दिरों और नगरों के खणडहरों से स्पष्ट हो जाता है । 
बाली द्वीप मं भी प्राचीन ब्राह्मणों ने अपना उपनिवेश स्थापित 
किया था । यहा आज भो कितने हो प्राचोन हिन्द-मन्दिर वर्तमान हैं । 
वतमान बाली-नित्रालिप्रों का धर्म व्राह्मण-घर्मो” से बहत मिलता-जुलता 


_CC-O. Prof. Saty ॥ 21 2 लक बिहि को एप >म्राह॒ले। छव Kosha | 
“र गाय का पविन्न मान व उसका दूब तक नहीं पीते । इस सम्बन्ध में है, 


विदेशों में भारतीय संस्कृति 2 i 


इण्टरनेशल ज्याँग्रफी” (पृष्ठ ६३) में लिखा है—“'बालिनीज्ञ 
मलायोज़ हैं सौर उनमें हिन्दू-रक्तांश है। ये अभी भी ब्राह्मण-धर्म को 
मानते हैं, जोकि द्वीप समुदाय में कहीं नहीं बच पाया । उनका साहित्य 
उन्हीं की भाषा में हे, जो जावानीज्ञ से कुछ भिन्न हे ।” | 

इसके अतिरिक्त स्याम, कम्बोडिया, इण्डोचाइना श्रादि देशों पर 
भो भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा हैं, जिसके कुछ चिह् आज 
भी दृष्टिगोचर होते हें। 

इस प्रकार प्राचोन भारतीयों ने अपनो संस्कृति को विश्व के विभिन्न 
भागों में फेलाया था । 


ह 


१ 


उपसहार 

मानव-संस्काति-भारतीय संस्कृति के बारे में पिछले एप्ठां में जो 
कुछ लिखा गया हे, उससे इस प्राचीन संस्कृति का महत्त्व समझ में 
प्रा जायगा । इस संस्कृति पर ऐतिहासिक तथा आल्ोचनात्मक दृष्टि 
डालने से स्पष्ट होता हें कि यद्यपि यह श्रत्यन्त ही प्राचीन है, तथापि 
एक प्रकार से नवीन ही हें । ऋग्वेद की उषः के समान यह भी “युवति 
पुराणी? कही जा सकती है। यह संस्कृति ऐसे सिद्धान्तों. पर आश्रित 
है, जो पुराने होते हुए भी नये हें। जिस प्रकार सूर्यादि पुराने होते 
हुए भी आज तक मानव-जीवन के लिए हितकारी हैं, अतएव नये कहे 
जा सकते हैं, ठीक वही हाल भारतीय संस्कृति का भी है । यदि बारीकी 
से विचार किया जाय तो मालूम होगा कि इस संस्कृति की जड़ में वे 
सिद्धान्त हैं, जिनसे किसी देश-विशेष या जाति-विशेष का ही नहीं, 
अपितु समस्त मानव-जाति का सतत कल्याण हो सकता है। भारत 
के प्राचीन ऋषि-मुनियों के सामने यही बृहत्‌ दृष्टिकोण उपस्थित था 
किस प्रकार मानव-समाज का कल्याण हो और मनुष्य-मात्र सुखी हो । 
प्राचीन भारत के थ्राथिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक श्रादि 
सिद्धान्तों को यदि इस कसौटी पर कसा जाय, तो निस्संदेह वे खरे 
उतरेंगे । थे ही सिद्धान्त इस संस्कृति के प्राण हैं, तथा देश-कालादि 
से अबाधित हैं । इस दृष्टि से यदि इस संस्कृति को देश-कालादि से 
सम्बन्धित न करते हुए मानव-संस्कृति कहा जाय तो अधिक उपयुक्त 

वबल द 
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हो सकती हैं, जैसे मानव-संस्क्कति, जो गीता मं वर्णित दैवी सम्पत्ति के 
धरातल पर और दानव-संस्कृति, जो गीता में वशित आसुरी सम्पत्ति के 
धरातल पर स्थित रहती है । 
जीवन-शाक्ति व विश्व-व्यापी प्रभाव--मानवता के खिद्धान्तों पर 
स्थित होने के कारण ही भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन होते हुए भी 
आज वर्तमान है, चाहे काल के प्रताप से उसका स्वरूप विकृत भले ही 
हो गया हो । किन्तु आज भी उसमें वह अग्नि है, जिसको यदि 
देदीप्यमान किया जाय, तो उसके प्रकाश से समस्त विश्व पुनः 
जगमगा उठेगा । इसी जोवन-शक्ति के कारण उसने कितने ही आघातों 
को सहन किया और अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखा । पहले-पहल तो 
यह संस्कृति इतनी दकाय तथा जीवन से परिपूर्ण थो कि उसने समस्त 
विश्व सें अपना प्रकाश फेला दिया था। प्राचीन काल की अन्य 
संस्कृतियाँ उसके प्रकाश सें चौंधिया गई थीं । प्राचीन भारतीय वेदों का 
पवित्र संदेश लेकर विश्व के बिभिन्न भागों सें पहुँचे और सानव-जाति के 
लिए कल्याणकारी संस्कृति का पाठ पढ़ाने लगे । कुछ अग्निहोत्री 
ब्राह्मण जाकर ईरान में बस गए, तथा वहाँ उन्होंने संस्कृति का सूर्योदय 
किया । इसी सांस्कृतिक प्रकाश से यहूदी, ईसाई, इस्लाम आदि सतों 
ने प्रेरणा प्राप्त की । भारत के क्षत्रिय प्राचीन बेबिलोनिया, सीरिया, 
सिल्न आदि देशों में पहुँचे ओर उन्होंने वहाँ अपना राज्य स्थापित किया 
तथा वहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति का पाठ पढ़ाया । प्राचीन यूनान 
रोम आदि देशों में भारतीय आये पहले ही से बस गए थे । इस प्रकार 
' पाश्चिमात्य जगत्‌ इस संस्कृति से प्रकाशित होने लगा था, जिसके 
। कुछ अंश को आज भौ यूरोप में देखा जा सकता है। आज से लगभग 
२३०० वर्ष पूर्वं भारतीय सम्राट्‌ अशोक ने पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, 
युरोप आदि में बौद्ध प्रचारक भेजकर इस संस्कृति के प्रकाश को अधिक 
5 देदीप्यमान किया । पौर्वात्य देशों का भी थही हाल रहा । भारतीय 
| ००९ श छ धक ०९ कक?" मभ्प्टुशि्र०त्िम अमत्सर ०४१९ 
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चीन, कोरिया, जापान आदि देशों को सांस्कृतिक जीवन प्रदान करके 
अपने तेज से उन्हें प्रकाशित किया । ब्राह्मणों ने थही काम जाबा, 
सुमात्रा, बोर्नियो, बाली आदि द्वीपों सें किया । इस प्रकार प्राचीन 
भारतीयों ने अपनी संस्कृति को विश्व-व्यापी बनाने का प्रयत्न किया । 
संस्क्राते पर प्रहार--ऐतिहासिक काल सें इल संस्कृति पर कितने 
ही प्रहार हुए। ईसा की १२वीं शताब्दी तक तो इन प्रहारों का 
इसके सुदृढ़ कार्य पर कोई असर न हुआ । इसके विपरीत आधात- 
कारियों को ही इसके चरणों में बेठकर इसका शिष्ग्रत्व स्वीकार करना 
पड़ा । यूनान का सिकन्दर विश्व-विजेता बनकर भारत जीतने आया। 
वह पञ्जाब को व्यास नदी तक गिरते-पड़ते पहुँच गया; किन्तु जब वहाँ 
उसके सिपाहियों ने सुना कि पूर्व में एक वड़ा भारी साम्राज्य है, तो 
उनके छक्के छूट गए । श्रागे बढ़ने की इच्छा रहते हुए भी उसे वापिस 
पटना पड़ा। भारतीय संस्कृति पर सिकन्दर के आक्रमण का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । इसके विपरीत उसे ही तक्षशिला के नंगे फकीरों से 
डुरी तरह हार खानी पढ़ी । इसके पश्चात्‌ यूनानी, पार्थियन, शक 
आदि विदेशी जातियाँ भारत के पश्चिमोत्तर भाग में बसने लगीं । ये 
जातियों राजनीतिक दृष्टि से भले ही कुछ समय तक विजयी रही हों 
किन्तु सांस्कृतिक दृष्टि से तो भारत ने उन्हें पूणेतया जीत लिया था। 
बैक्ट्रियन ्राक्रमणकारी मीनन्दर ने बौद्ध-सिद्धान्तों के सामने अपना 
सिर झुकाया श्रौर परिणामतः “मिलिन्द पन्हो? के साहित्य का जन्म 
हुआ । यूनानी राजा एय्टीयाक्लीडास का राजदूत विदिशा जाकर वेष्णव 
बन गया, तथा उसने अपने को 'परम भागवत? पदवी से विभूषित 
किया । शक, यूशी '्रादि विदेशी जातियाँ भी इस संस्कृति द्वाट्रा पचा 
ली गई । कनिष्क, वासुदेव आदि यूशी जाति के रहते हुए भी सांस्कर 
तिक दृष्टि से पूर्णतया भारतीय ही थे, जैसा कि शकक्षत्रप रुद्रदामा के 


वगरनार लेख से सुपण होता मै, स.न हो 
म हिरगुल श्रादि हूण राजा पक्के शेव बन गए, जेसा कि उनके |. 
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स्तम्भ-लेखों से स्पष्ट हे। इस प्रकार ईसा की १२वीं शताब्दी तक 
भारतीय संस्कृति की पाचन-क्रिया बहुत ही अच्छी थी । किन्तु उसके 
पश्चात्‌ वह बिगड़ने लगी । 
मुस्लिम आक्रमण-राजनीतिक और सांस्कृतिक इष्टि से मुस्लिम || 
आक्रमण भारत के लिए अवश्य हानिकारक थे । सांस्कृतिक दृष्टि से 
सुस्लिम आक्रमणकारी भारतीयों से ऊँचे तो नहीं थे, किन्तु उनमें 
| स्वमत-प्रचार का जोश था । इस समय काल-गति से भारतीय संस्कृति |. 
का कलेवर जर्जरित हो गया था । इसलिए इन जोरदार आक्रमणों की | 
चोट से वह सहम गया । परिणामतः ये आक्रमणकारी पचाये न जा 
सके ! भारतीयों में से कुछ इस्लाम की भेंट चढ़े । इस आघात के पश्चात्‌ 
भी यह संस्कृति बहुत सॅभली । समय के फेर से इसे नये रूप की | 
आवश्यकता थी । कबीर, तुलसी, नरसिंह ' मेहता, चेतन्य, तुकाराम, i 
वलभ आदि मध्यकालीन सन्तों व भक्तों ने इस कमी को पूरा किया । 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की भक्ति-रूपी त्रिवेणी नये सिर से बहाई hf 
गई । इसमें भारतीय संस्कृति का वही प्राचीन अस्त था, जिसने पुनः | 
भारत के सांस्कृतिक जीवन को सजीव बना दिया । - | 
ग्रे जी साम्राज्य की स्थापना--ईसा को १९बी शताब्दी के ॥ 
उत्तरार्धं में इस जजेरित काय भारतीय संस्कृति पर एक ओर जबरदस्त । 


आधात पड़ा, ओर वह था अंग्रेज़ी साम्राज्य की स्थापना के परिणाम- 
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स्वरूप इसका पाश्चात्य संस्कृति से संघर्ष । इस संघर्ष के कुछ प्‌ ४ 
बाद तक ऐसा मालूम होता था कि कदाचित्‌ यह संस्कृति सदा के के | 
से दि न्तुः सिद्धान्तों पर 

संसार से विदा हो जायगी, किन्तु मानवता के सनातन सिद्ध | 


त संस्कृति में जीवन चीण नहीं हुआ था । इस जबरदस्त आघात 
मूच्छ अवश्य आ गई थी । किन्तु इसे पुनः 
चेत आया कौर वह उठ बैठी । राजा राममोहनराय, स्वामी न. 
४ स्वामी रामतीथे, रासक्कष्ण परमहस, स्वामी विवेकानन्द आदि [देश्य 
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आश्रि 
से कुछ समय के लिए 


११८ भारतीय संस्कृति 


बैठे, वे अपने स्वरूप को समझने लगे एवं अपने खोये हुए रस्नों को पुनः 
पहचानने लगे । इस प्रकार सांस्कृतिक नव जागृति के युग का निर्माण 
हुआ । 
गान्धी का प्रादुभोव--सांस्क्ृतिक नव जागृति के युग में भारतीयों 
ने अंग्रज़ों की दासता को अनुचित समझकर उससे मुक्त होने के प्रयत्न 
प्रारम्भ किये । ऐसे समय भारत में गांधी का प्रादुर्भाव हुआ | उस 
तपस्वी ने सत्य और अहिंसा से सञ्चित होकर श्रसत्य और हिंसा प 
आश्रित साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया। भारत की 
आकांतक्षाएँ तथा महत्त्वाकांक्षाएँ महात्मा गांधी सें ही केन्द्रित होने 
लगीं । वे ही मानो शरीरधारी भारत हों । उन्होंने भारतीय संस्कृति 
को न केवल अपने जीवन में श्रोत-प्रोत किया, किन्तु मानव-जीवन के 
सञ्चालन में भी उसकी उपयुक्तता चरितार्थ करके बता ढी। उन्होंने 
उनः समस्त भारत में भारतीय संस्कृति के प्रतीक सत्य, अहिंसा ओर 
तप की त्रिवेणी बहा दी, वह भी ऐसे समय में, जबकि विश्व-शान्ति 
के खग-जल के पीछे दौड़ता हुआ अशान्ति-गत में गिरता है व नाना 
प्रकार की यातनाएँ भोगता हैं। महात्मा गांधी ने न केवल भारतीय 
स्वातन्त्य को ही जन्म दिया, अपितु मानव-स्वातन्त्य व. मानव-सौख्य 
का महासन्त्र इस सन्तप्त विश्व के सामने उपस्थित किया । उन्होंने 
विश्व को बता दिया कि मानवता के सिद्धान्तों पर आश्रित भारतीय | 
संस्कृति को अपनाने से ही सच्ची शान्ति प्राप्त हो सकती है। इस 
प्रकार, यथार्थ में, भारतीय संस्कृति का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। 
भारतीयों का कतेव्य--इस प्राचीन संस्कृति के प्रति भारतीयों का 
भी कुछ कतंब्य है । आज विश्व भौतिकवाद से अन्धा बनकर नाना प्रकार 
की यातनाएँ भोग रहा है । बड़े-बड़े वादों के अन्तर में छिपा हुआ स्वार्थ 
मूक जनता को रोद रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक संस्कृति ने “अणु बस! 
के समान संहारक अख्त्र-शस्त्रों को जन्म देकर सौख्य व शान्तिका | 
000. निञाल)वनिकाकषविवरहपि ०-०५.०० 


उपसंहार २६६ 


Ss 
। ऐसी विकट परिस्थिति में विश्व को भारत में ही आशा की किरण 
दिखाई देती है। विश्व के दूरदर्शी विचारकों का यह विश्वास है कि 
प्राचीन भारतीय संस्कृति ही मानवता की रक्षा कर सकती है। ऐसी 
परिस्थिति में भारतीयों का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। उन्हें | 

-चाहिए कि वे अपनी प्राचीन संस्कृति को समरे ओर यह जानने का 
प्रयत्न करें कि किस प्रकार इसके द्वारा मानवु-जाति का कल्याण किया 
जा सका था । साथ ही, उन्हें इसके मूलभूत सिद्धान्तों को अपने जीवन में 
ओत-प्रोत करना चाहिए । वे अपने पूर्वजों के गोरवशील कर्मा से अपने । | 
लज्जास्पद कमो की तुलना करें और उससे कुछ शिक्षा प्राप्त करके अपना 
उद्धार करें । इसी प्रकार वे भारतीय संस्कृति के तत्वों को आत्मसात्‌ | 
कर सकते हैं और यन्त्र-युर-जन्य स्वार्थपूणं आर्थिक अ्रहमहमिका तथा | 
अणु-बस आदि महा भयंकर श्रख-शखों को जन्म देने वाली दानव-संस्कृति I 
से परित्रस्त विश्व को औपनिषदिक ऋषि, बुद्ध और गान्धी को जन्म 101 
देने वाली मानव-संस्कृति का अस्त पिलाकर शाश्वत शान्ति का अनुभव i 
करा.सकते हैं । 

संस्कृति के दोष--भारतीय संस्कृति के गुणां के साथ-साथ कालः 
बशात्‌ जो उसमें दोष आ गए हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए । समाज 
को संगठित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए आयोजित वर्ण-व्यवस्था hs 
आज बहुत ही बिगड़ रई है। उसी से समाज में ऊँच-नीच का भाव i 
बढ़ गया है तथा परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति पर अस्घ्श्यता का IE 


बड़ा भारी कलङ्क लग गया दै। यदि भारतीय संस्कृति को पुनः विश्वः 


विजयी बनना है, तो यदद कलङ्क जल्दी ही छुल जाना चाहिए । इसके 
अतिरिक्त धर्मान्धता, अन्ध-विश्वास, सामाजिक रूढ़ियों आदि के रूप मे 
और भी दोष व त्रुटियाँ इस संस्कृति के जीर्णं और जजेरित कलेवर में 
समा गईं हैं, जिनके कारण जीवन-शक्ति ज्ञीण होती जाती है । 
भारतीय संस्कृति की विश्व को देन-पिचले पृष्ठों में स्पष्ट रूप 
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१७० भारतीय संस्कृति 


कल्याण के लिए कितने ही तत्त्व, सिद्धान्त, आयोजनाएँ आदि उपस्थित $ 
कीं, उनमें से निम्नाङ्कित अधिक महत्त्वपूर्ण हं, जिनसे विश्व आज भी 
लाभ उठा सकता है। सारांश में यही भारतीय संस्कृति की विश्व को 
देन हे 

(१) भारत के ऋषियों ने जीवन-मरण की पहेली सुलझाने के लिए 
पुनजेन्म का सिद्धान्त ठ्वँढा और योग के रूप में सच्चे जीवन की एक 
योजना उपस्थित करके आत्मतत्त्व की सर्वोपरि सत्ता स्थापित की । = 


[eS 


(२) प्राचीन भारत ने वर्णाश्रम के समान सुन्दर सामाजिक व्यवस्था 
का सिद्धान्त हँढ़ा, जिसको अपनाने से आज भी विश्व के कितने दुःख 
दूर हो सकते हैं । 
(३) भारत के प्राचीन विद्वानों ने गणित विद्या के परमावश्यकीय 
सिद्धान्त 'सशून्य-द॒शांशगण्नाविधि? को जन्म देकर विश्व का बड़ा भारी 
उपकार किया । समस्त विश्व ने उक्त गणना-विधि को अपना लिया है। 
(४) प्राचीन भारत के श्रायुवेंद के सिद्धान्तों को पाश्चिमात्य जगत्‌ 
ने अपनाया । आयुर्वेद के कितने ही ग्रन्थ अरबी तथा अन्य प्राचीन 


भाषाओं में ्रनुवादित किये गए । | 


(९) प्राचीन भारत के धार्मिक और दाशंनिक सिद्धान्त पौर्वास्य व | 
पाश्चात्य देशों द्वारा अपनाये गाए । Fr 


(६) प्राचीन भारत की भाषा ने पाश्चिमात्य देशों की भाषाओं को 
प्रभावित किया । 


(७) भारत के ब्राह्मणों ने पूर्वीय ्वीप-ससुदाय में कितने ही डप- | ॥ क्‍ 
निवेश स्थापित किये । 


(5) प्राचीन भारत के व्यापारियों ने पाश्चिमात्य देशों से व्यापार 
किया और वहाँ अपनी संस्कृति का प्रचार भी किया । 


(8) प्राचीन भारत के कथा साहित्य ने छेउ abo cyaan Kosha | 


00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


उपसंहार 


साहित्य पर खूब ही असर डाला । पञ्चतन्त्र का अनुवाद एशिया औः 
यूरोप की कितनी ही भाषाओं में हुआ । | 


(१०) प्राचीन भारत का चतुरङ्ग ( शतरञ्ष ) का खेल मध्यकालीन / । 
७०५ 0७५ 


यूरोप में फेल गया और वहाँ अत्यन्त ही लोकप्रिय बन गया । 
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